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अमृतदाता ईश्वर 


| 1 =) 
दोषो गाय बृहद्‌ गाय द्युमद्धेहि । 
adin स्तुहि देवं daq ॥ 
(अथ, ६-१-१ ) 
है ( आथवंण ) अथर्वाकि अनुयायी ! ( सवितारं देवं ) 
सविता देवको ( स्तुहि) स्तुति कर। ( दोषो-गाय ) 


TWAS समय गा, ( बृहत्‌ गाय ) बहुत भजन कर, (द्युमत्‌ _= 
घेहि ) तेजयक्तको धारणा कर | È 


हे योगसागंम प्रवृत्त मनुष्य ! q सर्वप्रेरक एक ईदवरको 
उपासना कर । UMS समय उसका गुणगान कर, उसका _ 
बहुत भजन कर ओर उसके तेजको मनसे घारणा कर । 


म é + कक 


P 7 ` = 
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लेखक : श्री सैरवदत्त शुक्क 


(घ) खंडदेद मिश्र- इन्होने आचार्य कुमारिलकी 

सिद्धान्त-सरणिक्को चरस उत्कषं प्रदान किया और 
‘anga ' की उद्भादना Sl) इनकी ग्रंथ-त्रयी-- 
È (अ) भाइ Rega- ( मोमांपा-सुर्व्रोंकी घ्यापक 
६ टीका ) 
(द्या) भाट्टटीपिका- (भधिकरण-प्रस्थानक्ा विवेचन) 
j (६ ) भाट्ट-रहस्य- ( शब्द रोधसे daz) के 
i झन॒झशोलतसे इनकी अध्यवसाय-वृत्ति और प्रखर प्रतिभाका 
परिचय मिलता है । 

(न) प्रभाकर मिश्र- a8 तो आचायं कुमारिलके 
$ ‘gala शिष्यके रूपप प्रभाकर मिधकी गणना को जाती है 

किन्तु इनके gala me go सन्दर्भोके आधारपर कुछ 

लोग इन्हें कुमारिलका पुर्व घर्ती मानते x1 हम इस समय 
| विषयक दुश्चक्रमें न पडक्तर इन्हें फुमारिलका परवर्ती ही 
| स्वीकार करना समीचोन समझते है । इनकी व्याख्या-पद्धति 

झर प्रज्ञा संबलित प्रवीणतासे बिरोधियोंकी खंडनात्मक 
f गति मंथर पड गयी | इनके प्रतिपादनके फलकपर मोमांसा- 
दर्शनका स्वतंत्र मत “ गुरु मत प्रतिष्ठापित हुआ जिसका 
ASIT शबर भाष्यपर प्रस्तुत को गयी इनकी दो टोकाओं 
पर टिका हुआ है । sana पहिलीको संज्ञा ' वृहती ' है 
जिसे / निबंधन ' भी कहते हें । दु१रीक्ा नाम ' लघ्यो ' है 
जिसे ' विवरण ' का भी अभिप्रान मिला हुआ है। उदार 
__ ओर व्यापक होनेके बावजूद प्रभ'करकी इन विशिष्ट 
_ टोकार्झोको जन साधारणमें पहुच "हीं हो सको | 

(प) शालिकनाथ- ' गुरुमत ! को गौरव प्रवान 

करनेमें शालिकनाथका विशेष हाथ है । इन्होंने पंजिका त्रयी- 
(म) ऋजु विमला पंजिका ( agda टीका ) 

(भा) दीप शिक्षा पंजिका ( लघ्वीकी टोका ) 

a g ) प्रकरण-पंजिका ( सर्वथा भौतिक ग्रंथ ) के 


9 शास्त्र दोपिका। १।१।५ 


ss Dn 


- मीमांसा-दशनकी रूपरेखा 


( फ ) aama- già शालिकनाथकी परंपराके 
क्रमिक विकासके लिए मीमांसाके अधिकरणोकी व्याख्याके 
रूपमे ' नय विवेक ' कृतिका प्रणयन किया है जिसकी 
महत्ता विदवन्मंडलीमें आज तक स्थिर है | 

(a) नेदीश्वर- इनका ' प्रभाकर-विषय'' ग्रंथ 
प्रामाणिकताकी दृष्टिसे उत्कृष्ट है। 

(a ) umga- लघु कलेवरका होने पर भी प्रसिद्ध 
qa  लंत्र-रहस्य ' आाचायं रामानुअकी प्रबद्ध प्रतिभा और 
सरल=संक्षिष्त शैलीका परिचायक हे । हससें प्रभाकरछे 
qast सक्षिप्त anafaa falaa किया गया है | 

( म ) मुरारि मिश्र- इनके व्यक्तित्व ओर कतंत्वक्ता 
बहुलांश विस्मृतिके गर्भम पडा अब भी शोधक्की अपेक्षा कर 
रहा है । मत्र-तत्र प्राप्त संवभाँसे ध्पष्ट होता है किये 
भवनाथके मंतव्योंका प्रबलताके साथ खंडन करनेवाले थे | 

` ग्रंथसंपत्तिके नामपर (अ) त्रिपादी नीति नयन ओर 
(at) एकादशाघ्यायाधिकरण- दो ही ग्रंथ उपलब्ध हूँ 
जिवसें इन्होने आंधकरणों का विघेचन किया है। 
(2) ज्ञान Maa 
सीमांपा-दशेतमे जो भी ज्ञान विषयक विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है, उसका anes निम्न लिखित है— 

(क) प्रमा- अज्ञात ओर तत्वार्थका ज्ञान प्रमा 
कहलाता है--- 

“प्रमा चाज्ञात तत्त्वार्थ श्लानम्‌। '६ 

( ख ) प्रप्राण- इस TAHT कारण प्रमाण होता है | 
अज्ञात पूवं वस्तुका अनुभव करानेवाला, अन्य MAA बाधित 
न होनेबाला ale. ae रहित ज्ञान प्रमाण कहलाता है--- 

कारण दोष बाघक शान रहितम्‌ अग्रहीत ग्राहि 
श्ञानम्‌ प्रमाणम्‌ ।° 

आचायं कुमारिलके मतानुसार प्रमाणके छ: प्रकार F— 
रा (अ) ष क अ ) प्रत्यक्ष ( आ ) अनुमान (g) उपमान ( ई ) शब्द 
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(ड) मर्थापत्ति (ऊ) अनुपलब्धि mad प्रभाकर 
अंतिम प्रकारको प्रमाणके मंतर्गत स्वीकार नहीं करते । 
iŞ (अ ) प्रत्यक्ष- प्रमाणकी इस कोटिका विवेचन 
मोमांसाकारोने प्राय: न्यायदर्शनके अनुसार ही किया है 
किन्तु अगग्तर स्थलो्मे पर्याप्त मत-भेव उपलब्ध होता है । 
सीसांसामें वास्तववादिता है । ag जगत्‌को आभात न 
मानक्कर बास्तविक स्वीकार करता है । 
न्याय-दर्शनमे इन्द्रिय तथा अर्थके सन्निकर्षसे उद्भूत 
शानको प्रत्यक्षका अभिधान प्रदाव किया गया है । नेत्रका 
जब घडेके साथ संबंध होता है, तभी घडेका ज्ञान हो पाता 
है । उसे ही ' प्रत्यक्ष” कहते हैं । आात्माके प्रत्यक्ष way 
। उब्भवार्थ तीन संबंध अपेक्षित किये जाते हें- यात्माका मनसे, 
झतका इंद्रियोंके साथ और इन्द्रियों का विधर्योक्रे साथ । आत्म- 
gardar ज्ञान MAS लिए आवश्यक होता है । उदाहरणक्रे 
लिए घटकोही लीजिए । पहिले तो घडते साथ aam संयोग 
होता है । यहां घट विषय है, चक्षू इन्द्रिय फिर, चक्षु 
इन्द्रिय घटका संबंध मनसे करा देती है । परन्तु nastala 
झात्माके साथ तनिक भी संबंध न हो तो घटका ज्ञान नहीं 
हो सकता ; आत्माक्का ध्यान दूसरी ओर होनेपर, aaa 
adaga WAI घटका प्रत्यक्ष ज्ञान होही नहीं सकता । 
इससे मन और आत्माको संयोग संबद्ध अनिवार्यता प्रत्यक्षके 
लिए आबइयक सिद्ध होतो है । यही तीन संबंधोंको महत्ता 
और उपयोगिता है प्रध्यक्षक्रे अतिरिक्त अन्य wale लिए 
आत्मा ओर मनके ही संबंधकी अपेक्षा रह जाती है । 


प्रत्यक्ष प्रमाणकी दो उप कोटियां- ( १) निविकल्पक 
कौर ( २) सविकल्पक होती हैं । 


निर्विकल्पक प्रत्यक्ष- सुदूर विद्यमान किसी वस्तुका 
सवं प्रथम बोध होने पर, उसके बारेमे जों ज्ञान होता है, 
ag सामान्य होता है। हम यह तो समझ लेते हें कि कुछ है 
किन्तु बह कुछ क्या है? उसका स्वरूप किस प्रकारका है ? 
उसमे कोन-कोनसे ग॒ण उपस्थित हूँ ? आदि प्रइर्नोके उत्तर 
हमारे पास नहीं AT) उस समय उस ' कुछ ' के अभिधान 
गुण ओर क्रियाके विषयमे ga अनभिज्ञ बने रहते हे । यही 
नाम, जाति गुण, क्रिया आदिसे रहित कुछ मात्र होनेकी 
प्रारंभिक कल्पवासे युक्त प्रत्यक्ष ज्ञान निविकल्पक् कहा 
गया है | 

( २) सविकल्पक प्रत्यक्ष- जब किसी बस्तुके स्वरूप 
{ बाति, गुण, क्रिया और अभिधाकी जानकारी हमें सिल 


att 


/ 
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जाती 2 तो उस बिशिष्ट ज्ञानको सविकल्पक प्रत्यक्षकी _ 
संज्ञा प्रदान की जाती है । उदाहरणके लिए ' चंगा नामक 


यह काली बकरी पानी पी ast है ' बाक्यमे चंपा नाम है, 
काली गुण है, ' पी चुकी है ' क्रिया है और बकरी जाति है । 


सीसांसा-दञ्चेनमें प्रत्यक्षको उल्लिखित उभय उपकोटियाँ 
स्वीकार कर लो गयी gi Matas निविकल्पकर्को 
| आलोचन ज्ञान ? अभिधान प्रदान करते हुए यह साना है 
कि सतिफल्यक MAÑ वस्तृके अनुभव होनेपर जो विशिष्टताएँ 
ज्ञात होती हे, बही निदिकल्पक feafad भो रहती हें। 
व्याकर'णके क्षेत्रके विचारक निर्विकल्पक ज्ञानकी सत्ता नहीं 
मानते जब कि बोद्ध आचाय सविकल्पक ज्ञानका अत्ति 
नहीं स्वीकार करते | 

न्याय-दर्शनकी परिधिमें लौकिक प्रत्यक्ष रे लिए इन्द्रियार्थे 
ahaa छः प्रकारका स्वीकार किया गया है— ( १) 
संयोग ( २) संयुक्त araa ( ३ ) संयक्त समवेत 
ससवाय (४) समवाय (५) समवेत aana ( ६) 
विशषण--विशेष्य भाव | 

gaga मीमांसर्कोने केवल दो afara (2) संयोग 
भोर ( २ ) संयुक्त तलवाय या तादात्म्यकों स्वीकार किया 
है । आचार्य कुपारिल समवायकी सत्ता ग्रहण नहीं करते । 
चे द्रव्योके साथ जाति, गुण और कर्मका तादात्म्य संबंध 
मानते हैं । इसलिए उनके मतानुसार घटत्व, घटरूप ओर 
घट ana संयुक्त तादात्म्य सञ्चिश्षे होता है 1 प्रभाकरके 


अनृप्तार, ( १ ) संयोग ( २ ) संणक्त anata ( ३) समर 
वाय तीन aag स्वीकार किये गये हें । 


(a) agaa- किसी हेतु ( लिंग ) के waa 
उत्त लिगको धारिका वस्तुका ज्ञान प्राप्त करता HIHI 
कहलाता है। गिरि-शिखरसे उद्भूत धूम रेखाके देखनेवर | 


संबद्ध गिरिम अग्निको सराका ज्ञान प्राप्त करना अनु” 
सान हू | 


É 
४. 
plies 


प्रत्यक्ष आर अनुमानमभेद | 
(१) प्रत्यक्ष मख्य BIA एकही प्रशारका होता हे 
faza अनुमानके कई प्रकार होते हें। | 
(२) प्रत्यक्ष ब्तेमानकालमें za सामने उपस्थित 
पदार्थक्ते faai ही हो सकता है परन्तु अनुमान भूत, 
वर्तमान, सविष्य-त्रिकाऊ-संबद्ध बस्तुके विषयमें होता है । 
(३ ) व्याप्तिका स्मरण लिए परसावश्यक 
साधन है परन्तु प्रत्यक्ष ऐसे किसी भी साधनपर frie 
ee > 


| (६) ‘SHIA ¦ जनवरी १९७४ 
झनमावके भेद तीन माने गये हे-- (अ ) पुर्व (ई) शब्श-- ज्ञात पर्वोसे पदार्थका स्मरण होनेपर ' 
बत्‌ ( ar ) शेषवत्‌ ( इ ) सामान्यतो दृष्ट । असन्तिकृष्ट areas अर्थक। ज्ञान ' शाब्दी प्रमा की परिधिमें 
i उल्लिखित विवेचन न्याय--दर्शनके अनुसार है जिसे लाता है । वाक्यको दो कोटियाँ है- Z 
i मीमांसक आचायं भी मानते हें जो कुछ न्याय भोर ह (१ ) पोरुषेय- cast प्रामाणिकता आप्त व्यवहार पष | 
| iat बनो रिधिमे पर्य : AAT रहती हे | 
| प्तीमांता aata अनुमानकी परिधिमे aiaa प्रतीत होता 2 FE OR > 
3 है, वह हेस्वामासको लेकर । मीमांसर्कोमे आचाये कुमारिल PRN adela- इसमें वेद संहिताओंका समावेश किया 
| “li gus Sarit CIR SSI संग iyi हसो प्रकार वाकयकी दो कोटिया ओर भी हुं 
| प्रक्रिया स्थाय-दर्शनसे [किचित्‌ पृथक्‌ रूपेण मानते हैं । (2) fagrie- जो किती वदायंदी सत्ताका प्रदे 
न्याय-शास्त्रमे अनुमानरे दो सेव कौर स्वीकार किये करते हें । 
R Ri (२) विधायक- जो किसी अनृष्ठानके प्रेरक होते हे । 
( १ ) eataa और ( २ ) परार्थानुमान ये विधायक वाकय भी दो प्रकारके होते हे- ( क ) उपदेशक 
तै ( १ ) स्वार्थानुमान- अपने ही लिए अनुमान किये ओर ( ख ) अतिदेशक डो 
। mage उसे स्वार्यानुमान कहा जाता È | Qala दोनों कोटियोंके वावय उपलब्ध होते हे । जेसे- ; 
y (२) परार्थानुमान- जब अनुमानका प्रयोजन कोई ' सत्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म - इससे सत्ता या स्थितिको 
a दुसरा व्यक्ति होता है तो उसे परार्थानुमान कहते G | जानकारी होतो है। भौर- “ स्वगेकामी यजेत '। हसे 
पैचावयव वाक्य विधिका प्रतिपादन हो रहा है। पहिला उदाहरण सिद्धार्थक 
यह परार्थानुमान पाँच बाक्योके माघ्यमसे अभिव्यक्त awas परिचायक है जब कि दूसरा विधायक वायका | 
| | किया जाता है। वे हें-- ( १ ) प्रतिज्ञा (२) हेत (३) मीमांसामें वेद-विहित wath अनुष्ठानको ' धर्म ? साना 
"| उदाहरण (४ ) sqaq ( ५) निगमन इन्हें मिलाकर गया है । वह प्रत्येक वेद-प्रतिपाद्य वस्तुको कर्म-रूपमें ही > < 
। हो पचावयव वाक्ष्योंका निम्नलिखित प्रकारसे प्रयोग किया स्वीकार करता है, मात्र ज्ञान-रूपमं नहीं । इसीलिए 
4 जाता है-- मीमांताको व्यवहारबादी दर्शन स्वीकार किया गया है । 
| ( १ ) मोहन मरणशोल है-- प्रतिज्ञा maz- तत्त्वके विवेचनमें पौरुषेय- अपौरषेयकी चर्चा 
i (२) क्योंकि वह मनुष्य हे-- हेतु आजानेसे यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि सोमांसाका 


. (३) जितते मनुष्य है, बे सब मरणशील हूँ। जैसे प्रमुख लक्ष्य धमंका प्रतिपादन है । घर्मके लिए वेद ही प्रमाण 
राम, इयाम, करीम, CAAA आदि उदाहरण है | यही कारण है कि वेद-प्रामाण्यके saiad मोर्मासा- 
(४ ) मोहन भी Gard) एक aqsa हुँ उएनय दशेनमें अत्यंत प्रबल युक्षितयाँ प्रस्तुत की गयी हैं जिनसे i 
(५ ) अस्तु, मोहन मरणशोल हँ-- fanaa Aat तथा एसे ही अन्य वेद-प्रामाण्य-विरोधी adie 
मीमांसक ईन daaag वाक्योंके स्थानपर तीन ही धाज्जियाँ उड गयी ह। 
misa स्वीकार करते हे- ( १) प्रतिज्ञा (२) हेतु (१) प्लोमांसकोते वेदकी ' अपोरषेषता ' सिद्ध करनेके लिए 


ह रीर्माताके अन ITT ag प्रतिपादित किया है कि वाक्य दो प्रकारके होते हे- 
(इ) उपमान-- मीमांसाके अनुसार उपमान प्रमाणकी' ( १) पौद्वेय-- सह शाम जा कि रन ole 


` स्वतंत्र इयत्ता है । न्यायमे भो यही स्वीकृत किया गया है। होता है ओर (२) अपौरुषेय-- जो बिना किसीके 
फिर भो संद्धांतिक दृष्ठिसे दोर्नोमे सतभेद है । पीमांसाक्षे बनाये स्वतः wud होता है, नित्य होता है । जिन्हें मनुष्य 
“Mae किसो पूर्व दृष्ट agè सदृश कोई पदाथं दृष्टिगोचर ष्यवहारमे लाता है, वे पौदषेय वाकय हे और वेद भपोदषेय 
` होनेपर स्मृत पवाथके सावइयका ज्ञान होनेपर ही उपमान हे। “रे 
<) ig > जन्‍म शान होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानसे भिन्न है । sea इसके बाद मोीमांसा-दर्शनमे वेर्दोकी अपौदषेयताकी 
WRG साथ सादुइयके अनुभवके अभाव इसे स्मृति भी नहीं सिद्धिकें लिए जो afeaat प्रस्तुत की गयी हें, उनके विवेचना 
_ कहा जा घकता। व्याप्तिके दुषित होनेसे न तो इसे अनुमान a तो यहाँ अवसर है, ओर न आवदयकता ही । समथ 
माता णा सकता है भोर न शब्द ही । | झानेपर वेदोंकी अपौरषेयता पर स्वतंत्र रूपेण विलेन 
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प्ीमां ला-दर्दानकी रूपरेखा 


किया जायगा । परन्तु, इतना ध्यातव्य है कि इस लक्षप- 
o सिढ्धिके लिए मीमांप्ताके पास ' शब्द नित्यता वाद का 
Fade अस्त्र है जो कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता और 
जिसके सहारे शब्द- संबद्ध जाने कितनी गुस्थियाँ चुटकी 
amà सुलझायी जा सकती हे | 
(३) अर्थापत्ति-- faa aad अभावमें दृष्ट या धुत 
झर्थकी सिद्धि न हो सके, उसे aala कहते हें । इसे at 
भी कहा जा सकता है कि अर्थान्तरके विना किसी aaa 
अनुपपत्ति देखकर उसको उपपत्तिके लिए को जानेबाली 
झर्थान्तरक्की कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है । 
झर्थापत्तिरपिदष्टः श्चतोवाऽथोऽन्यथा 
नोपपद्यते इत्यथ कल्पना | 
झर्थापत्तिकी दो कोटिया होती है- ( १) दृष्टार्थापत्ति- 
कितो दुष्ट वस्तुकी उपपत्तिके लिए अर्थान्तरकी कल्पनासे 
ga कोटिका पता चलता हे | 
(2) श्वतार्थापत्ति- किसी वस्तुक्की उपपत्तिके लिए 
धन्य ma कल्पना होतेही इस कोटिका निर्धारण हो 
लाता है। जेसे ' बन्द करो ' सुनतेही, झगडा, दुकान, 
पुस्तक्क या कौतुक पदको कल्पना हो जाती है | 
आधुनिक युगीन जटिल जीवनको समस्त व्यवहार- 
amà झर्थापत्तिक्षा सर्वाधिक प्रयोग होता है । इसकी 
agar असन्दिग्ध है | 
(a) अनुपलब्धि- उपरि विबेचित पाचों प्रमाणोंका 
gagawa- पदार्थोंकी उपलब्धिसे है । अभावको उपलब्धिके 
लिए भी तो प्रमाण अपेक्षित होता है । इन्द्रियोसे अभावका 
पता लग नहीं सकता | इस प्रकार अनुपलब्धि भी ६प्रप्राणों की 
कोटिमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है । आचाय प्रभाकर 
इसे प्रमाणोंमे नहीं स्वीकार करते । 
इन छ; प्र्तार्णोके माध्यमसे लौकिक और शास्त्रीय 
प्रमेयोका अस्तित्व प्रमार्णोतहित सिद्ध करना सुगम हो 
 जाताह्ै। 
A १ ( क) स्वतः प्रामाण्यवाद्‌- कारण सामग्रीके विकार 
रहित होनेपर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे यथार्थ माता 
गया है । यह ठीक भी है। सध्या नके विमल प्रकाशमे निर्दोष 
पेश्नोंसे पर्य हपर अवस्थित अरुण उपधान देखनाद्दी यथाथ ज्ञान 
है है। इसी तथ्यका आधार लेकर मीमांसक यह स्वीकार करते 
Èf- ( १ ) ज्ञानकी सत्यता या प्रामाणिकता बाहरसे न 
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आएर ज्ञानोत्यादिनो BANS साथ स्वतः स्वयमेव उत्पन्न | 
हो जाती है! ( २ ) ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं कि उसके . 
प्रामाण्पका ज्ञान तुरन्त हो जाता हे । उत ज्ञानको सिद्धिके 
लिए अन्य प्रमाण खोजना अपेक्षित नहीं । 

प्रामाण्पवावक्ती समस्या सुलझानेने सोमांतर्कोने पर्याप्त 
aa और साधताक्का परिचय दिया है | उनके मतसे प्रामाण्य _ 4 
स्वतः और अप्रामाण्य परतः होता हे । यह बात gts | | 
कि इस स्वत: प्रासाण्यवादको स्थितिके विषयमे gate, | 
प्रभाकर और मुरारि मिश्रमे आंशिक मतभेद हवे जिसकी 
चर्चा करना विशेष लाभप्रव नहीं 2 

( प ) an- wae विषयमें कुमारिल और प्रभाकरके | 
भतोंमें विशेष अन्तर हूँ । प्रभाकरके अनुसार समस्त ज्ञान 
यथार्थ होते हे किन्तु afead रजतका और WAA सर्पका 
GA हो जाना समो मानते हें । इस समस्यापर प्रसाकरका 
कथन है कि ' यह रजत हे ” इस तरहकी श्रांतिकी उपलब्धिमें 
केवल ' यह ' प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय gi आंखे यह o 
पदार्थंकी सत्ताभर सुचित करके अलग हो जातो gi 
' रजत * प्रत्यक्षका विषय नहीं हें क्योकि यहाँ ag पदार्थं | 
है हो नहीं ओर कही देखे गये ' रजत' की याद भर आती ह। 
दोनों अपने-अपने स्थानपर सत्यरूप हें किन्तु स्मृतिके दो 
Aaa उपलभ्यमान ‘ug’ पदार्थ ओर स्मत “ रजत 
पदाथके पारस्परिक भेदका ज्ञान न होनेसेहो यह अप पदा. 
होता है । प्रत्यक्ष ज्ञानकीही भाँति इनके विषय ' शक्ति ' 
ओर ' रजत ' में विवेक agn न होनेसे भ्रम ज्ञान हू 
हे 1 शक्ति तया wam ज्ञान अपने-अपने विषय 
यथार्थ है । पर, इस स्थानपर अनुभव होता है चमकका 
और स्मरण होता है रजतका । इस आसन्तुलनके कारणही 
यह भ्रांति हैं। इसे ' विवेकका ag’ या “अ 
कहते हें | 


3 ड 


जिन भाईबहिनोके नेत्रोमें मोतिया हो. रे 
करनेके वास्ते ५० पे. डाक तिकट भेज" 
मुफ्त मंगा सकते हें, प्रारम्भिक मो 


dae : प्रा. भद्रसेन 


gaa किसीको मतभेद नहीं हो सकता है कि संस्कृत 

भाषा एक प्राचीन विशाल साहित्य, इतिहास, deals और 

fafaa विद्याओंकी आघार भूमि होनेसे भारतीरयोकी पवित्र 

धरोहर है | इतनाहीं नहीं अपितु भारतीय धर्मोके धार्मिक 

Tals) भाषा तथा शाघुनिक भारतीय भाषार्ओंकी विकास 

ala होनेसे सवं प्रदेशस्थ भारतीय जन जीवनमें आल भी 

झोत-प्रोत है । इसका सम्बन्ध भोर प्रचार-प्रसार भारतके 

किसी विशेष प्रान्त या बगंतकही सीमित नहीं, अपितु सारे 

Maa समान रूपसे प्रतिष्ठित होनेके ara सारे संस!रमें 

फंली हुई है । अतः प्रत्येक मनीषोको इसके गौरव और 

महत्त्वको अनुभव करते हुए इसके संवर्धन ओर धंशक्षणके 

लिए विशेष saa करना चाहिए | इसीलिएही भारतीय 

संबिधानमें इसको प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है ओर 

aa नेता जहां समय-समय पर इसके प्रति विशेष 
agissfeat प्रस्तुत करते हैं, वहां केन्द्रीय ओर प्रादेशिक 
सरकारे. घ!मिक संघटन ओर धनिक जन इसके धिफासके 
लिए विशेष अनुदान देते रहते हें। ca प्रकार अनेक 
तरफसे विशेष अनुदान मिलनेपर भो संरक्कतक्की आज सन्तोष 
जनक स्थिति दिखाई नहीं देती । प्रायः संस्कृतज्ञोम निराशा 
ही देखने और सुननेम आती है। हां, पंजाब सरकारे शिक्षा 
विभागने संस्कृत अध्ययनको नवम श्रेणीमें बन्द करके ga- 
पर कुठाराघात किया है । 

आज जब कि भारतके हजारों कालेजोमें gat विषर्थोके 
 प्राध्यापकोके समान वेतनमान प्राप्त करनेवाले eget 
` संस्कृत प्राध्यापक हें | स्कलोंमें एक लाखसे भी अधिक 
- संस्कृत अध्यापक होंगे, जिनको पिछले वर्षांको अपेक्षा अब 
` हयवस्थित वेतन मिलता है । समय-समयपर केन्द्रीय ओर 
geia सरकारें wate साथ संस्क्रत विद्वानोफो भी 
सम्मानित करतो रहती हे ।. संस्कृत पत्रिकाओंको विशेष 
घुविधाये त्रया अनुदान दिए जाते हैं । mias संघठन ओर 
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संस्कृतको Waa रुकावट कहां ? 


eqfaa या उनके ट्रस्ट अलग सहायता देते हें । यह सब फुछ 
होते हुए भी संस्कृत विकासक्षी सन्तोषजनक स्थिति या 
प्रगति दिखाई नहीं देती । 

यह पुर्ण तथ्य है कि सभी aeii स्कलोंके संस्कृत 
झघ्यापकोंका THAT वेतनमान नहीं है । कहीँ २२० ) AA 
कहीं १७० +७५५ २०५ भोर कहीं १४० )- या १२५ 
है तो कहीं इससे भी कम है । एक देशके विभिन्न-विभिन्न 
grala अलग-अलग वेतनमान हैं wag समाजवाइ एवं 
संविधानकी न्याय, समताका केसा विचित्र उपहास है? 
gand नहीं अपितु इसके साथ संस्कृत पाठशालाओोंको तो 
कोठारी आयोगके घेरेमेंही नहीं लिया गया, SA कि उनका 
fma aaa कोई सम्बन्धही नहो ओर घे भारतके 
नागरिक न हों तथा भारतीय संस्थाओमें बहांके अध्यापक 
कार्यही न करते हों? आइचये तो यह है रिं कोठारी 
झायोगने स्कूलों और संस्कृत पाठशालाओंके संस्कृत asar- 
पर्कोको बिल्कुलही भुला दिया । इसपर भो केन्द्रीय सरकारने 
कोई ध्यान नहीं दिया तथा प्रादेशिक सरकारोंने अपने- 
झपने ढंगका रख अपनाया है । इस विशेष दोषके अतिरिक्त 
शेष स्थिति सन्तोषजनक होते हुए भी परिणाम तदनकल 
दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसको देखकर स्वाभाविक रूपसे 
aaa विचार आता है कि कहीं न कहीं तो दालपें काला है, जो 
स्वाद [ परिणाम ] में अन्तर है | नोतिकारने ठीकही कहा 
है-' उपायं चिन्तयन्‌ प्रा्ञोऽपायमपि चिन्तयेत्‌ ' 
fea कायको सिद्धिके उपायोंको सोचते हुए बुद्धि पान्‌ 
उसकी सफलताके मार्गमें आनेबाली बाधाओं, Qera, 
बाधक तत्त्वोपर भी विचार करे, जिससे ' आगे दोड-पीछे 
als’ न हो जाए। 

इस दृष्टिसे जब हम संस्कृत जगत्‌ पर विचार करते हे, 
तो पठा चळता हे fe सरकारी- असरकारी अनुदानको 


A 


? 


gnan प्रगतिम anas कहा ? 


व्यवस्था या एकरूपता नहीं है। कई वार तो ag बड़ों 
asdi सीमित होकर रह जाता है और नवागन्तुक घोर 
परिश्रम करनेपर भी मुंह ताकते या देखतेही रह जाते हैं । 
एस स्थितिको देखकर एक प्रसंग स्मरण हो उठता है । कई 
घार बारातकी विदाईके अवसरपर डोलीपर पंर्सोक्नी वर्षा 
तो खूब होती है, थैलियां खाली होती हुई स्पष्ट दिखाई 
देती हैं, परन्तु छोटोंको फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता, 
क्योकि होशियार लोग मिलकर बीचर्में चादर तान लेते हूं 
और ऊपरही ऊपर सारा पैसा ले जाते हैं। वेसेही ये अनु- 
बान बडोंतकही सीमित हें। कसी-कभी ' अन्धा बाटें 
सीरणियां- अपनों अपनोंको दे ? वाली बातही चरितार्थ 
होती है । gas परिणाम स्वरूप जिन दिनों कुछ फरनेकी 
शक्ति ओर चाह होती हे, तब सहयोग भौर उचित प्रोत्साहन 
के अभावमें कुछ करनेके लिए होताही नहीं, दूसरी तरफ 
afas दिनोंमे कार्यका भार और अभिनन्दन दिखाई देते 
हैं ? जिसको देखकर कहना पडता है कि“ सन्दीप भवनतु 
कूपरचननं प्रत्युद्यमः कीदशाः ' अर्थात्‌ awa आग 
लगनेपर कुआं खोदनेका अब कषा लाभ ? 

संस्कृत विकासके भडचनमें gau कारण है समर्थ 
apania भावनाका अभाव और निराशाके गीत wast 
CIMA । आज हजारौँको स्यामे एसे depan हें, जो 
alas इह्टिसे समृद्ध हें, जिनको दूपरोंके समकक्ष laa- 
मान मिलता है । sada कितने हुं जो संस्कृतके सम्बन्धे 
सोचते हें ! संघटित होकर कुछ सुनियोजित कार्ये करते हे 
आर किसी संस्कृत पत्रिझाके ग्राहक हें? जिनकी उपेक्षा 
की जा रही है था अन्यायग्रस्त हें, उनकी बात तो सहन हो 
सकती है भर उनके लिए संघटित waa sara होना ही 
चाहिए, जिससे वे ठेकेदारोंके ama निकल सकें। परन्तु 


` gadaa एसे कितने हे, जो अध्यापन आवि कार्यके afa- 


रिक्त संस्कृतके बिकासके लिए तडपते हें ? ओर यथाशक्ति 
waras कार्य करते हें? इस स्थितिको देखकर यही 
कहना पडता है कि “ त्यक्त्वा हृदयदौबल्यं उत्तिष्ठ 
परन्तप । ” संस्कृतज्ञो ! निराशाकी भावनाको छोडकर 
इसके लिए संघटित होकर योजनाबद्ध कार्ये करो | जिसके 
कारण हमें आजीविकाका यह साधन तथा अक्षय ज्ञान मिला 
है और जो fe भारतीयोंक्को पवित्र घरोहर है, उसके 
विकासके लिए कुछ विशेष प्रयास अवश्य करना चाहिए । 


२ 


i या: . 


(९) 


हर काये योजनावद्ध प्रयलसे ही सिद्ध होता है, न कि केवल 
चाहनेमात्रसे, क्योंकि “sadia खिद्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथेः ” और प्रयत्न भी सही ढंग अपताने पर ही 
सफल होता है या बात fat चढती है । तभी संस्कृतके 
महान्‌ नाटककार भासने कहा है- “amica: ad- 
यत्नाः फलन्ति ” हर प्रयास, परिधप्त सही ढंग अपनाने 
पर ही फल Barz | 

बदली हुई परिस्यितियोंके अनुसार संत्कृतकी प्राच्य 
परीक्षाओंके परम्परागत पाठ्यक्रममें भी कुछ परिबर्तन 
होना चाहिए । प्रथम तो सारे anaa समी विव faar- 
adia परीक्षामे समानस्तर होन! चाहिए faa उपाधि- 
योको समान सान्यता हो । दुसरा पाठ्य करमें बाधुनिकतस 
विषयों विज्ञान, सामान्यज्ञान, इतिहास, भूगोलका सामान्य 
परिचय सरल सरत NAA संस्कृत माध्यप्रसे पढाया जाए । 
अधिकतर वे काब्यग्रन्य पढाए जाते हैं, जिनमें समाज ओर 


जोवनके सर्वांगीण पक्षको न लेकर प्रायः एकांगी पक्ष 
दर्शाया गया है । 


भारतके सभो Teas egala संस्कृत अध्यापकॉका 
समान वेतनमान होना चाहिए । केवल स्थानीय परिस्थितिक्के 
अनुरूप महंगाई भत्तमे ही अस्तर हो । कोठारी आयोगके 
निर्णयमें संस्कृत अध्यापकोंकी उपेक्षाका शीघ्र सुधार कर 
समान पद्धति अपनाई जाए । स्क्लोकी तरह संस्कृत पाठ- 
शालाओंको भी एक व्ययस्यामें लाया जाए । उनके भी 
अध्यापकोंको स्कूल, कालेजकी तरह, वेतनका प्रतिशत 
सरकार दे। वेतनको भिन्न-भिन्न पद्धति होनेसे असमानताके 
कारण fum और क्ायंक्के प्रति उपेक्षाको waar 
जागती है तथा खरबूजेको देख खरबूजा रंग बदलनेको 
भावना घर करती है । इसके पाय Taras शिक्षा विभागको 
अपनी घक्केशाहीको छोडकर नवम कक्षाने भो संस्कृत 


अध्ययनका पूवेवत क्रम ही अपनाना चाहिए, जिससे 
अध्ययन क्रम ट्टे नहीं । 


आज asim) ही अधिक gaid देनेके कारण चवाग- 
श्तुकों या अप्रसिद्धो, न पहुचवालोंमें sas प्रति उपेक्षाकी 
भावना qaq रही है। क्या ही सुन्दर कहा है- “ दार्रद्रान्‌ 
भर BEAT मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌ ” जरूरत ara 
अप्रसिद्ध, नवागन्तु्कोको सहयोग, प्रोतसाहन देता चाहिए, 
रजोंको ओर भरनेका क्या लाभ ? तया समाजमं बपनर्व 
ओर सामाजिक भावना तभो उभर सकती है जब अप्रसिन 
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॥ डोंको भी प्रगतिका भवसर दिया जाए । मत! बडी बडी करते हुए इन भषाओंके बी, ए. एम. ए, के पाठयक्रममे ५ 
$ संस्कृत नासलेघा संस्थाओंकी जांच होनी चाहिए कि agi पच्चीस प्रतिशत संस्कृतको स्थान दिया जाए, adifa 
|. छिस प्रकार फुछ को उपेक्षा हो रही है । संस्कृत ज्ञानसे ही इनमें दक्षता आ सकती है। विज्ञानके 
E सबसे चिन्तनीय बात तो यह है कि झब संस्कृतके प्रति प्रभाव और आधुनिक जीवनकी व्यस्तताके कारण हमें यह | 
f ag पहले जेसो भद्धा और प्रतिष्ठाकी भाववा नहीं रही । समझ लेना चाहिए कि केवल श्रद्धाके कारण अब कोई 
। संस्कृत केवल धार्मिक भाषाके रूपमे संकुचित होकर रह वस्तु जीवित नहीं रह सकती, जब तक उसका व्यवहारमें 
|. गई है । आधुनिक भारतीय भाषाओंके बिकास ओर farar- कोई उपयोग न हो । 
रके मस्य आधार भोर प्राचीन, विशाल, विधिध विषय अतः पंस्कृतज्ञोको छापने अन्वर भात्सविश्‍वास ओर 
सम्पन्न साहित्यकी पवित्र धरोहर रूपता संस्कृत भाषाकी कर्तव्य भाषनाका संचार, अनुदानोंकी एकरूपता और पाठ्य 
विस्मृत हो गई है या घीरे-धोरे हो रही है। आधुनिक क्रमको व्यवस्थित रूप देकर संस्कृतके विकास पंथको सुस्पष्ट 
ATs भाषाओंके विफासमें संस्कृतके महत्वको अनुभव बवाना चाहिए | 

n या ल 
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| गीता पुरुषार्थ-बोधिनी 
छेखक-- श्री पं. श्री. दा. सातवळेकर 


Ra श्री पे. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर ' पुरुषार्थ-बोधिनी ' टीका पढी और में | 
उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं हे, अपितु \ 
वह इस लोकको बनानेवाला ग्रंथ भी हे । वह संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं | 
देती, अपितु संसारसें ही रहकर पग-पग पर आनेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर ली जाए, इसका मार्ग बताती 
है । मेरी यह निश्चित धारणा हे कि यह प्रत्येक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ हे। ' | 

\ 
\ 


७ --महात्मागांधी 
‘ag गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो भाजतक विद्वानोंकी 


3 


| S दृष्टिसे MAS था, भरपूर प्रकाश डाला हे। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुआ । मुझे आशा हे कि पाठक इसे 


| 
| 
Er. | हृदयसे अपनायेंगे |? —चि. द्वा. देशमुख, उपकुळपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 
ह... ० 
as ag टीका अपने ढंगकी एक ही हे । जिस किसीने भी इसे पढा, सुक्तकण्ठसे इसे सराहा । सभी उच्च कोटीके 
विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की । इसकी मांग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके क्षाग्रह पर हमें इसकी चौथी आवृत्ति 
नन | निकालनी पडी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी भौर अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती हे, आप भी शीघ्रता कीजिए 
। शिक्षण-संस्थाओं तथा भन्य संस्थाओंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी । 
b 


पृष्ठ संख्या ८५० | [मूल्य ३०) रुपये ( डा. ष्य, पथक्‌ ) 
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लेखक : थी श्रीराम माधव चिगले 


सताशरामाण श्रा नारायण महाराज रूणाजाबा 


शान्ता महान्तो निवसन्ति खन्तो 
वसन्तघलोकहितं चरन्तः | 
तीर्णाः स्वयं भीमभवाणबं 
जनानहेतु नान्यानापि तारयन्तः ॥ 
— विवेकचूडामणि, ३९ 
AGi— दुस्तर संसार सागरसे स्वयं पार होकर शान्त 
और महान्‌ सन्त सत्पुरुष निःस्वार्थ बुद्धि अन्य 
लोगोंको भी तारते हुए ऋतुराज बसन्तके समान लोकहित 
करते हुए निवास करते हुं | 


सगवत्पुज्यपाद श्री शं$राचा्यने उपर्यृषत alse किया 
हुआ संत सत्पुरुषोंक्ता बर्णन प्रस्तुत निबंधके चरित्र नायक 
श्री नारायण महाराजको सोलहो आने लाग्‌ होता है | संत 
बिशिष्ट स्थलकालके न होकर सर्वकाल तथा सवे देशके 
होते हें। अतएव शीषकमें रूणीजावाले ' पद इस नामके 
aa संतोसे व्यावृत्ति करनेके लिए दिया गया है । रूणीजा 
पश्चिम रेलवेके नागदा-मथुरा SEA सुवासरा स्टेशनसे 
करीब छः सीलपर एक छोटासा श्थान है । यह आपकी 
'कमंसूसि है, जन्मभूमि नहीं । आपका जन्म farad सलतानकें 
झासपास सन्‌ १८७० सें एक धन कुबेर परिवारम हुआ था | 
यह कुटुंब ब्राह्मणवर्ण तथा वेष्णव संप्रदायका होकर पवित्र 
श्रीमदभगवद्गीताके अनुसार 
Dawe साधक ऐसे ही ' शुचीनां श्रीमतां te’ में 
जन्म लेते हु । हमारे चरित्रनायक पुवंजन्माजित agra 
साधन संपत्ति लेकर अवतोणं हुए थे । बाल्यकालसे हो भाप 
अनक मंगल fagat तथा मंगल qs आकर थे । अपके 
हायको सभो अंगुलियोंपर तथा परके तलवोंपर चक्र थे । 


कहते हे कि ऐसा पुरुष या तो राज्यपब प्राप्त करता है या 
परमाथमार्गका अत्युच्च पद । आपके भाग्यमे उपाधिग्रस्त 
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विनइवर राज्यपद न aime विर्य, निरुपाधिक maaa 
WAI आया था । - 


AGH बाल्पकालमे ही आपका परिवार बंबई आकर बस | 
गया ओर बडे पेमानेपर व्यापार उद्यम करने लगा । RAT | 
धनलाभ भी खूब होने लगा । किन्तु हमारे चरित्रनायककका _ 


भौतिक जगत्को विनइवर बातोंसे भाकर्षण न होक्कर waaa- | 
कल्याणकर आध्यामिक बातोंकी ओरही खिंचाव ari 

आपके परिवारमे श्री वल्लभ dons संप्रदायक्की उपासना | 
थी । किन्तु आप प्रकृतितः अंतर्मुख AAS कारण देवदर्शवादि | 
सदुश बाह्य औपचारिक बातोंमें आपको विशेष अभिरुचि | 
न थी | इस कारण आपके परिवारके agite लोक | 
आपको नास्तिक समझने लगे थे । किन्तु आपका सच्चा _ 
आध्यात्मिक अधिकार समझनेवाले कुछ ' हरिके छाल ' भी | 

'थे। आपके अद्धा भक्ति संपन्न, पवित्र gered दो तोन 
महात्मा कभी कभी आया करते थे। ये अंतदेष्टिसे 
“ हरिके लाल आपका सच्चा स्वरूप पहच!ननेके 


उस Heras अन्य बालकोंको छोडकर आपको _ 
विरोषरूपसे आकर्षित थे । ये आपकी ओरही विशे 

देते, सुलभ भाषास झापसे आध्यात्मिक डिषयोंपर 
करते, आपके हाथों ही प्रसादादि ग्रहण करते ओर 


amala देकर बिदा होते यह थानों आपके 
आध्यात्मिक जीवनका पूर्वं चिन्ह ही था । 


gaa सत्संगतिके प्रसावसे आपके सुप्त 
संस्कार उद्बुद्ध होने लगे। भगवत्तत्वको & 
प्रवृत्ति अधिकाधिक €A अभिमुब होने छ 
aaa सांतारिष्त बातोंकी ओरसे aug 
भोतिक जीवनको सुखसमद्धि आपको स 
भगवानबदको तरह यह बिनइवर 
असंतोषका कारण बच गई । 
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अंतरात्माका आध्यात्मिक जागरण उपाधिप्रस्त बाह्य 
जगत्‌से अलग होनेके लिये कोई न कोई निमित्त चाहता है | 
४ अर्थमनथ भावय नित्यं ' माने घन सदेव aade 
कारण होता है; इसके कारण भाई भाईका दुष्मन बनता 
है, यह बात आपके अनुभवमें माने लगी । इस जरासे 
झनुभवने आपके हृदयस्थ वेराग्यको पक्का कर दिया ओर 
लक्ष्मी जिस नारायणके चरणोंकी दासी है उसकी प्राप्तिके 
हेतु आप अपना वंभवपू्ण जीवन तथा कुटुंब परिबार 
छोडकर निकल पडे | साथमें कच्चे वेराग्यके युक्त आपका 
एक मित्र भो हो लिया। किन्तु Meat ag विरक्षितके 
कष्टप्रद जीवनसे घबरा उठा ओर बापिस घर चला TA! | 
किन्तु सच्चे बंराग्यसे युक्त हमारे चरित्रनायक ‘agal 
पाजयामि कार्य वा साधयामि’ इस निशचयसे 
थो सद्गुरुकी तलाशमें आगे बढते गये | परक्रह्म स्वरूप 
सदगुरु Salar agi होते | शिष्यकी सच्चो लगनके साथ बे 
उसके सामने प्रकट हो ही जाते Fi इस दृष्टिसे भी हमारे 
चरित्रनायक परम भाग्यशाली ही रहे। उत्कटपुव पुण्य परिपाक 
के फलस्वरूप Tis आपको भरोग वंद्य श्री सद्गरुनाथकी 
प्राप्ति हो गई। जंगलमे सार्गक्रमण करते समय एक qas 
THT आपको सत्संगकी कुछ आहट लगी । इसे पाकर 
आपने उच्च गृफामे प्रवेश किया ओर देखा कि एक तेजस्वी 
मति अपने शिष्योंके साथ बैठी हुई है। ag देखते ही आप 
हर्षं बिभोर हो गए और अनन्य शरणागतिके भावसे za 
afa दंडप्रणाम क्रिया और अर्जुनके विनम्र शब्दों कहा, 
“ शिष्यस्तेऽहं शाधिमां व्वांप्रपन्नम्‌ ' । अर्थात्‌ में 
शिष्यसावसे आपकी शरणमे माया हूं । आप अपने उपदे- 
maal मृशे कृतार्थं कीजिये। श्री सद्ग्रुनाथने देख 
लिया कि शिष्य पुर्ण अधिकारी हे । उस समय वहां चिलम 
चल रही थी । आपने अपने अन्य fadis इस नवागंतुक 
faa भो चिलम पिलानेको आज्ञा दी ga चिलमके 
निमित्तसे आपने शक्तिपात दीक्षा प्रदान करके अपने इस 
नपे अधिकारी शिष्यको gard किया। इसके कारण 
चिलमकी एक pas साथ हो उसकी तदाकार वृत्ति हो 


ee _गई। श्री सद्गुरुके दुलंभ कृपाप्रसावसे ag अ्रद्व॑तात्मतत्व 
_ साक्षात्कारसे संपन्न हुआ; उसकी चिदचिद्‌ ग्रंथिक भेव 


होकर ae समस्त संशर्योका उच्छेर हुआ; माया- 


मूलक waige) आत्यंतिक निवृत्ति होकर सच्चिदानन्द रूप 
परमपदकी प्राप्ति हुई; जीवभाव जाकर शिवभाव प्रकट 


बांदेकघमे ¦ भनकरी १९७४ 


हुआ; साधकावस्या जाकर ' कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्त ' 
रूप सिद्धावस्था प्राप्त हुई और fafanga sanaa 
अवस्थाका अनुभव हुग्रा। कुछ काल तक हमारे चरित्रनायक 
समाधिसुखमें निमज्जित रहे ! 
उक्त मवस्थाकी उत्कटता Ha होते ही आाप्के गरुदेतने 
जो नाथसंप्रवायके थे आपको परंपरागत नाथसंप्रदायके योग 
quad संपन्न किया ओर शेष जीवन लोककल्याणमें व्यतीत 
BAS आदेश दिया । हमारे चरित्रनायकका यह अनुभव 
सुप्रपिद्ध महाराष्टूसन्त धी निवृत्तिनाथके ठीक इसी प्रकारके 
अनुभवका स्मरण दिलाए बिना नहीं रहता | 
यहांसे भागे हमारे चरित्रनायकक्रा शेष जीवन 
श्री सद्ग्रुकी आज्ञा पालन PAA ही व्यतीत हुआ। 
लोक कल्पाण आपका सहज स्वभाव वनगया | TABI स्वरूप 
स्गवत्पूज्यपाद धी शंकराचार्पके विवेक चडामणिके निम्न 
इलोकसे उत्तमताके पाय देखनेको मिलता है :-- 
अयं स्वभावः स्वत एव यत्पर 
श्रमापनोदप्रवणं प्रह्मात्मनाम्‌ | 
सुघांषुरेष स्त्रयमर्क क रेश 
प्रभाभितप्तामवति क्षिति किल ॥ ४०॥ 
अर्थः महात्माओंकातो यह स्वभाव ही बन जाता है 
कि वे स्वयं होकर gadè कष्ट निवारण करनेमें प्रवृत्त 
होते हें। ( यया ) सूर्यके प्रचंड तापसे तप्त पृथ्वी तलको 
न्द्रदेव स्वयं ही शीतल कर देते हूं । 
अग्ने इत लोककल्याणकारी स्वभावको Sot आप 
हृदयस्थ श्री नारायणके ' हुकुम! छे अनुसार aga संचार 
करने लगे। Hamas परिचायक क्हुंभावका पूर्णतया लोप 
होनेके कारण आपकी छोटी मोटी सभी क्रियाएं श्रीवारायणके 
८ हुकुम › से होने लगी । जहां आप जाते वहां अपने त्याग 
बेराग्यशील, भक्तिरसमें सराबोर, तथा ईश्वर साक्षारकारसे 
संपन्न ओतप्रोत अध्यात्ममय प्रत्यक्ष जोबनके द्वारा तथा 
अपने अमृत तुल्य उ पदेशोंके द्वारा faagata उद्धार करतें 
ओर मंदाधिरारियोको सांसारिक आसक्तिसे छडाङर 
सगवत्तत्वको ओर अभिमख करते | 


एक बार arg gaa fara गिरनार आए । यहां आपको 
कुछ अतुल ज्ञानयोग संपन्न सिद्धपुरुषोंसे भेंट हुई । इनकी 


` सन्निधिम mataala tava अपनी gaa छोडकर 


रहते थे । इससे इनकी आहिसाको पुर्ण प्रतिष्ठारा परिचय 
मिलता है। इप विषयमे fara पातंजल योगसूत्र प्रमाण है:- 

“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्लंनिधौ वैरत्गागः' ।- इन 
महात्मार्भोने आपको क्षुघानिवारणके लिए एक कंद खानेको 
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बिया । इसके सेवनसे अनेक दिनोंतक आपको भष ही नही 
लगी । इस प्रकार प्राणघर्मोते छटकारा पानेके कारण 
आपका पारा समथ इन महात्माओंके साथ प्रह्मचितनमें 
तथा भगवद्‌ amand ही व्यतीत होता था। सभी 
समानशील तथा अधिकारी qaa होनेके कारण सब ब्रह्म 
CAST लाकठपान करते थे । 


उक्तरीत्या सत्सपागमका तथा aatas परमसुखद्‌ 
आनंद लेकर आप gara पर्यटनके लिये निकले । घूमते 
फिरते झाप maada पर झाए । यहां आपने कुछ समय 
एकान्तसेषन तथा निष्कंटक ब्रह्मानंवके सेवनमे व्यतीत 
किया । धोरे घीरे आपका कीति परिमल चारों ओर फैलने 
लगा तथा शिष्यगण और भक्तजन आपके पास एकत्र होने 
लगे | इनको आप यथयाधिकार परमार्थमार्गमे प्रवण करते । 
किन्तु सदैव सच्चे जिनज्नासुओंकी ओर असली भक्तोंकी 
संख्या सदैव GAA होती है। नकली लोगोंको संख्या ही 


अधिक होती है एसे नकली लोगोंकी संख्या बढती देखकर 
झाप वहांसे आगे बढ गए | 


घूमते फिरते आप एक नगरमे आए | यहाँ एकान्त 
स्थल देखकर एक वक्षफे नीचे आसन जमा दिया | यहाँका 
एक प्रसंग विशेषतः उल्लेखनीय है । सिद्धावस्या प्राप्त होने 
पर भी आप जसे महात्मा अपने सत्वसंरक्षणमें कितने तत्पर 
होते है इस बातका इससे पता चलता है । यहाँ एक सज्जन 
आपके दर्शनाथे आए और बहुत aqaa विनय करके 
Maad अपने घर ले गए । भोजने बाद जब आप जाने 
लगे तब गृहस्वामिनी आपके eiad आई ओर पुत्रप्राप्तिक्के 
लिये आपसे प्रार्थना की i साथ ही जिस कमरेमे आप ad 
थे उसे भीतरसे बंद कर लिया और देखतेही देखते उसे 
ताला भी जड दिया । उसका आंतरिक आशय भांपकर 
आप gat मंजिलके उस परेकी खिडकोसे नीचे सडकपर 
“नारायण › कह कर कूद गए ओर जंगलकी ug छी ! 

हस प्रकार घूमते फिरते आप रूणीजा आ पहुंचे, यह 
सोंदिया नामक लोगोंकी सोंदवाडकी भूमि थी, चोर क्षौर 
डाकुओंकी यहाँ भरमार थो । साधु भहात्माओंको यहाँ 
विशेष भाव न था । इसे आपने अपनो आध्यात्मिक शक्तिको 
एक तरहकी चुनौति amar और उसका कायापलट 
करनेका fasaa किया । यहाँ एक वृक्षके नीचे आपका 
fara था, एक लंगोटी यही वस्त्र था । यद्च्छया जो मिले 


. उसीसे शरीर निर्वाह होता या | सारा समय श्री नारायणके 


भजन ध्य।नमें sada होता। कभी कभी साँप बीछ भी 


काढते । किन्तु प्रारब्ध भोगू. keh hte niin OHARA cotto 6 se by dation 
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सहन करते । इनका कमी प्रतिकार न करते और त कभी 
औषधि सेवन करते । ' औषधी जाह्नवी तोयं वेद्यो 
नारायणो इरि! ga सिद्धाखपर आप चलते । सला, 
HAUS आमोद कब तक छिपा रहु सकता है ? आपकी 
साधताकी ख्याति ada फलते देर न लगी ओर रूणीजाको 
देखतेही देखते तीयंस्यातका रूप प्राप्त हो गया । इतनाही | 
नहीं, कुछ कालके अनस्तर, agis खूनी चोर डाकुओंका भी 
आपके पारस स्पक्षंसे हृदय परिवर्तन हुआ और उतमेंसे 
अनेक आपने मुखियाके सहित आपसे दीक्षा लेकर साघु बन | 
गए और भगवद्‌ सजतमे लीच हुए | | 
रूणी जाके इस वास्तव्य कालमेही आपके मुख्य शिष्यधी 
लक्ष्मर्णातहजी आपसे मिले | इस समय आप मांडवगढके 
समीप सरदारपुरमें AA करते थे । बाल्यावस्यासेही 
आप अध्यात्मप्रेमी थे । आप सच्चे गुदकी तलाशमे थे किन्तु 
तबतक वहु न घिलनेके कारण इस विषयमें आप कुछ निराश 
से हो चुके थे। आपने अपने मित्रोके प्रेमाग्रहके कारण 
श्री नारायण महाराजके दर्शन किये ओर इसके साथही 
आपका जोवन आमूलाग्र बदल गया। गुरु शिष्य दोनोने एक... 
दुसरेही खूब कसकर परीक्षा लो ओर दोनों एक वृपरेकी | 
कसोटी पर उतरे। आपके इस नए किन्तु अधिकारी मुख्य 
शिष्पका जीवन पुरी तरहसे अध्यात्ममय हो गया। श्री 
नारायणके बक्षंनकी इन्हें इतनी लगन लगी कि उसके आगे 
आप लगभग ढाई साल as qar तृषादि प्राणघर्मोको भी... 
सल गए | आपकी सच्चो लगन ओर धो सद्गरुका अनुग्रह | 
इसके फलस्वरूप आखिर आपको श्रो नारायणके दशन हुए | 
और जीवशिवेक्य रूप दुलभ तत्त्वबोध प्राप्त होकर आप 
कृतार्थं हुए । pe 
शिष्यका आध्यात्मिक कल्याण होतेहो आपने उस उससे कहा, 
लछमन ! हम लोग तो छूटे। किन्तु दुनियाकी क्या हालत | 
हो रही है । ” शिष्यने सहषं इस लोकोद्धारके आदेशको. 
स्वीकार किया ओर शेष जीवत इसो कार्यसे बिताया 
झापके इस कार्यका ओर जोववका परिचय हम स्वतंत्र 
द्वारा देंगे । । 
BHAA श्री नारापण महाराज प्रथम रतलाम गए 
झोर बहांते समोपद्दी मंदसौर गए । जीवनके अंतकालतक 
ans निवास यहीं या। यहाँ आपने अनकान' 
तथा Rata परमार्थ प्रवण करके उतका किया | 
यहाँ रहते ANA एक बार आप बहुत दिनों तक बोमार हुए । 


oat 


(१४) 


fagit भोर उनके faa श्री डॉक्टर atarua माधव 
झागरकरजीने तथा उनकी पत्नीने आपको हर तरहसे 
सेबा की ओर आपको चंगा किया ga बीमारीमे आपने 
अपने प्रिय शिष्यको एक चमत्कार कर दिखाया । एक समय 
एकान्त पाकर आप अपने प्रिय शिष्यके सामने उठ बंडे ओर 
दीघं काल तक इस प्रकार आध्यात्मिक चर्चा को मानो शरीर 
पुर्ण स्वस्थ हो । बसे फिर आपको उठना doar भौ कठिन 
या । इसका WET पुछा जानेरर आपने कहा कि प्रारब्ध 
प्राप्त सभीबाते दुनियाको दिखानेका नाटक है। यह तुम्हारे 
हमारे लिये नही है ! 

धो नारायण महाराजको उपदेशकी पद्धति अपनी 
विशेषता लिए हुई थो । आप मितभाषो थे। व्यर्थ वादविवाद 
झापको vara नहीं या । जिज्ञासुओका अधिकार देखकर 
आप इने गिने शब्द कहते किन्तु इनके द्वारा शक्तिपात 
दोक्षाका काम होकर शिष्य pard हो जाते। आपके 
अनुगहीत ATA मंद सोर निवासी श्री भेरवशंकरजो शर्मा 
धक्कोल प्रमुख थे । ये आपकी हर तरहक सेवाम तत्पर रहते 
थे | अतएव इन्हें श्री नारायणमहाँराजके अनेक सिद्धियोपर 
प्रभुत्वका तथा उचके योग वेभवका अनेक वार अनुभव हुआ। 


ee 


वेदिकघर्म : जनवरी १९७४ 


इव पंक्षितयोंके Sans उद्धारस आपका महुर॑शका IG 
है । बह श्री नारायणमहाराजके प्रथम दशंनके समय एस. ए, 
का विद्यार्थी या । उसके ज्येष्ठ भ्राता उस समय MIs 
शिष्य श्री लक्ष्मण fager अनुग्रह पाकर परसार्थप्रवण 
हो चुके थे । श्री नारायणमहाराजने इन पंक्तियोंके लेखकसे 
पुछा, ` पढकर कया करोगे ? ' इसने उत्तर दिया, ' कहाँ 
प्रोफेसर हो जाऊंगा ? । इस पर आपने कहा, ' चिगलेका 
साई होकर ऐसी उलटी बात क्या करता है ? जीवनको 
कृत FIA नारायणके रास्ते आनेम है या MBA 
लौकिक जीवन बितानेमें ? ' आपके ये शब्द भोर भापका 
सत्य संकल्प भला अन्य था फंसे हो सकते थे । अध्ययत 
समाप्त होते ही इसने आपके अधिकारी शिष्य श्री sea. 
तिहजीका अनुग्रद प्राप्त करके स्वयंके जीवनरो सफल किया 
है। 

grags समाप्त होते ही श्री नारायणसहाराज 
दि. ७-५-५६को पाथिवदेहका परित्याग करके निजानन्दमें 
fama हुआ । 

ag अवनोतल ओर विशेषत: पुण्यभू भारत आप Ga 
संत महात्साओंके कारण धन्य है । 
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यदि आप जानना चाहते हें कि-- 
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(१) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था केसी थी ? 
(2) उस समयकी समाजव्यवस्था कैसी थी ? 
(३) उस समयकी अर्थव्यवस्था केसी थी! 


तो waza पढिये-- 


पान ही मंगवाए | 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको कवश्य करना चाहिए | 
यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ” आपको Maza देखनी चाहिए । 
यदि आप क्षर्थशास्त्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पड़ेगी । 
कोर यदि आप अधिकारी हैं तो “ प्रजान्यवस्था ” पर आपको ध्यान रखना पडेगा । 


| पर ये समस्याये अब आपके लिए समस्‍यायें ही adi रद्द गई हैं क्योंकि इन सबका समाधान भापको-- 


चाणक्य सूत्राणि 


में मिल सकता है । सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरल 'दिन्दी टीकाए 
६९० प्रष्ठसंख्यावाळे इस मदान्‌ और भमूल्य ग्रंथकी कीमत सिर्फ १८) (डा. ब्य. पृथक्‌ ) है | शीघ्रता कीजिये 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- “ स्वाध्याय-मण्डळ ( पारडी ) ', पारडी ['जि, बछूसार ] 
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लेखक : श्री Go वीरखेन वेदश्रमी 


चातुर्मास्य याग 


(१) वैश्वदेव पर्व 


qa दिवस कृत्य 

प्रस्तुत लेखले ऐष्टिक प्रकारका जो स्वतन्त्र रूपात्मक 
चातुर्मास्य याग है उसीके संबंधमे वर्णन कर रहे हें। 
चातुर्मास्य यागोंमें faala पर्व ही प्रथम याग है । इस याग 
करनेवालेको फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशीको अर्थात्‌ एक दिवस 
qå अन्वारस्भणीयेष्टि या gaar पाजेन्येषिट करनी 
चाहिये । इससे यजसानको वेश्वदेव पर्व करनेंकी योग्यता 
या अधिकारको प्राप्ति हो जाती है । 


अन्वारम्भणीयेष्टि 
अन्ारम्मणीयेष्टिमं झरनाविष्णु देवताक्षे लिये एकादश 
कपाल पुरोडाश, सरस्वती Faas लिये चरु और सरस्वान्‌ 
देबताके लिये द्वादश कपाल पुरोडाश- ये तीन हवि है। 
चदि अन्वारम्भणोयेष्टि न करे तो वश्वानर पार्जन्येष्टि 
करनी चाहिये । 


वेश्‍वानर WAR 


इस इष्टिके देत्रता वेश्वानर एवं पर्जन्य है । saat 

ओ देवताके लिये द्वादश कपाल पुरोडाश ओर qia देवताके 
लिये चरु हवि व्रव्यका प्रयोग होता है । वेशवानर देवताके 
लिये होता ' पृष्टो दिवि पुष्टो अग्निः? ( ऋ, १।९८।२ ) 

` इस मन्त्रसे यजन करता है पुनः होता पर्जन्य देवताके fad- 
‘qina प्र पायत? ( ऋ. ७१०२१ ) इस मन्त्रका 
उच्चारण करता है ओर ' प्रवाता घान्ति पतयर्ति विद्युत ' 
(छ. ५।८३।४) से यजन करता हे | तदनन्तर स्विष्टकुत्‌ 
आहुति तथा दोनों हवियोंका प्राशित्र ग्रहण आदि सभी 

य पोर्णमासीकी हष्ठिके ससान होते हैं । 


ees ~ CC-0. Gurukul Kangri Univers 


= el we z 


जातोहे। 


यह वैश्वानर पार्जन्येष्टि यदि पौणेमासीको की जावेगी त Ec 
तो प्रतिपदाको प्रातः वंइबदेव पर्वयाग करना चाहिये । ब्रत, . 
ऋष्विजोंका वरण, पंचम संसकार, agada तथ 
दक्षिणाग्नि gosta ययोचितरूपसे अस्स्पुद्धरणादि सब कर्म 
qå दिनमें अपराहणमें करे | a 


वैश्वदेव Wh आठ याग 
वेइवदेव पर्वेमे fara आठ याग किये जाते हें ९० 
(१ ) अग्निके लिये अष्टाकपाल पुरोडाश याग | | ज्र 
(२) सोमदेवताके लिये aa द्रव्यसे याग । 
(3) सविता देवके लिये अष्टाकपाल या ANTU 
पुरोडाशयाग । 
(४) सरस्वतीके लिये चरु याग। 
(५) पुषाके लिये पिसे हुए चावलोंके चरका याग । 
( ६) स्वतवान्‌ मरुतोके लिये या केबल aadis 
सप्तकपाल पुरोडाश याग | Rae 
(७) वेइवदेवोके लिये पयस्या अर्थात्‌ फटे दु 
जलीय ATA याग | 
( ८) द्यावापृथिवी बेवतोंका एक,कपाल पुरोडाझसे याग। 


उष्ण अर्थात्‌ तृप्त गोदुग्धमे दही डालकर फाडनेसे पयस्या 


ne a 


इन यागोंको प्रकृति agia याग 
समान सब कमें होंगे- परन्तु जब जब जिस 
फर्म होगा वहां उसका तास प्रहण करक 
अर्थात्‌ पूरोडाशादिका पाक, 

पूर्णसासवत्‌ किये जाते हे 


(१६) 


bE उपरोक्त हवियोको मन्त्रपू्दंक आसादन करे तथा वाजि- 
hi तका SHA आसादन करके सब ह॒वियोंका waa धालम्भन 
करे । तत्पशच।त्‌ afa मंथन fafa- “ अन्नेर्जनित्र afao” 
` ( यजु ५२) मन्त्रसे अध्वर्युं करे ओर सन्यचको आलम्भन 
करनेपर होता तीन बार हि-हि-हि करके ' भूर्भषः स्वरोम्‌ 
झप्तित्वा देव० ( ऋ० १।२४।३ ), ' मही द्योः पृथिबी० ! 
(ऋ. १।२२।१३ ) त्वामग्ने पुहक्करा०- समृत्वा दध्यङ्‌ ऋषि, 
| मृत्वा पाथ्योषुषा० ( यह आधी ऋचा मात्र ) ( wo 
६।१६।१३-१५ ) इन अग्तिमन्यनीया ऋचाओको पढे | 


यदि इन झग्निमन्यतीया ऋचाओंके उच्चारण कालमें 
अग्नि प्रकट न हो तो “ रक्षोध्न सुक्त ” ( ऋ १०।११८) 
के aaler पाठ अग्नि प्र कट होने पर्यन्त करे | 


afia प्रकट होनेकी सूचना अध्वर्थसे होताको प्राप्त होने 
पर होता मन्त्रान्त प्रणव पर रुककर Ho ६।१६।१५ 
“ तमृत्वा पाथ्यो वृषा० ” इस ऋच।का तृतीयपाद- '' धनं = 
लयो रणे रणो३म्‌ ” के उच्चारणके साथ “ उत ब्रवन्तु 
लन्तव० ( ऋ० १।७४।३ ) = ad हस्ते न खादिनं, ” 
| (Œo ६।१६।४० ) इन मन्त्रोंको भो बोले | उस समय 

Eii अध्वर्य अरणी सहित अग्तिको हाथसे उठाकर- “ wed नः 
पट समनसो० ” ( यजु! ५।३ ) मन्त्रसे आहवनीय कुण्डे 
(Ets स्थापित करे मोर समिधा उसपर wast- “ ओं झग्नाव- 
| । |! ग्तिइबरति० ” (aao ५।४ ) से घृताहुति देवे । 


तदनन्तर श्रध्वर्यु सामिधेनी; कमंके लिये होताको प्रेष 
देवे । पंचदश सामिधेनी ऋचायें जो दशंपुर्णणास amd 
बोली जाती है sav साथमें- “ पृथु पाजा० ”? aar- “ तं 
सबाधो यह सुचः० ” (Wo ३।२७।५, ६ ) इन दोनों 
 ऋषचाओंको संयुक्त करके सप्तदश सामिधेनी ऋचा पढे | 
छ हस सामान्य कर्मके अनन्तर अष्ट यागोंके देवसाभोंका 
झाषाहन होता करे । gana सोम, fasala और द्य'वा 
पृथिवी Rater नामोच्चारण उपांशु करे तथा शेष देवोंका 


'भापोरचारण उच्च स्वरसे करे । 
-_ 


$ TAN 


| वैश्वदेव add बवप्रयाज होते हैं । जिनमेंसे चार प्रयाज 
हो बशंपुणंमास प्रकृतिवत्‌ हैं ओर पांचवेसे वधम प्रयाजके 
fed ge, उषासानक्ता, देवा होतारा, तिखरोदेवी, अग्न्यादि 


dP Se ge ihe ती 


LL ८... 


बैदिकधर्म : जनवरी १९७४ 


द्यावा पृथिवी आठ देवोंके; लिये आज्पसे हवि प्रदान फरे । 
इस प्रयाजसे अवशिष्ट जूहस्य आज्यसे gafea अष्ट amie 
हवियोंका maa अभिघारण करे | तत्पशइधात्‌ आज्य भाग 
होने होनेके अनग्तर प्रधान याग करे | 


प्रधान आठ याग 


(१) प्रधान यागमें सवं प्रथम अध्वर्यु, होताको अग्निक्ती 
अनुवाक्या ऋचा बोलनेके लिये प्रेष देवे और Aa- 
/ झग्निमूर्घा दिव: ककुर्पत्ति:० ” (azo ८।४४।१६ ) यहु 
अनुवाक्या ऋचा पढें और “ भूवो यज्ञस्य रजसइच नेता० !! 


(० १०।८।६ ) इस ऋचासे ययाविधि आग्नेय पुरोडा- 


शका होम करे । 


` (२) पुनः सोमदेवताके लिये अनुवाक्या ware “ सोम 
यास्ते मयोभव:० ” ( Ho १।९१।९ ) यहु IHL यथा) 
fafa- “या ते धामानि fafao ” (ऋ० १।९१।४ ) हस 
ऋचासे चरकी आहुति देवे । 

( ३) पुनः सबिताके लिये- '' हिरण्यपाणिम्‌तये० ” 
(Fo १।२२।५ ) इस AIM पढ़कर और “ उदीरय 
कवितमं० ” ( ऋ० ५।४२।३) इस ऋचासे पुरोडाशकी 
हेवि यथाविधि प्रदान करे । 

(४ ) पुनः सरस्वतीके लिये- ' पावका च! सरत्वती, ' 
(क्र. १।३।१० ) ऋचासे अनुवाषया बोलकर- ' पावीरवी 
कन्या चित्रायु;, ( ऋ, ६।४९।७) हस ऋचासे चरकी 
यथाविधि आहुति देवे । 

(५ ) पुनः पुषा ams लिये अनुवाक्या ऋचा- 
' पृषन्‌ तब ब्रते वयं न” ( क्र. ६।५४।९ ) को पढकर ' शुक्रं 
ते अन्यद्‌, ' (R. ६।५८।१) इस WIA चरका याग 
करे- अर्थात्‌ चरुकी आहुति देवे । 


( ६) हती प्रकार मरुतोंके लिये> ' हहेद वः स्वतबसः. ' 
( ऋ, ७।५९।११ ) इस SIA अनवाक्ष्या बोलकर- “प्र 
चित्रमकं गृणते gua.’ ( ६।६६।९ ) से पुरोडाशंकी 
आहुति देवे। 

(७) ga: विश्व देवोके fad- ' विहवे देवास आ गत ' 
(ऋ. ६।५२।७) इस सन्त्रसे भनुवाषया पढकर- ' स्तीणं 
बहिषि समिधाने? ( ऋ, ६।५२।१७ ) इस ऋचासे 
पयस्याकी द्याहुति देवे श्रौर-- 
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igala याग 


( ८ ) द्यावा पृथिवीके fad- ' सही छो: पृथिवी च न? 
( Æ. १।२२।१३ ) इस BWANA अनुवाब्य पढकर- ' उर्वी 
पृथ्वी age’ ( ऋ. १।१८५।७) इस ATA पुरोडाश 
याग करे | 


~ a ७ 
प्रधान यागक अनन्तरक कम 


( १) प्रधान ams अनन्तर चैत्रसे अषाढ पर्षन्त 
alate लिपे- मधु, साधव, शुक्र एवं शचि नार्मोसे घृताहुति 
पृरोडाशके चारों ओर दी जाती है । 

(२) तदनन्तर स्विष्टकृत होम- “ अग्ने यदद्य विशो ! 
(Œ. ६।१५।१४ ) इस ऋचासे किया जाता है । तवनन्तर- 

( ३) नवअनुयाज होते हे । प्रधान amà पुवं qa 
नवप्रपाज होते हें वैसे ही प्रधान यागके बाद घवअनुयाज 
भी होते हें | इसमें चोथे ate सातवें अनुयाजोंमें उपभृतसे 
घी लिया जाता है | aa saig भी यही होता है | 


प्रथम अनुयाजका समिधके पूर्वा॑सें दशेपुर्णमास प्रकृति 
aria निर्देशानुसार होस होता है। पीर्णमासेष्टिमे जो 
हितीय एबं तृतीय अनुयाज कहे हैं, उनको इसमें अष्टम 
ओर नवस्‌ अनुयाज लानना चाहिये । शेष ६ अनुयाज- 
( १) देवी द्वारः ( २) देवी उषासानक्ता ( ३ ) IA- 
जोष्ट्री ( ४ ) saiga (५) वेवादेव्याहोतारा 
( ६ ) वेवीस्तिस्त्रस्तिस्रोदेबी- की जाननो चाहिये | इनमेसे 
हितीयसे मष्डमान्‌याज पर्यन्त सार्तो अनृयाजोंका समिघाके 
सर्य भापपर होम होता है ओर अन्तिम नवम्‌ अनृयाजका 
समिघाके qaa ama, उपभूतमे शेष समस्त घृतको 
BA लेकर होम होता है। 

( ४) इसके पइचात्‌ ag और उपभत्‌ इन दोनों 
्रचोंको यथास्थान रख दिया जाता है। पुनः aaga, gaa- 
बाकू ओर उसके त्यागमें यथोचित सब ऐश्टिक देवताओंका 
क्रमशः नाझ संयुक्त किया जाता है | 

(4) aaan प्रस्तर संज्ञक Heater हो, प्रस्तर 
णका अग्निम क्षेपण, बात्मालम्भन पुर्वक जल स्पर्श करके 
वाजिन्‌का याग, विशोका व्याघारण ओर शेष बाजिनका 
भक्षण द्वीता है । 

(Q) इष्टिके झन्तमे -यजञमानका वपन अर्थात्‌ क्षोर 
कमं होता है ओर aaqa अर्थात्‌ यज्ञास्त स्नान भी होता है । 
Te 
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(१७) 


यह वेश्वदेवपर्वे aaa qå यज्ञोंकी प्रकृति जाननी चाहिये | 
अतः अन्य पर्व ala यही wa समझने चाहिये | इसमे 
ऋत्थिज्‌ दशपूर्णमासके अनुसार ही होते हें क्योकि इन 
uate प्रकृति aidia हष्टियां ही हें । 


( २ ) वरुण प्रघासपवे 


चातुर्मास्य aria यह दुसरा याग है । data wae 


अनुष्ठानक अनन्तर चार मास व्यतीत होने पर अषाढी — ~ 


पुणिमाको इस वरुण प्रघास यागका अनुष्ठान करवा चाहिये। 


नवप्रधान याग 


वेइवदेव पर्वके आठ यागॉमेंसे प्रथम याग ( १ ) अग्निके 
लिये अष्टाकपाल पुरोडाश याग ( २ ) सोमके लिये चरुसे 
याग ( ३ ) सबिताक लिये अष्टाकपाल या द्वादश कपाल 
पुरोडाशसे याग ( ४ ) सरस्वतीके लिये चरुसे याग ओर 
(५) que लिये wee asà याग- ये ang gs _ 


इनके अतिरिक्त चार याग ( १) इन्द्राग्तिके लिये 
द्वादश कपाल पुरोडाश याग ( २ ) aana लिये आमिक्षा 
( फटे दुधका गाढा साग ) से याग ( ३ ) aaa लिये 
आभिक्षासे याग और ( ४ ) प्रजापतिके लिये एक कपाल 
पुरोडाशसे याग होता है। इस प्रकार ९ याग इस बरुण 
प्रचास Ada होते हें । 


वैश्वदेव qa इसकी विशेषता 


( १) इस wae गार्हपत्य एवं वक्षिणाग्ति बेदियोंक 
झतिरिक्षत एक आहवनीय IAR स्थान पर उत्तर वेदी और 
दक्षिण बेदी रूपसे दो ओर आहवनीय घेदियां होतो हें | 
एक बेदिके अधिक होनेसे एक ऋहरिवज्‌ भी अधिक होता है 
जिसे प्रतिप्रस्थाता कहा जाता है । शेष ऋत्विज्‌ asada 
पर्वेके समाव ही होते हे | 


( २) दक्षिणवेदिमं प्रतिप्रस्थाता सप्तस यागको जो | 


agaaa लिये आमिक्षासे होता है उसे ag करता BI 
शेष आठ याग उत्तर वेदिमे asad द्वारा किये जाते हे । 

( ३ ) इस यागम जो जो अंगभूत याग प्रयाजादि हुँ 
उनका अनुष्ठाव उत्तर ओर दक्षिण दोनों वेदियोंमे होगा | 
अध्वर्यु उनको उत्तर बेविसें समस्त्रक ओर प्रतिप्रस्थाता 
दक्षिण वेदिसें अमन्त्रक करता है। दक्षिण वेदिको अधिकताके 


वैद्किधमं 


( १८) 


ta कारण हसके fod ag, उपभूतादि पात्र भो अधिक बनाने 

|| होतेहे) 

j d पुरोडाश, घर आसिक्षाका विर्माण वशंपो्णंमात एवं aala 
पर्वेवत्‌ विधिपुर्वक करे। प्रजापति देवताक लिये पुरोडाश याग 
झर श्रावणसे कातिक ded wats नभ, नभस्य, इष एवं 

i छजें इन चार मास alata पुरोडाशक चारों ओर घृतकी 

कक आहुति देकर पुर्वेवत्‌ स्विष्टकृत याग हुडा भक्षण अनुयाजादि 

p यथाविधि अनुष्ठान करके भषभृतेष्ठि किसी जलस्थानमे 

जहां ama करना हो वहाँ वाजिन्‌ ( फटे दूधका तरल 

wat) से ६ या १० आहुतियां देकर यजमान एवं यजमान 
पहनी स्नान करे । यजमानका बपत ( क्षोरक्म ) भी पुवंवत्‌ 
होता है। 


(३) साकमेध पर्ष 


साकमेधका समय 


चातुर्मास्य यागोमे यह तृतीय याग है। इसका समय 
कात्तिक qm है । यह दो दिनमें किया जाता है, अत! 
' हि कातिक शुक्ल चतुदेशी और पूर्णिमा इन दो दिनों में सम्पन्न 
$ होता है | : A 

eel साकमेध WH चार कमे 
! gad निम्ब चार कर्म प्रधान रूपसे होते हे-(१) 
' जतीकवत्यादि इष्टियां एवं क्रीडनीयेष्टि ( २) महाहवि 
इष्टि ( ३ ) पितृयज्ञ ओर ( ४) त्र्पम्बकेप्टि । इनका निम्न 
प्रकार अनुष्ठान होता है । 

(2) अनीकबत्यादि तीन इशियां 
१ प्रथम दिवस अनीकक्षत्यादि तीन इष्टिथां होती हे । 

प्रात:काल प्रथम इष्टि अनीकवान्‌ afta देवताके लिये 
झष्टाकपाल पुरोडाशसे होतो है । इसे ही अनीकवतीष्ट 
कहते हैं । 
i o २ द्वितीय इष्टि मध्याहनमें सान्तपन मरुद्देवताके लिये 
15  बरुहविद्रव्यसे होती है अत: यह सान्तपनेष्टि कहाती है। 


झौर-- 

३ तृतीय इष्टि सायंकाल गृहमेधीयेष्टि, गृहमेधीय 
भरद्देवताके लिये खीर (gaa पके चावळ ) चरहविद्रव्यसे 

होती है। गृहमेधीयेष्टिके लिये पायस ( खीर ) बनाने के 

लिये य्मातके पास जितनो गोवें हो उन सबको दुहकर 

so gai पर्याप्त चावल पकाना चाहिये जिससे समस्त गृहजन 
= उसकी ला ae | पह भोजन चतुदंशीको रात्रिमे होता दै । 


LLL ee 
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हन इष्टियाँमे आधार, प्रयाज, अनुयाज, सासिघेती 
mfa अंगभूत यार्गोके अनुष्ठानकी आवशयकता नहीं होती 
है । केवल झाज्यभाग, अवघातादि कमं तथा स्विष्टकृत याच 
होते हैँ । 

क्रीडनीयेष्टि 

द्वितीय दिवस पुणिमाको उषाक्के प्रावुर्भावके समय 
स्नानादिसे निवृत्त होकर यजमान अपने गृहमे स्थित बैलका 
नाम लेकर बुलावे । उस नामको सुनकर, बेलके sana 
करनेपर, पूर्णादर्वीनामक होम अग्नि gaa पुवं करके 
क्रोडनीयेष्ट होती है । यह सुर्योबयकालमें की जाती है। 
क्रीडावान्‌ सरद्ेवताके लिये सप्तकपाल पुरोडाश glared 
याग होता है । यहां तक प्रथम कमं है। 

महाहवि नामक इष्टियां 

यह भी द्वितीय दिवसका कमं हे । इसमें ws mm 
होते हैं-- 

१ afa देवताके लिये अष्टाकपाल पुरोडाश याग 

२ सोम देवताके लिये चरु हविद्रव्पसे याग. 

३ सविता tas लिये अष्टाकपाल या gan कपाल 
पुरोडाशसे याग. 

४ सरस्वतोके लिये चरुहविद्रव्यसे याग. 

५ gale लिये आटेके चरुसे याग. 

इस प्रकार पांच याग वेश्वदेष पर्व तुल्य होते हे और-- 

६ इन्द्राग्नी देवत्य याग द्वादश कपाल पुरो डाशसे. 

७ महेन्द्र देवताके लिये चरुद्रव्यसे याग-ओर 

८ विश्वकर्मा सम्बन्धी एक कपाल पुरोडाशसे याग, 


पूर्वं और उत्तरके सामान्य कर्म 

उपर्यक्त प्रधान ८ यागोंसे पुर्वके सामान्य कमें afia 
प्रणयनावि, आधार, आज्य भाग, प्रयाज करने चाहिये और 
प्रधान यागके बाद उत्तरके सामान्य कर्म स्विष्टकृत याग, 
हडाभक्षण, अनयाजादि वेइतदेव पर्ववत्‌ हो होगे | वेशवकमंण 
यागके एक कपाल पुरोडाश यागके समथ ATMA फ'हगन 
प्रास पर्यन्त- सह, सहस्य, तप और तपस्य इन मास नामॉको 
उच्चारित करके पुरोडाशफे चारों ओर घूतको आहुति देवे। 
इस प्रकार महाहविः नामक कमंपुणं होता है । ये महाहवि 
हष्टियां उत्तरवेदिमे होतो हैं । 

मद्दापत्‌ AT 


हस महापित यज्ञके लिये दक्षिण वेदि भी बतानो पडती 
है । giù कत्य उत्तर घेविमें होते हे । यह पिश्येष्ठि था 
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झहापितु यज्ञ वक्षिणवेविमें ही किया जाता है । यह वेदि 
अभ्य वेवियोंसे भिन्न होती है । अर्थात्‌ जो वेवियां पहले 
बताई गई है घे ऊपरसे जितनी लम्बी चोडी होती हे उतनी 
ही नीचे भी लम्बी चोडी होती ध्ये | परन्तु यह वेदि ऊपरसे 
चौड़ी और DAI संकुचित होतो है। इसमें दक्षिणाग्नि 
Hosa afia लेकर स्थापित होती हैऔर GNA आहवनीय 
कमं. fagan सम्बन्धी होते हू । इस पित्र्येष्टि या सहा faq- 
aaa ३ याग होते हे-- 

१ सोम पितुमान्‌ देवताके लिये षद्‌ कपाल पुरोडाशसे 
याग 

२ बहिषद्‌ पितरके लिये aa हुए धार्नोंसे याग ओर- 

३ अग्निष्वात farè faa मन्यसे याग होता है | aa- 
gear गोके gaa wa जोका चूर्ण fafaa करनेको मन्य 
कहते gt 

यवोंसे धान, पुरोडाश एवं मन्थचूणे 

हन थागोंके लिये यथा विधि adisi समन्त्रक ग्रहण कर 
उन्हें खांडकर, तुषोंसे पृथक्‌ कर घान ओर ara निमित्त 
यर्खोको पृथक्‌ करके शेष यर्वोको पीसकर दक्षिणाग्तिके 


देवत-संहिता 


RF 
सम्पादक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवलेकर 3 | 


चातुर्मास्य यांग 


ग Petes + 
समीप घट कपालोंके ऊपर पुरोडाश पकावे पृथक्‌ किये. 
हुए अर्थात्‌ अवशिष्ट यर्बोको भूनकर उसमेंसे आघा भाग. 


बहिषद पितृपागळी आहुतिके लिये ओर शेष आघेका चूर्ण 


करके मन्थ बनाना चाहिये जो कि अग्तिष्वात्त पितृयागके 


लिये होता है । भने यर्वोकी घात संज्ञा है । 
सामान्य BA 3 
सहा faa यागमें चार प्रयाज और दो अनुपान होते हें 
जो कि qå इष्टियोर्ते सामान्य कमे 21 इसी प्रकार स्विष्ट 
कृत याग भी होता हे परन्तु इसमें उसका कव्य वाहन alta 


देवता है । इसमें यज्ञ शेष भक्षणके स्थानपर उसका केवल | 


आघ्राण ही रिया जाता हे और उसके तीत पिण्ड बनाकर 
Afa? पुर्व, पश्चिम एवं दक्षिण कोणमें रखे जाते हें । 


ञ्यम्बकेष्टि क 


-हसमें ag देवताके लिये सब Hea अमन्त्रक करने चाहिये । 


एक कपाल पर ही चार पुरोडाश पकाकर, तीन पुरोडाशोका 
योडा-थोडा अंश लेकर होम करते है ओर ala पुरोडाशको | 


agè fasa फेक देते हूँ शेष पुरोडाश भागोंको छीकेमें 
रखकर किसी सुखे Ss पर टांग देते हुं । 


क. 


| 
i 
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agit पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता हे | क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता | 
सर्वत्र होती है । उपासक उपास्यक्रे गुणोंको भपने अन्द्र छाकर तद्वत्‌ बनना चाहता हे । वेदोंसें भी ऋषि aes । 
हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण दे गुण अपने | | 
अन्दर धारण करना चाहते हैं और देवसइश बनना चाहते हैं । इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्यहे। | | 
ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पडे हैं । भझिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके ३ | 
मण्डळके $ सूक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें आए हें । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी) 


अवस्था है । 


। लेखक : थी ओ. एन. AAS 


यह सत्य है कि विपत्तिके भानेपर मंहापुरर्षोकी बृद्धि 
सी चकरा जाती है। यही कारण था कि सौनेके RISI जन्म 
असंभव होनेपर भी AMAA द्वारा कहे जानेपर सृगयाके 
लिये qaaa रास उद्यत होकर उसके पोछे पीछे az! 
भगवान रामने लो[6क स्वरूपक! प्रतिपादन प्राय: किया है, 
यद्यपि अन्तर्यामी AAS कारण हर घटना उनकी इच्छानुसार 
हो स्थल पटल पर आती है फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तमके 
रूपमे उन्होंने संसारिक धर्मा हा निरुपण किया है, इसी 
लिये शंकरणीन उमासे स्पष्ट रूपसे कह विया थाः 


‘SAL एक अखण्ड राम रघुराई, 
नरगाति भगतकृपाल देलाई । ' 
तः उनका साधरण जतसा कार्य करना स्वाभाविक था 
ओर सब माया मोहक वशीभूत हुये रामका मायावी स्वर्ण 
मृगके पीछे दोडना सबं था उपयुक्त था । इसीलिये कहा 
गया है:-- 
अखेभष हेम मृगस्य जन्म 
तथापि रामो लुळुमे सृगाय | 
प्रायः समापन्न विपत्ति काले, 
बियो (पे पुल) पलिनो श्रवन्ति ॥ 
ओर तब इसी कारण रामका सीता हरण हो जानेपर 
` उन्हीके पिछोहमे विलाप करना ada उपयुक्त था । उन्होंने 
साधारण जनछी भांति बिभिन्न रूपॉमे विलाप किया । उनका 
O विलाप उनके वुःखकी चरम सीमा प्रकट करता है। उनका 
a मनोब्रज्ञानिक तथ्यको लिये उद्देश्यमयी था | यहो 
कारण है कि वे जड चेतनमें कोई अंतर नहीं कर पाते । 


डा हि 
व ea 


i ~ ~ र AN 
| - राम विलाप - एक उद्देश्यपूण प्रक्रिया 


“ जड चेतन मय ब्रह्म समाना ' 


जिसे दूसरे रूपमे पोस्वामीजीने कहा है-- 

“ सातवे खम मोहि मय जग देखा ' 

जड चेतनका अंतर न फर पाना मानसिक अवस्थापर 
भी निर्भर होता हे । अत्यधिक gad स्थितिमें भी जब 
mafas संचुलभ समाप्त हो जाता है, उस समप जोब 
निर्जीबका भेदभाव नहीं हो पाता। येही दो कारण थे 
जिसके फलस्वरूप रामने विलाप करते समय इन जड चेतन 
लता पुष्प बनके पशु पक्षीयोंसे सीताके facade पूछतांछ 
करते चलते थे | 


पूछत चलत लता तरु पाती | 
तुम देखी सीता wa नेनी ॥ 
रासचंद्रजीने विलाप करते हुये जिन जिन वस्तुओसे 
उन्होंने पुछा उनका सीताजोसे कोई न कोई संबंध ही था 
जिसका विश्लेषण ही बडा महत्त्वपूर्ण है । उन्होंने किसी 
ऐसी aeqa नहीं ger जिनका सीताजीसे संबंध न ह्रो | 
उन्होंने qå प्रथम खग, मूग ओर भोरोसे पुछा- 
हे खग, am, हे मुकर श्रेणी, 
तुम देखी सीता सुग नयनी | 
भ्ीरामचंद्रजीसे जिनसे पूछा वे थे खंजन, सुरु, कपोत 
एवं कोयल थे। कुछ पक्षो सीताजीको नेत्रोसे तुलना करते 
थे अर्थात्‌ सीताजोके नेत्र खंजव पक्षोकें समान सुंदर gas 
कारण राम GATT ही सीताके नेत्रोंको देखते ये । तोतेके 
समान नासिका एवं कपोतके समान सुन्दर ada झर 
Mass समान aac ध्वनि थी अतः इन पक्षियाँम ही 
सीताजीकी प्रतिकृति आसित होतेके कारण इनसे ही उन्होंने 
Mas बारेमे खोज बीन की और पुछताछ की । हिरणसे 
पुछनेका तात्पर्य था कि सीताजीके नेत्र मुगके समान चंचल 
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ये हसीलिये उनको मुग बेनी मी कहा। मछलीके भाकारकी 
सांति. जिनके नेत्रॉकी आकृति थी, भौरोके समूह समान 
जिनके भौहे थी, कुंदकलीके तरह fas दंत थे, अनारको 
भांति जिसके ओंठ थे, बिजलीकी भांति स्फूविवालो थीं, 
कमलके समान सुन्दर पैरोंवाली थी, शरदकालीन चन्द्र साकी 
भांति सुन्दर qaand थी, सपिणीकी भांति वेणी युक्त थी, 
घरण पाशके ama आघा युक्ता थो, कामदेवके Taw 
समान adad, GIS समान सुरवर गतिवाली थी, हाथीके 
समान मस्तीभरी चालवाली थीं, fags समान पतली कटि. 
बाली थी । इन्हीं बस्तु्ऐंसे सीताजीक्ती साब्यता होनेके 
कारण श्री aaia AA सीताके विषयमे खोज इनसे की | 
जिसको महान संत तुलशोदासजीने इस प्रकार बद्ध करते 
ga श्री रासके दारा विलाप कराया: 
हे खग an हे मधुकर श्रेणी, 
तुमने देखी सीता an नयनी । 
खेजन GH कपोत WA प्रीना, 
aga निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
HHS दाडिम दामिनी, 
कमल ACT लखि आदि भगिनी । 
बरून पास मनोज IF, हँसा, 
गजके इरि जिन सुनत प्रशंसता ॥ 
हस प्रकार गौस्वामौजीके द्वारा रामचखका विलाप 
sma) निरूपित किया गया। इसीलिये हिन्दीके 
सहाकवि धो केशवने झो धी रामचन्द्रजीके वियोगा वर्णन 
बड़े ही अनूठे ढंगसे किया है। श्री राम सीताजीके बिरहमें 
सीताजीसे सामंजस्य रखती हुई वस्तुर्मोको देखकर ह्यो अपने 
सनको सान्त्वना देनेका वर्णन किया है क्योंकि मूल बस्तुको 
अप्राप्तिमें सावृर्य वस्तु ही उसका स्थान ग्रहण कर लेती है । 
इसीलिये राप्चन्द्रजीने ater बस्तुओंको देखकर ही विरह 
aaa अपने जीवनको धेयं प्रदान किया । केशव wa 
पंक्तियां मानसकारकी परिकल्पनासे सामंजस्य रखती है, 
जिसमें सीताजीके विभिन्न अंगोंको क्रमश:उनकी गति हंसमें, 
मुख चद्रमाम नेत्र खंजनमें, चरण GAGA मानकर उनको 
ही देखते हुये विरहावस्थाक दिनोंको gagis व्यतीत किया। 
कहा हंस कलानिधि खंजन Hea, 
कछुन (दिन केशव देख जिये | 
गति आनन लोचन पायनके, 
मनमें मनस्वजक मान लिये ॥ 


& # कै 


(५(५७७ 


७१ 
> 


स्वाधीनताके सत्ताईस साल बाद भी... 


जरा देशकी हप्र हालत तो देखे। 

कया हालत बनाई गई देशकी gI 
ब हालत सुधारी गई देशको ati 

लानत है हम पर कालिख मुँह पोते ॥ 
न wae हमारे कोई IIA । 

न aala सारा कोई देश RaR i 
बने देश द्रोही घने स्वार्थ हेतु। 

मिटा रामराज्य ओ' get स्वगं सेतु ॥ 
भरे देशके यह खजानें भी az 

सितम लोकशाही प्रजामत भी झूठे ॥ 
सहज लोक रक्षक हो भक्षक बने हे । 

सत्ताधिकारी यहाँ जनताको Sè l 
न शासक या संस्थाके शासन सुशोभित | 

न भारत सलामत न स्वाघीदता भी ।। 
बढी देशमें है बगावत बेकाबू । 

भरा आँखमें है लालच का जादू ॥ 
त बिगड़ी बनेगी न बदले अगर हम । 

जरा देश पर हम तरस दिलसे खाएं ॥ 
ऊठो देश बंधु जरा fast सोचो । 

सहज राष्ट्र सर्वोदये जी लूगाओ॥ 
ईन्सानियत से बढ हम अगर तो। 

बचा हम सकेंगे जरर लोकशाही ॥ 
“gata” हमारा तिरंगा रहेगा। 


(२१) 


““ भारतका स्वराज्य ”’ 


जयघोष (आवाज) होगा विजय भारतीका ie 
— सचना ' बलराम परीस, “gaia” 


2 S 
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वैदिक घाइ्प्रयकी वरीयता जहाँ ज्ञान घ कमकाण्डकी 
झपरिमित थातो संजोये बखानी जाती है वहो saat 
समन्वयात्मक संबल भो य॒गको संवारनेमें पूर्णतः सक्षम है 
कुछ लोग बरबस ही बर्णभदकी शंका करते ब छुआछतका 
MUNI लगाते हे जो निराधार है । यदि हम इस fasad 
सर्वा'घप समृद्धिपुर्ण वाइमयके अत्तलमे पठे तो स्पष्ट हो 
जायेगा कि afas स हित्यमे किसी भी प्रकारके भदभावका 
एचमात्र भी स्थान नही हे। इसका द्वार सबके लिए खला 
वडा है। सब इस ज्ञान सागरमें गोते लगा विइवबन्धस्वका 
शंखनाद करे तो देखिये समष्टि स्त्रोतका उफान भातत 
राशि पर 

AABI अङनिष्ठाल, 


एते सं Mat वावृधुः लोभणय ॥ 
( ऋग्वेद ५.६०॥५ ) 


अर्थात्‌ मनृष्योंमे जन्मसिद्ध कोई भेदभाव नहीँ है। उनमें 
कोई बडा ओर कोई छोटा नही है। घे सब आपसमे quads 
भाई हें। सबको मिलकर अभ्युवयपुर्यक मोक्ष ही प्राप्तिके 
fea प्रयास करना चाहिए । भला समाजको एकूत्रताका 
इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है जिसमें बिना किसी 
भेदभावके श्रातृत्वकी भावनाको उभार प्रगति की ओर 
उनमख किया गया है । यही नहीं बरन छ॒आछतका स्पष्ट 
निष अथर्ववेवके इस मत्रम देखिये -- 
लमान। प्रपा सह वाऽन प्राग 
समाने पोक्त्रे सह बो युनज्मि | 
खम्यञ्चोऽयिं सपर्यंतारा 
नाभिमित्राभितः।। ( मथबंवेद ३।३०।६ ) 
अर्थात्‌ हे मनृध्यों तुम्हारे पानी पीनेके स्थान ओर तुम्हारा 
ARATA अथवा खान पान एक साथ हो। में तुमको एक ही 
प्रकारके नियर्मोके बन्धनमें जोडता हूं । तुम सब मिलकर 
इस्त प्रकार भग्निदोत्र आदि सार्वजनिक तथा सर्वोपकारक 


क Mead छूआछूतका भेदभाव नहीं 


aiin करो जिस प्रकार नाभिमें अरे दृढतासे जुडे रहती 
है । यही नही वरन जरा इस AAA समन्वयात्मक भावकी 
सबलताको परखिये-- 

सं गच्छध्वं खं वदध्वं सं वो मनांलि जानताम्‌। 

देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 

समानो मन्त्रः समितिः समानी 

समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये ब समात्न 

वो इविषा जुहोमि | 
समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि चः । 


समानमस्तु चा मना यथा चः सुखद्दासात ॥ 
( ऋग्वेद. १०।१९१।२-३-४ ) 


aaia- हे मन॒ष्यों ! wa सनातनसे विद्यमान दिव्य 
शक्तियोसे सम्पन्न qa, चन्द्र वायु, अग्नि आदि देव परस्पर 
अविरोध waa अपने-अपने भावों कार्यांहो करते हें बसे 
ही तुम भी समष्टि भावनासे प्रेरित होकर एक साथ कार्यो 
प्रवृत्त होओ, एक मत्यसे रहो ओर सद्भाव बरतो। तुम्हारी 
मंत्रणार्म, समितियोंमें, विचार्रोमे ओर चिन्तनमें समानता 
हो, agaa हो, aera व दुर्भावना a हो, तुम्हारे 
अभ्षिप्रार्योमें gada ओर मर्नोमे एक ही भावना रहनी 
च।हिए, जिससे तुम्ह।री सांधिक और सामुदायिक शक्तिका 
विकास हो सके। क्योंकि 
“ राष्ट्राणि चे विशः” (gata ब्राह्मण ८२६) 
अर्थात्‌ जनता हो राष्ट्रको बनाती है इसलिए राष्ट्रकी 
समस्त जनताको बिना किसी भेदभावके प्रगति पथपर बढते 
रहना चाहिये 1 अथबंवेदमं तो यहां तक कहा गया है छि, 


“ याँश्च पइयामि ata तेषु मा सुपात Brey 
(aaa. १७।१।७ ) 


aala- हे भगवन ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे 
मनुष्य मात्रके प्रति चाहे में उसे maa हूं अयबा लही, 
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बैदिक साहित्यमै gagan भेदभाव नहीं 


egam रख सै । विश्वबंधुत्व ही तो वेदिक वाङमयका 
उद्देश्य है यथा-- 


मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ ( यजु० ३६।१८ ) 
से मनुष्य कया, सब प्रागियोको मित्रको दृष्टिसे देख्‌ हम 
Be परस्पर मित्रकी दुहिटसे देखे । इतना अधिक सामाजिक 
सपश्वय जिस साहित्यकी थाती है उसमें छुआछूतका भेदभाव 
dear कहातक उचित है हां जो ४ anier saen की 
ng थी वह कर्मानुसारही थी न कि जन्मानुसार यथा:-- 
ब्राह्मणः क्षत्रियाञ्चैत वेइय़ाः शुद्रास्तथेव च 
एतस्य वंशे खंभूता विचित्रा कर्ममिद्विजाः ॥ 
( चायु पुराण ) 
mala maas पुत्र शुनक, शुनकसे शोनक, इस 
gash चार ssh GAA ब्राह्माण, क्षत्रिय, वेश्य ओर 
शुद्र वणं हुये । यही बात इस रूपमें भी बताई गई है कि 
एकही बंशसे इव चारों aniar उद्भव हुआ जो aaa 
कर्मानुसार बिभ्रत हो गये यथा:-- 
एते इयांगिरलः पुत्रा वंशेऽथ भागेवे | 
ब्राह्मणः क्षत्रिया वेद्या Bara भरतर्षभः N 
( हरिवंश पुराण ao ३१ ) 
wala भार्गव वंशम ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय तथा शूद्र चारो 


` छर्ण हुए । कसं पुराण १०।२ से बताया गया है कि gas 


Ras विद्ठार्नोमें श्रेष्ठ पुत्र qa हुए अर्थात्‌ वेदज्ञ होनेपर भी 
उन्होंने आजीविकाके लिये शूद्र धणे स्वीकार किया। 
RAUNT उल्लेख हे कि मनुके पुत्र वामदेवके पुत्र ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र हुए कहनेका वा तास्पयं है कि वेदिक 
ASAI यथार्थताको परखनेमे स्पष्ट होता है कि जो वर्ण 
व्यवस्था इस समय प्रचलित रही है ag आदि Maa नही 
यो बरन विदेशी घुस पंठ और सास्र।ज्यने भारतीय विखंडनकें 


* लिए इन तत्थोंको उसारकर परस्पर भेदभाव पैदा किया 


जिसे पाइचात्य इतिहासकारोंने भी खूब पनपाया । इसका 


शा) 
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(२३) 


ही परिणाम रहा कि उस य॒गका भारत तो fasa गदकी 


गरिमासे मंडित रहा जबकि पाइचात्य आवरणमें लिपटकर | 


ag किस अधोगतिको पहुंच गया था जिसका साक्षी 
इतिहास है । १ 
पर अब हम स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद काफो प्रगति कर 
चुके है समाजवाद को ओर उन्मुख नई पीढी इस वास्तवि- 
कताको परख at है कि जाति पांतिका भेदभाव हमारे 
लिए घातक विषपान है जिसकी जड विदेशिर्योने रोपा 
* फूट डालो ओर शासन करो ' क्या भगवान रामके उस 
आदर्शको भुलाया जा सकता है | जब उन्होंने भिलनी शबरीके 
q बेर खाये थे, निषादराजको गले sma था बहुतसे 
उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि हमारा सामाजिक 
आदर्श विना किसी भेदभाव व वर्ण वेइम्यके था | विदेशी 
हस्तक्षेपने ag सब गडबड किया था जिसकी यथार्थता अब 
हम भांप गये है । तमी तो अपन इस प्रजातंत्रमे सभी विना 
किसी भेदभावके आगे बढ रहे हे | अभी २ यद्धमें भारतको 
५५ करोड जनता किस प्रकार एक सुत्रमे आबद्ध हो गयो 
है, विइत्रके लिए आदर्श हो हे हमारा तो यही मादे है कि 
हम सब एक है जांति पांति छूआछतका कोई भेदभाव हममे 
नहीं है और न रहेगा । कॉ. कै २ 


mg 
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| मुफ्त ! मुफ्त ! ! मुफ्त ! ! 


| सफेद दाग 


अगर आप सफेद दाग या रुसी प्रकारके 
चर्म रोगोंसे परेशान हें तो चिन्ता न करें । 
रोग बिवरण लिखकर दो पाकेट लगानेको 
विख्यात तया प्रशंसित अमृतकुटी मुफ्त 
संगाकर सिर्फ ५ दिर्नोने लाभ प्राप्त करें । . 
हिन्द आयुवेद भवन (B.H 8 ) 
Go कतरीसराय ( गया) 


FSI OIE खे. फक OF IAT OS TATA ITAL 


£ अन्न A कालरहित “ आत्मन्‌ ' अभ्यन्तरे एक मार्ग ¦ 


AA 
ple 


Ady tags 


शताब्दियों सुं यह धकेलता निज कुन्तशोश । 
पार्थिष स्तर की पाशु ओर पंकके आर पार, 


op । 
४0 Ors, 


भीषण झाक्रमर्णोम, क्षत मन्द अपयानोंमें, 
. या मनोरथके भज्जित फोटको रख हस्तगत 


gs - 
MRI TD TPN? 
F 7 शार tai 


ET 


जिधश्साम ओर प्रचुरतामें तथा परितापमें, 


बन्ध झनप्रदर्शी काल ' सु संकट सुसाहसी gaz, 
ज्लीवनोंको एक दीघ राजि सुं एक षिलष्ट प्रगसन, 


बहुरक्षित सरणिर्योपर तथा भयंकर wadhar, 


या faga गुल्म चोकियोमे aardt विरुद्ध युद्ध रत, 
या अरुणोदयकी मन्थर तुरियों प्रति प्रतोक्षाशील 
डेरा डाले निशाकाले पडावके,अलावों चहुं ओर, 


(| मनुष्यकी सतत जीवन-यात्राएं 


संहत सूचि व्यूहते एक भटकते प्रत्यास सहित 

तिसके भ्रमणशील सेनामुखकी संकेत शम्पाओं द्वारानीत, 
मागंभ्रष्ट देवताकी अक्षोहिणो करती अभियान | 
तदानीं बेलातींत बह हर्ष अकथ्य होता अनुभूत) 
aadi ag करता स्मरण निज विस्मृत आत्मन्‌; 
जिनसे गिरा ag, पुनः पा लिए उसने घे गगन । 

अन्ते उसके CHARS दुर्दान्त eag 

घक्केलता ' अविद्या ' के संकट पथ afar; 

' निसगं ' की अन्तिम ज्ञात data झागे बढ, 
दारण अतिघोर अज्ञातका कर निपुण परीक्षण, 

गोचर बस्तुओंके सीमालिगोंके परली पार, 

एक लोकोत्तर विचित्र उपरितन वायु सुं आरोहा यह 
यावत्‌ धधिरोह कर जगतका जड मूक शिखर 
शोभा-श्रंगों पर भगवानके वहु होता अवस्थित ।+ 


aqo afasa 


न्गढ ( 


2) 
V7 


//ला 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


अष्टम = मण्डल | 


— EO 


[१] 
[ ऋषिः= १-२ प्रगाथो ( घोरः ) काण्वः; ३-२९ मेघातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ, ३०-३३ प्लायो-. 
गिराखङ्ग:, २७ आङ्गिरली शश्वती ऋषिका। देवता- इन्द्रः, ३०-३४ आसङ्गः । 
छन्द” १-४ प्रगाथः = ( विषमा बृद्दती, समा खतोबूइती ), ५-३२ बृहती, 
३३-३४ त्रिष्टुप्‌ । ] 
१ मा चिंदुन्यद्‌ वि श्त सखांयो मा रिषण्यत | 
gaging स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥ १ ॥ 
२ अवक्रक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न चंपंणीसहंश्‌ | 
विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम 


१) 
अर्थ= [ १ | दै ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ चित्‌ मा शंसत) तुम किसी दूसरे देवळी स्तुति मत 
करो | किसी दूसरे देवळी स्तुति करके (मा [रिषण्यत ) दुःखी मत होणो । ( सुते ) सोमरसफे निचोड जानेवाळे यज्ञे 
( दषणं इन्द्रं इत्‌ ) बळशाळी इन्दकी ही ( लचा tata ) एक साथ मिळकर स्तुति करो, (च) भौर ( उक्था) 
इन्द्रके स्तोत्रोंको (gg: शंसत ) बार बार बोलो ॥ १ ॥ 


१ अन्यत्‌ चित्‌ मा stad, मा रिषण्यत- ऐश्वयैशाकी परमात्म़ाको छोडकर भौर किसी देवकी स्तुति 
मत करो भौर दुःखी मत होशो । 


[ २] ( यथा वृषभं अवक्रक्षिणे ) बळशाळी st समान इत्नु भोके विनाशक ( अजुर ) कमीभी क्षीण या वृद्ध न 
होनेवाळे (गां न चषेणीलहं ) VS समान agste पाङन पोषण करनेवाले, ( विद्वेषणं ) डपासकोके हृदयोंसे Fash 
दूर करनेवाले, ( संवनना ) सबके द्वारा भजनीय ( उभ्रयंकरं ) निम्रह-भनुग्रद दोनों करनेवाले ( मंहिष्ठं ) अत्यन्त 
महिमाशाली ( उभयाविने ) चर-भचर हून दोनों जगतूकी रक्षा करनेवाले FR स्तुति करो ॥ २ ॥ = 

भावार्थ gaim परमात्माझो छोडकर अन्य देवकी उपासना करनेसे मनुष्य deed पडकर दुःखी होता हे | 


बही परमात्मा संकटोंसे डपासकझो डबारनेवाळा है, भतः इर ATA उसी एक परमास्माकी स्तृति करनी चाहिए और बार | 
बार स्तुति करनी चाहिए ॥ $ ॥ 


यह इन्द्र बळशाळी बेळके समान qaals विनाशक, कमी क्षीण न Naa, गौके समान मजुष्थोंका पालनपोषण | 
करने वाला, भक्तोके हृदयासे द्वेषछो दूर करनेवाडा, agia fag करके भक्तों पर ga करनेवाछा, अध्यन्त महिमा. 
बाळी तथा चर भौर अचर दोनों जगतूकी रक्षा करनेवाढा है । ऐसे ही इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिए ॥ २॥ = 

१ (७. सु. मा, में, ८) = 
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(२) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


३ यचिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतयें | 


अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु ते set विश्वां च वर्धेनम्‌ ॥ ३॥ 
४ वि agda मघवन्‌ विपश्चितो ऽयो विपो अनांनाम्‌ । 

उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये nen 
५ महे चन त्वामंद्रिवः परां JERA देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय क्षतामघ ॥ ५॥ 
६ वस्या इन्द्रासि मे Agea AIAT: | 

माता च मे छदयथः सभा वंसो वसुत्वनाय राध॑से ॥ ६॥ 


अर्थ= [ ३] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ चित्‌) यद्यपि (इमे जनाः ) ये सभी प्रजाये (ऊतये ) अपनी 
रक्षाके लिए ( त्वा नाना हवन्ते ) तुझे भनेक प्रकारसे बुठाते हैं, तो भी ( अस्माकं ब्रह्म इत्‌ ) दमारी स्तुति ही 
( विश्वा ster) सब दिन (ते ada भूतु ) तेरी महिमाको बढानेवाली हो ॥ ३ ॥ 

[४] हे (aqaa ) ऐश्वयैशाढी प्रो | ( विपश्चितः अयः ) विद्वान्‌ भोर लाये अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष, ( जनानां 
fag: ) मचुष्योंका विशेष रूपसे पालन करनेबाळे तेरे उपासक तेरी कृपा पाकर ( ततू यन्ते ) संकटोसि पार हो जाते हैं । 
हे इन्द्र | तू ( उप क्रमस्व ) दमारे पास आ तथा (ऊतये ) cadens लिए ( gegi) णनेकों ख्पोंवाळे 
( नेदिष्ठं ) maza समीप रहनेवाले ( वाजं ) बढको ( आ भर ) हमें प्रदान कर ।। ४ ॥ 

१ विपश्चितः अर्यः जनानां विपः agaa- विद्वान्‌, श्रेष्ठ भौर प्रजाझोंका पाइन करनेवाळे भक्त प्रभुकी 
कृपासे संकटोंसे पार हो जाते St 
(9) हे ( अद्रिव, शतामघ ) वज्रको धारण करनेवाले तथा Gast तरहके ऐश्वयेवाळे प्रभो | में ( त्वा ) तुझे 
( मह शुल्कायचन ) बहुत बढी संपत्तिके लिए मी (परा दयां ) दूसरोंको az दे (afaa ) वज्रबारी 
इन्द्र | मं तुझ ( सहस््रायन ) हजारके किए भीन दूं, ( अयुतायन ) दस हजारके लिए भी न दृं, ( शताय न ) 
agga या झपरिमितके किए मी न दूं ॥ ५ ॥ 
१ शतामघ-त्वा महे JERA चनन परा देयाम्‌- दे सेंकडों agh gadas प्रभो | में तुम्हें बहुत 
बडे wat लिए भी न बेचू। > 

[६] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( मे पितुः वस्याँ असि ) मेरे पिताकी नपेक्षा भी अधिक घनवान्‌ हे, ( अभुंजतः 
ag: उत ) धनका उपभोग न करनेवाले भर्थात्‌ कंजूस भाइकी भपेक्षा भी तू भघिक धनवान्‌ है, पर (मे माता 
च समा ) मेरी माता भोर तू दोनों सथान हैं भतः हे ( वसो ) सबको बसानेवाळे प्रभो ! ( राघले वसुत्वनाय ) 
wa भोर निवासकी प्रासिकै लिए मुझे ( छदयथः ) तुम दोनों समर्थ बनाभो॥ ६॥ 

१ मे माता च समा-- माता भौर प्रभु दोनों समान होत हैं । 


भावार्थ- इस प्रभुङ्ठी सभो प्रजार्ये स्तुति करती हैं, पर जब एक सच्चा उपासक हृदयसे इस IYA उपासना 
करता है, तभी उस प्रभुकी महिमा बढती है ॥ g N 


aie विद्वान्‌, AB तथा प्रजाभोके रक्षक मनुष्यों पर प्रभुदी कृपा होती है भोर वे दर तरहके संकटोसे पार ददो जाते हैं , 


वह प्रभु हमें भी भनेङ तरद्दका बल प्रदान करे, ताकि हम अपनी रक्षा करनेमें समथ a il ४ ॥ 
प्रभु कोई बेचनेकी वस्तु नहीं है, वह तो agast adea होता है। भतः यदि कोई हजार, दसहजार या भपरिमित 
धन लेकर भाए, भोर उस घनको देकर प्रभुको खरीदना चाहे, तो भकत उस धनको ठु$राकर प्रभुको दी मपनाता हे | 
मक्तके faq प्रभुका मूल्य उस धनकी तुळनामें कहीं afas हे ॥५॥ 
` प्रभुरा महत्त्व पिता भौर भाईसे भी बढकर हे, पर माताका महत्त्व प्रभुके महत्त्वके समान ही है । माताका महत्व 
इतना भिक होता है कि वह प्रभुके समान ही होती है । क्योंकि वह प्रभुकी तरह संसारका निर्माण करती है ॥ ६ ॥ 
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सूक १ | HAH सुबोध भाष्यं (a 


७ may क्रेदेसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन! | ge 


> ASN युष्म खजकृत्‌ पुरंदर प्र गांयत्रा अग्रातिषु) ॥७॥ 
T < MÄ गायत्रमंचंत वावातुय! पुरंदर । ae 
यामि? काण्बस्योप बर्हिरासदं यासद्‌ व॒ज्री भिनत्‌ पुरं Ea 
९ ये ते सन्ति दशग्विव! शतिनो ये Azle: | य 
अश्वासा ये ते TIN! रघद्र स्वाननस्तूयमा गा र it दा । 

१० ataja संबदुघाँ हुवे गायत्रवेपसम्‌ | 


इन्द्र dg सुदुघामन्यामिषः भुरुषारापरंकृतंम्‌ ES 
“ai [७] (aa इयथ ) दे इन्द्र ! तू कहाँ जाता है भोर (Fa इत्‌ आलि ) sat रवा हे, aa नहीं जाना 
जा सकता, ( हि ) क्योंकि ( ते मनः पुरुत्रा चित्‌ ) तेरा मन सभी ang जानेवाळा है । दे ( gea खजकत्‌ पुरंदर ) 
युद्ध sel कुशळ, युद्ध करके ags नगरियॉको तोडनेवाळे इन्द्र ! तू इमारे पास ( अलर्षि ) ला, क्योंकि _ 
( गायत्राः ) स्तुति mad कुशळ हम ( प्र अगासिघुः ) तेरी स्तुति गाते हैं ॥ ७ ॥ ४० 
[ ८} ( यः वुरंद्रः वावातुः ) जो शत्रु जोडी नगरियों छो तोडनेवाला इन्द्र भक्त पर कृपा करता है, ( अस्मे ) उस 
इन्द्रके लिए ( गायत्रं अचत ) गायत्री छन्दमें बनी हुई स्तुतिको गाओ । ( याभिः ) जिन स्तुतियोंसे प्रेरित होकर वह 
( काण्वस्य ) कण्वके पुत्रके ( बर्हिः उप आखद्‌ं यासत्‌ ) यज्ञके भासनके पास जाए, तथा (awl पुरः aq) . 
= gala वज्र धारण करके झान्नके नगरोंको तोडे ॥ ८ ॥ 
[९ ] दे इन्द्र (ते ) तेरे (ये दशग्विनः सन्ति ) जो दूस योजन तक जानेवाठे ( शतिनः ) सकडों योजन _ 
ama तथा ( सद्द॒स्लिण: ) gail योजन जानेवाळे घोडे हैं, तथा (ति) तेरे (ये वृषणः अइतालः ) जो 


बळवाम्‌ घोडे हैं तथा ( रघुद्रुवः ) तेज दौडनेवाळे हैं, ( तेभिः ) उन घोडोंके द्वारा तू ( नः तूयं आ गहि ) इमारे . 
पास WANA भा ॥ ९ ॥ 


[ १० ] (अद्य इन्द्रं आ) भाज इन्द्रश सत्कार SAS किए ( सबदुघां ) इर तरद्दकी कामनाोको दुद्दनेबा ही 
( गायत्रवेपर्स ) गायत्री रूपी sega युक्त शरीरवाढी, ( सुदुघाँ ) सरळतासे फळ देनेवाळी ( अन्यां ) सब गुणे खे. 


” युक्त ( इषं ) अन्न प्रदान करनेवाढी ( उरुघारां ) भनेको घाराभोंवाढी तथा ( अलंकृतां ) भलूकारसे युक्त ( ag 
हुवे ) स्तुति रूपी वाणीको बोळता हूं ॥ १० ॥ 


१ सबदुघा TTA अन्या अलेऊृता-- वाणी काननाशोंक्षो दुदनेवाळी, उत्तम फळ देनेवाळी, गुणोंसे 
युक्त तथा SUA भक्षरोंसे युक्त दो । हक 

भावार्थ-- परमात्मा सवेब्यापी AAA ag कव कदां जाता है कौर कब कहाँ रहता है, यह कहना या उस 1 
ama ही wana है क्योंकि ag तो सदा ही aaa संचार किया करता हे । वह तो सबके पास जाता हे, पर सब उसरी 
सतति नहीं करते, केवळ भक्त ही उसकी cafe करते हैं ॥ ७ ॥ 3 


aq इन्द्र भपने भक्तों पर कृपा करता है, भतः उसके भक्त भी डसकी स्तुति करते हैं | इसी avg राजा भी अपने 
ननुयायियोंकी हर तरसे रक्षा करे, तभी sah अनुयायी उस राजाकी प्रशंसा करेंगे ॥ ८ ॥ oh 


इन्द्‌ aala राजाभोके पास AMA दौडनेवाछ तथा एकही anak Gast मीळका रास्ता तय करने 


चाहिए, ताकि वद्‌ राज्यसें सत्र संचार कर सरे । जध्यास्मसें TEAS वाइन इन्द्रिय रूपी घोडे इतने बड्वानू हों कि 
BEART तक कार्यक्षम रह सरू ॥ ९ ॥ 


कंद... सब कामनाभोंको देनेवाळी, गायत्री छन्दवाढी, सरळतासे डत्तम फळ देनेवाढी, सब गुणोंसे युक्त, अन्न 
छी तथा उत्तम भक्षरॉसे युक्त वेदवाणोसे स्तुति करने पर इन्द-प्रसु प्रसन्न होते हैँ ॥१०॥ O 


BQ 


कुत्सं ) cara TaN प्रकाशको (६हत्‌ ) ळे गया, भौर तब वह ( अस्तृतं गन्धं ) किसीसे भी दिखित न होनेवाळे 
मेघके पास ( त्सरत्‌ ) पहुंचा ॥ ११ ॥ 
आजुनेय- भजुन = सफेद- णजुनसे उत्पन्न जाजुनेय = 'चमकीला. 
कुत्स = कु - नन्घकारको त्स = दूर करनेवाला प्रकार, 
[ १२] (यः) जिस इन्दने (अभिश्चिषः ऋते चित्‌ ) A> बिना भी (agra: आतृदः पुरा ) गईनसे 
“ खूनकी धारा बहनेसे पूव ही ( साधि संघाता ) उस घावकी संधियोंको जोड दिया, वद्दी ( मघवा पुरूष छः ) QAANT 
तथा अनेक तरहके धन भपने पास रखनेवाळा इन्द्र ( विहृतं पुनः इष्कर्ता ) घावको फिर सुधार देता है ॥ १२ ४ 
[१३] हे (इन्द्र ) इन्द्र l इम ( निष्ट्या इव मा भूप ) नीच मनुष्योंकी तरद न हों | तथा (त्वत्‌ ) तेरी HI 
(अर्णाः ga) भानन्दसे रदित भीन ददो ( प्रजद्वितानि वनानि न ) शाखा भादिसे रदित ठूठे दृक्षोंडी तरद हम 
न हाँ | है (अद्रिवः) वत्रधारो इन्द्र | ( दुः ओषालः अमन्मद्दि ) दूलरोंके द्वारा न जळाये जाने योग्य घरोमें रहकर 
हम तुम्कारी स्तुति करें || १३ ॥ 
[ १४] दे ( 3384 ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! इम ( अनाशवः )शीघ्रता न करते हुए (AJAA) डग्र न 
होते हुए ( अमन्माहि ) पेरी स्तुति करें दे ( शूर ) शूर इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए हम ( सकृत्‌ ) एक बारके लिएद्दी 
T aR, पर (महता UAR ) भव्यधिक धनसे ( खु स्तोमं ag सुदीमहि ) उत्तम यज्ञको सम्पन्न करें ॥ १४ ॥ 
| १ अनाशवः AJAA: अमन्महि-- शीघ्रता न करते हुए तथा उग्र न होते हुए दम TYR स्तुति करे । 
भावार्थ-- जब सूर्यने वायुकी टेढी मेढी छहरोंकों प्रेरित करके Hast झकझोरा, तब Fale घषेणखे विद्यत्‌की 
उत्पत्ति हुई और डससे चमकीला प्रकाश चारों भोर Ge गया, तब मेघ भी नीचे गिरने छगा ॥ ११ ॥ 
= इन्द्र शल्य क्रिया भौर घावोंकी चिक्रिस्सामें भी प्रवीण हे ag युद्धमें शपने वीरोंके कहीं घाव ळगने पर Ta घावमेंखे 
खून रिस भी नहीं पाता कि टाँके भादि am कर डस घावको जोड देता हे और उसे चिकित्साके द्वारा भर देता दे। इस 
` मंत्रसे स्पष्ट होता हे कि वेदिककालमे शल्य क्रिया था शल्य चिकित्सा की जाती थी || १९॥ 
् हम इन्द्रकी कृपासे कभी भी नीच मनुष्योंदी तरह ब्यवहार न करें, तथा कभी सी आनन्द रहिव न दो । नीच 
_ मनुष्योकी तरह sage करनेवाळे ढोग सदा आनंदुसे रद्दित ही होते हैं। इन्द्र प्रभुडी कृपासे हम शाखा झादिसे रद्दित 
gs पेडडी तरह पुत्रपौत्रादिसे रह्दित भी न हों । हम भपने पुत्रपीत्र।दिकोंके साथ उत्तम नौर विशाछ घरमें रहते हुए 


age स्तुति किया करें ॥ १३॥ 

O प्रभुकी स्तुति करते समय मनुष्य शीघ्रता न करे, ae न अपने aad क्रोध, द्वेष भादि दुष्ट भावनाभोंकोदी Se 
होने दे । सदा प्रेमपूर्वकही प्रभुडी स्तुति करे । मनुष्य भपने जीवनमें एक बारही सही, पर बहुत साधन aa करके यज्ञ 
मरौर से प्रभुको समर्पित कर दे॥ १४ ॥ | 
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क्रंग्वेदका सुबोध भाष्यं | [ मंडळ ८ 
यत्‌ तुदत्‌ a एवंश ag TARA पर्णिना l 
बहत्‌ कुत्संमाजुनेयं शतक्रतुः त्सरद्‌ गन्धत्मस्तृतम्‌ ॥११॥_. 
य ऋते RIAAN पुरा जत्रुम्य ATA? । 
संधांता संधि मघवा geag Rai विद्युत ga: ॥ १९॥ 
मा ya निष्टां इवे न्द्र ATL इव । 
बनानि न प्रजहितान्यद्रियो दुरोषासो अमन्महि ॥ १३॥ 
अम॑न्महीद॑नाश्चवों SIRA वृत्रहन्‌ | 
1 सकृत्‌ सु तें महता शूर राधसा अनु स्तोमं मुदीमहि n १४'॥ 
| a [११ | (यत्‌) जब ( सूर! ) सूने (वातस्य ) agè (AR पर्णिना ) टेढी मेढी गतिवाले wate 
| भू (zaŭ तुदत्‌ ) मेको झकझोरा, तब ( शतक्रतुः ) सॅकडों उत्तम क्राम करनेवाले इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ ( आजुनेयं 


— lll NNN 


N 9 


-7 


Sa; 


५: 


शक्त ३ ] ऋग्वेदका GAA भाष्य (५) 


तिरः पवित्रे agata आश्चवों मन्दन्तु gena ॥ १७ ॥ 
१६ आ aja सधस्तुतिं Tala: सख्यरा गहि । 

उपस्तुतिमघोनां प्र त्वां सवधां ते वडिम gg ॥ १६ ॥ 
१७ सोता हि सोममद्रिमि- रेमेनमप्स घांवत | 

गव्या qaa वासयंन्त इन्नरो निधक्षन्‌ वक्षणाभ्यः ॥ १७ ॥ 
१८ अध ज्मो अध वा दिवो बहतो रॉचनादाथिं | 

अया ayer तन्वां गिरा सभा 55 जाता सुक्रता पुण n १८ ॥ 


भर्थ-- [ १५ ] ( यदि ) जब वह इन्द्र ( मम स्तोम्रं श्रजत्‌ ) मेरे स्तोत्रको सुने, तथा ( अस्माकं ) इमारे 
स्होत्रको सुने, तब ( fax: पविन्ने @uate: ) उत्साह देनेवाले, छळनीसें जानेवाले ( agra: ) शीध्रतासे बहनेवाळे 
तथा ( लुग्रया ga: ) HBR चढनेवाके ( इन्द्वः इन्द्रं मन्द्न्तु ) सोमरस इन्द्रको आनन्दित करें | १५ ॥ 

| १६] दे इन्द्र ! ( वावातुः लख्पुः ) तेरी सेवा करनेवाले तेरे मित्रको ( खघस्तुति ) साथ मिळळर की गई 
स्तुतिको ( अद्य ) भाज Gast तू ( आ गहि ) इमारे te आ। ( मघोनां उप स्तुतिः ) दूसेर धनवानांकी स्तुति 


Ñ (त्वा प्र अवतु ) तेरे पास पहुंच) ( अथध ) चब तो में ( सुस्तुति वरिम ) तेरी उत्तम स्तुति करना चाहता 
हू ॥ १९ ॥ 


[१७ ] दे ऋत्विजो | ( अद्विभिः सोमं सोत ) पत्थरोंसे कूटरूर सोमको निचोडो, ( आ ) डसके बाद ( एल 
ag घावत ) इस सोमको जलोंसें मिलाझो । ( गव्या वस्त्रा ga ) जैसे Gas चप्रडसे लोग भूमिको gua हैं, TA 
तरद मेघोंको ( आच्छाड्यन्त; ) saa हुए ( नरः ) मरुत्‌ गण ( वक्षणाभ्यः mjaa ) नदियोंके faq 
जळकी धाराजोंको दुद्दते हैं ॥ १७ ॥ 

[१८] दे इन्द्र ( अच ) इस समय तू चाहे ( Sa: ) एथ्वोदर हो, ( अध वा ) अथवा ( fea: ) छंतरिक्षसें 
हो शथवा ( बृहतः रोचनात्‌ अधि ) इस विशाळ तथा प्रकाशमान JASA भी ऊपर हो, तो भी ( अया तन्वा 
गिरा ) इस HAA स्तुतिसे भो तू (| aver ) वृद्धिको प्रास हो, तथा दे ( सुक्रतो ) उत्तम कमं झरनेवाळे gq ! 
तू ( मम ज्ञाता पूण ) सुझसे उत्पन्न मेरे पुत्रादिकोको तू पूणे कर, उन्हें स्वस्थ एव सुखी कर ॥ १८ ॥ 


भावाथे-- जब जब मनुष्य इन्द्रकी स्तुति करें, तब तथ वे अच्छी तरह छाने हुए तथा शीघ्र नानन्द NTR 
करनेवाले सोमरस इन्द्रको देकर उसे आनन्दित करें ॥ १५॥ 
मेरे तथा अन्योंके द्वारा मिळकर की ag इन्द्रछी स्तुति उसके पास पहुंचकर उसे भानन्दित करे ॥ १६ ॥ 


fia तरह लोग gals aaa एथ्वीको आच्छाबित करते हैं, डसी तरह मरुत्‌ भर्थात्‌ वायु प्रथम मेघोंकों ब्यापते 
हैं, और फिर उनसे जळको बरसात हें, जिससे नदियोंसें जल भाता है ॥ १७ ॥ 


दे इन्द्र ! तू चाहे इस समय एथ्वीपर हो, भन्तरिक्षसें दो, या AEN हो, तो भी त्‌ मेरी इस स्तुतिको सुन भोर बृद्धि 
को प्राप्त हो, तथा स्तुतिसे प्रसन्न होकर हमारी सन्वार्नोको पुष्ट कर ॥ १८ ॥ i 
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(६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडक ८ 
१९ इन्द्राय सु मदिन्त॑म॑ सोमं सोता वरेण्यम्‌ । 

शक्र एणं पीपयदू विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥ १९ ॥ 
२० मा त्वा सोम॑स्य गल्द॑या सदा याच॑न्नहं गिरा । 

qi मृगं न सव॑नेषु चुक्रुं क ईशान न यांचिषत्‌ ॥ १० ॥ 
२१ AANA मद मृग्रमग्रेण शवसा | 

विश्वेषां तरुतारं aasad मदे हि ष्मा ददाति न! ॥ २१ ॥ 
२२ शेवारे वायां परु देवो माय दाशुषे | 

स सुन्वेत च॑ स्तुवते च रासते Aa अरिष्टुतः ॥ २२॥ 


A . 


अर्थ-- [ १९ ] हे स्तोताणो | ( इन्द्राय ) इस इन्द्रके लिए ( मदिन्तमे ) waza णानन्द देनेवाळे ( arat 
सोमं सात ) तथा श्रष्ठ सोमरसझो निचोडो । ताकि ( शक्रः ) यद इन्द्र ( विश्वया धिया हिन्वानं ) अपनी संपूर्ण 
बुद्धिसे स्तुति करनेवाले, तथा ( वाजयुं ) भन्न प्रा'प्की इच्छा करनेवाले ga यजमानको ( पीपयत्‌ ) पूर्ण करे ॥ १९ ॥ 

[२० | दे इन्द्र ! ( अहे ) में ( सदनेषु ) agit ( सोमस्य गल्दया गिर। ) सोमको छानने रूप क्रिया तथा 
स्तुतिसे ( त्वा ) तुझ सदा प्रसन्न करूं, पर थे ( सदा याजन्‌ ) ' मुझे यद दे, सुझे वह दे ' इस प्रकार हमेशा कुछ न 
कुछ मांगता हुआ में ( मुगंन qtr) fast समान aat स्वामी (त्वा मा चुकुच ) तुझ क्रुद्ध न कर दूं। अथवा 
( धयानं कः न याचिषत्‌ ) अरे प्रभुसे कौन नहीं मांगता ? अर्थात सभी मांगते हैं ॥ २० ॥ 

१ इशानं कः न याचिषत्‌-- भपने प्रभुसे कौन नहीं मांगता ? 

[२१] ( मदेन इषितं ) maza तेय्यार छिए गए इस (उग्रं मदं ) वीर्यशाली तथा भानण्ड्दायक 
सोमरसञ्जो इन्द्र पीए भोर ( उग्रेण शवस! ) walas शक्तिसे युक्त दो फिर वह ( ag ) भानन्दमें ( नः ) हमें 
( विश्वेषां तरुतारं ) सभी शन्नु बोका विनाश करनेवाले, तया ( मइच्युते ) शत्रु भोके मद-भमिमानको क्षीण करनेवाले 
पुत्रको ( ददाति ) दे ॥ २१॥ 

[ २२ ] ( विश्वगूर्वः अरिष्टुतः देवः ) संसारकी रक्षा करनेवाळा तथा agate भी प्रशेष्षित होनेवाळा देव 
इन्द्र ( रोवारे दाशुषे मर्ताय ) सुखदायक कमे करनेवाले तथा दान देनेवाले मनुष्यको ( पुरु वार्या रासते) बहुत सा 
बरणीप भर्थात्‌ भ्रष्ठ घन प्रदान करता हे । ( सः ) वही देव ( सुन्वते स्तुवते च ) सरोम देनेवाळे तथा स्तुति करनेवाळे 
मनुष्यको भी घन प्रदान करता हे | २२॥ 

भावार्थ fra यजमानकी Aa डके स्तोता इन्द्रो अत्यन्त आनन्द देनेवाळे तथा श्रेष्ठ सोमरसको प्रदान 
करते हैं, वह इन्द्र प्रसन्न होकर उस यजमानकी सारी झमिलाषार्य पूणे करता हे ॥ १९॥ 


मनुष्य भपने प्रभुसे भवइय याचना करे, पर जो प्रभुसे qual कुछ न कुछ मांगता ही रता है, उससे प्रभु भी कुछ 


हो जाते हैं । भतः ager aya मर्यादित याचना ही करे ॥ २० ॥ 


सोमरस शक्ति बढानेवाला तथा भानन्द्‌ बढानेवाळा होता दे। इस सोमरसको पीकर इन्द्र यथेच्छ वर प्रदान करता 


हे॥२१॥ 


AGRA शत्रु भी प्रशंसा करते हे । दीर ऐसा हो कि उसकी वीरता देखकर शत्रु भी प्रशंसा करें । बद वीर 


इन्द्र कल्याणकारी कमे SAAS, दान देनेवाळे, यज्ञ करनेवाळे तथा स्तुति करनेवाळेको अनेक ates श्रेष्ठ घन प्रदान 


कररता है ॥ २२ ॥ 
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सूंछ १ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (Gee A | 
२३ एन्द्रं याहि मत्स्त्र॑ चित्रेण देव राध॑सा | j 
1 ७ aN NA A A । 
~ सरो न ग्रास्युदरं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिरम्‌ ॥ २२ ॥. i 
२४ आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रे हिरण्ययें | o 
ब्रह्वायुजो हर॑य इन्द्र केशिनो वहन्तु सोम॑पीतये ॥२०॥ | 
किडे... । 
२५ आ त्वा रथें हिरण्यये हरी मयूरंशप्या | ति 
शितिपृष्ठा deat मध्यो अन्धसो Ragne पीतये ॥ २५॥ | 
२६ पिया aha Fam gaet TIT ईव । E 
z परिष्कृतस्य रसिने इयमासुति-श्वारुभदाय पत्यते ॥ २६॥ 
क्र्थ-- । २३] डे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( आयाद्वि ) तू ना भौर हे ( देव ) तेजस्त्री इन्द्र ! ( चित्रेण राघला 
मत्स्व ) चाहने योग्य wa देकर तू दसे maka कर। ( लपीतिभिः सोमेभिः ) सुनहरे रंगके सोमरसोंसे तू 
( उरु स्फिरं उद्रं ) विज्ञाक भौर बडे पेटको ( at: न ) ताळाबके समान ( प्रासि ) पूणे कर डाल ॥ २३ N 
= [ २४ | ( हिरण्यये ca युक्ताः ) सोनेके wal जोडे गए ( ब्रह्मयुजः कशिनः ) मंत्रसे जुडनेवाळे तथा 


नयाळवाळे (aaa हरयः ) दजारों घोड ( खोमपीतये त्वा आ aged ) सोम पोनेके faq तुझ के भाव, तथा _ 
( शातं भा) a घोडे तुझ ळे नावे ॥ २७ ॥ 


[ २५ ] दे इन्द्र ! ( विवक्षणस्य मध्वः अन्घलः ) जिसकी तू इच्छा करता हे, ऐसे आनन्दकारी सोमरसको . 
( पीतये ) AÈ ढिए (cat) तुझ ( मयूरशेप्या शितिपृष्ठा ) मोरके समान रंगवाळे तथा सफेद Datars ( हरी 
` दो घोडे ( त्वा हिरण्यये रथे आ agat ) तुझे MAS wad यहाँ छे नावं ॥ २५ ॥ ७ 


[ २६ ) हे (fram ) वाणियोंसे स्तुत्य इन्द्र | (yam: gy) जिस तरइ तू पदले पीता था, डसी तरह 
me भाज भी ( अस्य सुतस्य पारिष्कृतरुय रालनः ) इस fads गए तथा ऋच्छो तरहसे तयार किए गए इस सोमरसको 
तू ( पिब) पी । ( इयं चारुः आसुतिः ) यह सुन्दर भोर निचोडा गया सोमरस ( मदाय पत्यते ) तुझ 
देनेके लिए ag रद्दा हे ॥ २६ ॥ 


भावार्थ दे इन्द्र ! त्‌ हमारे पास जाकर हमारे द्वारा दिए गए सोनेके रंगवाळे सोमरप्तको खूब 
waa धन देकर हर्से आनन्दित कर ॥ २३ ॥ 


उम RE. = 

i इन्द्रका रथ सोनेका हे, जिसमें हजारों घोडे जोडे जाते हैं जोर वे घोडे इन्द्रको सबैत्र ळे जाते हैं ॥ ९४॥ | 
Te जिन भानन्दकारी सोमरसोंको इन्द्र पीना चाहता हे, उन्हे AAS छिए मोर जैसे रंगवाळे तथा सफेद पीठवाळे घो 

८ am खोनेके रथमें बिठाकर हमारे पास ले भावे ॥ २५ ॥ छ k 

७६३० हे इन्द्र | अच्छी तरहसे निचोडे गए तथा दूध आदि डाळकर अच्छी तरहसे तेय्यार किए गए. स मर तेरे छिप्‌ 

दद 

हः, हैं, तू इन्द पी जोर आनन्दित हो ॥ २६ ॥ eh या 


> 
= 
a ४7२१ 
ले 
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। २७ य एको अस्ति दुंसनां महाँ उग्रो आभि व्रते! | 

जामत a fata स योषदा गम द्वयं न परिं वति ॥ २७ ॥ 

। २८ त्व पुर चरिष्ण्वं वध; शुष्णस्य सं पिंणकू । 

a4 त्वं भा अनुं चरो अध द्विता याईिन्द्र हव्यो ga: ॥ २८ ॥ 

© २९ मम खा at उदिते मम मध्यंदिने दिः | 

i मम प्रपित्वे अपिक्षवेरे वेस वा स्तोमासो अश्रृत्सत ॥ २९ ॥ 

२३० स्तुहि स्तुहीदेते घां ते मंहिष्ठासो मोना । | 
निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्या मघस्य मेष्यातिथे ॥ १० ॥ 


अर्थ- [२७] (यः) जो इन्द्र | ( एकः ) भकेळा-भ्रद्वितीय ( देसना महान्‌ ) अपने उत्तम SAIS 
कारण सबसे बडा ( उग्रः ) पराक्रपी तथा (qa: अभि ) पने Aas कारण सबसे श्रेष्ठ हे, ऐसा ( स्रः शिप्री ) 
सुन्दर रूपवाळा वह इन्द्र (गमत्‌) हमारे पास भावे, ( सः न योषत्‌ ) वह दमसे दूर न दो, ( इवं आ गमत्‌ ) हमारे 
यज्ञमें वह आवे, ( न पारेवजाति ) वह हमारे यज्ञो न छोडे ॥ २७॥ 

[ २८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( यत्‌ त्वं ) जब तूने (ae: ) अपने शखारखोसे ( शुष्णस्य चरिष्ण्वं पुरं ) 
o g भसुरके चलते फिरते नगरको ( सं पिणक्‌ ) तोडा, तथा ( त्वं ) तूने ( भाः अनुचर! ) प्राशश मागेका TAZA 
। किया ( अधः) उसके बादही त्‌ ( द्विता हव्यः YH: ) दो तरदसे प्रशंसनीय हुभा ॥ २८ ॥ 
१ भाः अनु चरत्‌, हव्यः भुदत्‌-- Wasa मागका भनुसरण करता है, वह हर तरहसे प्रशंसनीय 

होता है | 


Fv oe 
Ce =» 


ae (त्वा भ्रवृत्लत ) तुझे प्राप्त हों, { दिवः मर्ध्यान्द्ने मम ) दिनके मध्यान्ह कालमें भी मेरे स्तोत्र तुझे प्राप्त हॉ, 
| ( प्रपित्वे आपि शर्वरि ) दिनके wea होने तथा रा।त्रिके शुरू होनेपर भी ( मम आ ) मेरे स्तोत्र तुझे प्राप्त हों ॥ २९ II 
T [३७ ] हे ( मेध्यातिथे ) मेध्यातिथे | (ते एते ) तेरे, ये ळोग ( मघोनां मघस्य मंहिष्ठालः ) घनवानोंके 
| fed घर्नोको अत्यधिक देनेवाळे, ( निन्दिताश्वः) दूसरोंको नीचा दिखानेवाळे घोडोंसे युक्त ( प्रपथी) उत्तम मागे- 
| ws तया (परमज्या ) उत्तम aguas हैं, नतः तू इनकी ( स्तुहि स्तुहि) बार बार प्रशंसा कर ॥ Re ॥ 

> मेध्य-अतिथिः- ज्ञानवान्‌ भतिथि 


` भावार्थ-- वह इन्द्र अद्वितीय है, saè समान कोई नहीं है, पर वह भपने उत्तम GAs कारणही सबसे बडा 
| हुआ है तथा उत्तम ads भाचरण करनेके कारणही वह wala श्रेष्ठ भी हुना हे | वह इन्द्र खदा हमारे पासही हे 
| wat सी हमसे दूर या eT न हो ॥ २७ ॥ 
इस इन्द्र-भर्थात्‌ सूर्यने अन्धकाररूपी छसुरकी चछती फिरती नगरी रात्रिको तोडा और aaa प्रकाश STAT | 
होते ही चर-भचर दोनों प्रकारकी सृष्टियाँ इस इन्द्र-सूर्यकी सृष्टि ser sail | २८॥ 
que उदय दोनेके समय aata प्रात:छाछ, दिनके मध्यसें-मध्यान्द्द तथा सूर्य अस्त HA तथा UNS शुरू होनेके 


[ २९ | हे ( बसो ) सबको बतानेवाळे इन्द्र ! ( सूर उदीते ) सूर्यके sga दोनेपर ( मम स्तोमासः ) मेरे स्तोत्र 


a 


HSS | छे TR, 
qe १ ] WIR GAT भाष्य 


३१ आ यदश्वान्‌ वनन्वतः AZIE रथे सहम्‌ । 


2 उत वामस्य चसुंनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पशु! 

३२ TBA मह्यं मामहे सह त्वचा east | ae 
एष विश्वान्यभ्यस्तु MAN ऽऽ संगस्य ARA! MRU | 

३३ अध एुायोंगिरतिं दासदन्यार्‍नांसंगो अंगने दुशर्मि; सहस्र! | क es. 

धोक्षणो दश सह्यं रुशन्तो नळा इव सरसो निर॑तिष्ठन्‌ ॥ ३३ ॥ 

३४ अन्व॑स्य स्थूरं CET प्रस्ता दनख ऊरुरवरम्बमाणः | sae e 

VIA नायाभचक्ष्याह सुभद्रमयं भाजन AAN Il ३४ ॥ 
‘aay 


अर्थ-- [ ३१! ( छत्‌ ) जब ( अहे ) में ( वनन्वतः ) मेरी भक्ति करनेवाळे मनुष्यके ( अश्वान्‌ श्रद्धया 
AGZA ) घोडोंपर श्रद्धासे चढा, ale ( श्थे आ ) रथ पर चढा, तब ( यः) जो ( याहू ) म्चुर्ष्योर्से श्रष्ठ - 
( पशुः ) agaaa है, उसने ( वाभस्य aga: चिकेतति ) सुन्दर घनको देना चाहा ॥ ३३ ॥ pe 
L ३२) ( यः ) जिसने ( मह्यं ) aà ( ऋज्रा ) aaga (Ruan) सोने वथा ( त्वचा ae) सगचमै 
भादिसे युक्त घन (ang ) दिए, ( एषः ) ag यह मनुष्य ( विश्वानि खोभगा अभि अस्तु ) सम्पूणं सौ भाग्योंक पे 
| ee प्राप्त करके सबसे श्रेष्ठ घन जाए, तथा ( आसंगस्य ) इल चनवान्‌का ( स्वनत्‌ रथः) रथ छदा आवाज करता | 
P रहे ॥ RRN | l 
| ३३ ] दे (अग्ने) तेजस्वी देव | ( अच ) अतः ( प्लायोगिः आसंगः ) इयोगके पुत्र आसंगने ( दशभिः 
ager: ) दसों, हजारों aves घन देकर ( अन्यान्‌ आति दासत्‌ ) दूसरे दानियोंसे ऊपर डठ गया हे, ( अधः ४ 
बाद ( महो ) मुझे दिए गए ( दश रुशन्तः उक्षणः ) दख तेजस्वी बेळ ( सरसः नळाः इव ) वाळाबसे जैसी घास 
डगती हे, डली तरह ( ( Raag) अत्यधिक विस्तृत हुए ॥ ३३ ॥ 
[३७ ] ( शश्वती नारी ) ज्ञानसे युक्त खी (अभिचक्ष्य ag) सब कुछ देखकर कहती हे कि ( अस्य ) 

इस EAS ( स्थूर पुरस्तात्‌ ATA) स्थूळरूप wes दिखाई देता है, पर इस स्थूळरूपके पीछे ( अनस्थः Het 
aaan: ) अस्यिसे रहित, विस्तृत तथा aaa ब्याप्त रूप हे। हे (अय) श्रेष्ठ इन्द्र | त्‌ ही ( Gag) उत्तम 
कल्याणकारी ( भजनं बिभर्षि ) भोजन धारण करता है ॥ ३४ ॥ ; 


Dexia 


ee = 


घनादिसे सर्कार करे ॥ ३९ ॥ 

घन प्राप्त करके वह ज्ञानी लतिथि यजमानको इस प्रकार mai दु कि जिस यजमानने मझे सो 

wife भनेक aè घन दिए हैं, वह दाता खदा सौ माग्योंसे युक्त रहे और उसका रथ सदा गति i 

सदा रथपर चढकर घूमा करे ॥ ३२ ॥ EE - - 

P मनुष्य यथाशक्ति दान देनेकी कोशिश करे तथा बेळ यदि देने हों, तो ऐसे गाय येळ दे कि जिनसे सन्तति होकर 

~ sası विस्तार हो । बूढी गार्ये या बूढ़े बेल दानमें न दे ॥ ३३ ॥ ु रू 
ज्ञानसे युक्त स्री अपनी सूक्ष्म cea प्रभुके रूपको जानकर कद्दती है कि aialS साम 

स्थूलरूप हे, पर इल संसारके पीछे जो प्रभूका सूक्ष्मरूप है, aq पंचतस्वसे परे विस्तृत है। 

; प्रभु सारे सैलारके लिए भोजनादि प्रदान करता हे ॥ ३४ ॥ ROR as et 
२ (क्र, सु. भा. में. < ) ers जाप के कह sa ees 
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if ( ऋषिः- १-४० मेघातिथिः काण्वः, आङ्गिरसः प्रियमेघश्च, ४१-४२ सेघातिथि! काण्डः । 


`$ देवताः- इन्द्र, ४१-४२ AAZ: छन्द्‌ > गायत्री, २८ HAST | ) 

३५ इं बैस्ो सुतमन्धः पिबा सुपूणमुदरम्‌ | अनाभयिन्‌ राशिमा तें ॥ १॥ 
३६ adda: सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिंूतः । अश्वो न निक्तो adig ॥ २॥ 
३७ तं ते यवं यथा M स्वरादुमकर्मश्रीणन्तंः । इन्द्र त्वाखिन्‌ त्संधमादे ॥ ३ ॥ 

` ३८ इन्द्र इत्‌ Ma एक इन्द्रः सृतपा विश्वायुः । अन्तर्देबान्‌ सत्यीश्च ॥ ४ ॥ 

। ३९ नयं aa न दुराशी aM उुव्यचंसम्‌ | अपस्पण्यते JEA ॥ ७ ॥ 
४० गोभियदीमन्ये असन्‌ म॒गं न वा मृगयन्ते । अमित्सरन्ति Fah | छ ॥ 

fm) = 


अर्थ-- [ ३५] हे ( वसो ) सबको बसानेवाळे इन्द्र | ( इदं सुतं अन्धः ) ga AAS गए aaeh 
सोमरसक्को ( सुपूर्ण gat पिञ्ज ) पूरे पेट भरने तक पी। हे ( अन्‌ आभयिन्‌ ) किसीसे भी न डरनेवाळे इन्द्र ! 
(ते ररिम ) तुझे हम ये रस प्रदान करते हैं ॥ १ ॥ 
| ३६ ] ये सोम ( नृभिः ga: ) मनुष्योंके द्वारा तोडकर छाए गर्‌ ( अहनेः खुतः ) पत्थरोंसे कूटे गए तथा 
( अव्यः वारेः परिपूतः ) भेडके mate छानकर पवित्र किए गए तथा ( agai A) NÈ समान ( नदीछु 
' निक्तः) न्डॉमें मिढाए गए हैं ॥ २ ॥ 
f [39] हे इन्द्र | | ( ते तेरे लिए हम ( यव यथा ) जोसे बने पुरोडासके खमानहीं ( तं ) sa Aaaa 
? ( गोभिः siaa: ) गायके दूधमें मिश्रित करके ( स्वादं अकम ) स्वादिष्ट बनाते हें । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यां 
झस्मिन्‌ सघमादे ) तुझे इस यज्ञमें हम बुढाते हें ॥ ३॥ 

[३८ ] ( देवान्‌ मर्त्यान्‌ च अन्तः ) देवों भौर मनुष्योंके बीचमें ( एक! इन्द्रः इत्‌ ) एक इन्द्रही 

यामा! ) सोमरसको पीनेवाढा है । ( सुतपाः इन्द्रः विश्वायुः ) खोमरसको पीनेवाळा इन्द्रही दीर्घायु 
TEN 9 ॥ 

[३५९५ ] ( य उरुव्यचलं gg ) जिस maza विस्तृत कौर उत्तम हृदयवाले इन्द्रको (शुक्र! न अपस्पृण्चते ) 
तजस्वी सोमरस प्रधन्न नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, ( दुराशीः न ) saaa Aas faq भिळनेवाळा सोमरस 
नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, तथा ( gat ) तृप्त करनेवाळे सोमरस (न ) तृप्त न करते at, ऐसी भी बात 
mat ॥ ५ ॥ 
| [४० | ( अस्मत्‌ अन्ये ) हमारे अळावा दूसरे लोग भी (aq) जब (३ ) इस इन्द्रको ( गोभि। ) 
f गौदुग्घ भादि लेकर ( त्राः gå न ) जिस प्रकार शिकारी हिरणोंको सो जते हैं, डसी प्रकार ( मृगयन्ते ) खोजते फिरते 
be 
f 


 हे,तबवे( घेनुभिः ) उत्तम स्तुतिर्योसे युक्त होकर उस इन्द्रके पास ( अभित्लरन्ति ) जाते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र | इम तुझे बे सोमरस प्रदान करते हैं, तू इन रपोंको पेट मरने तक पी ॥ १ ॥ 

के r सोम पहले तोडकर छाए जाते हैं, फिर पत्थरों द्वारा कूटकर उनका रस निकाला जाता है, फिर भेडके उनसे बनी 
हुईं छलनीसे उसे छाना जाता है, फिर जिस प्रकार Test नढ़ीमें नहळाया जाता,है, डली ठरह डस सोमरसमें पानी 
 म्रिळायाजञाताहे॥२॥ — ! > 


इस झस्यन्त विस्तृत तथा उत्तम FRUNS इन्द्रको सोमरस हर तरहसे तृप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 
अल छोगभी इस इन्द्रको जाननेका प्रय्न करते हैं, फिर जान छेनेके बाद उसकी स्तुति करते हैं ॥ ९ ॥ 
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खूरू के | / ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (११) |i 


४१ त्रय॒ इन्द्रस्य सोमा! Gard: सन्तु देवस्य॑ । स्वे क्षयें gaad ॥७॥ 
g २२ बयः कोशांसः fara Raat: सुपूर्णाः । समाने अघि ay Wei 
४३ शुचिरसि पुरुनिःष्ठाः Miaa आशीः । दना मन्दिष्ठः शूर॑स्य ॥९॥ 
४४ इमे त॑ इन्द्र सोमा स्तीत्रा अस्मे सताः । शुक्रा आश्चिरं याचन्ते ॥१०॥ 
४५ ता आशिरं पुरोछाश  मिन्द्रेम सोमं श्रीणीहि । रेवन्तं हि स्वां शुणोम्रिं ॥ ११॥ | 
४६ हुन्छु पीतासों युध्यन्ते दमैदासो न सुरायाम्‌ । ऊधर्न नग्ना जरन्ते ॥ १२ ॥ 
m अर्थ-- [ ४१ | ( सुतपाव्नः देवस्य इन्द्रस्य ) लोमरखोळो पीनेबाळे देव इन्द्रके पीनेके लिए ( स्वे AÀ ) 
सनुष्योंके सुखदायक घरोंसें ( च्चयः ) तीनों qaal ( gara: खोमाः सन्तु ) AAS हुए सोम तेय्यार | ॥ ७ ॥ 
ue [2२ | ( समाने भामन्‌ अधि ) एक द्वी यज्ञमे ( sa: कोशाल' श्चोतन्ति ) तीन aaa सोमरस ga x 


हैं नौर ( तिस्रः सुपूर्णाः चस्वः ) तीन सोधरसतसे पणे चमचे आहुति देवे हैं ॥ ८ ॥ हँ 
[४३] दे सोम | तू ( gta: अलि ) ae भौर पवित्र हे, ( पुरु निष्ठा ) भनेकोंके ggi तू रइनेवाका है था _ 
( avaa: giit: आशीर्तः ) बीच बीचमें दूधले म्रिश्चिव द्वोता है, तथः (geat) दद्दीसे भो मिश्रित Rar हे, और 
तू ( शूरस्य मन्दिष्ठः ) areal छोर उत्साह देनेवाळा होता है ॥ ९ ॥ 
[४७ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त ) तेरे लिए ( अस्मे Gare: ) इमारे द्वारा निचौडे गए ( इमे तीव्रा शुक्राः 
$ Ma: ) ये तीखे शोर तेजस्त्री सोमरस ( आशिरं याचन्ते ) दूध aA इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ a” 
[ ४५ ) हे ( इन्द्र ) इन्द्र | (इस पुरोडाशं ) इल पुरोडाश तया ( आशिरं सोमं ) gaa सिश्रित Mae 


अर्थात्‌ ( तान्‌) डन सबको तू (श्राणीद्वि ) भक्षण कर, ( हि ) क्योंकि में ( त्वां रेवन्तं श्टणोमे ) तुझ जनवान्‌ | 
gaat हू ॥ ११ ॥ $ = 


[ ४६ | ( खुरायां दुर्मदा छः न ) सुरा DAS बाद दुष्ट मस्त द्दोकर परस्पर युद्ध करते हैं, डक्षी तरह हे इन्द्‌ | 
( data) पिए गए ये alata (geg) हृदयमें  युष्यन्ते ) परस्पर युद्ध करवे हैं। तथा ( Hara) 
जिस तरद्द भरे हुए थर्नोबाळी गायकी जि तरद छोग प्रशंसा करते हैं, SA तरद्द (AAN जरन्ते ) स्तोता तेरी स्त॒ 


करते हैं ॥ १२ ॥ as i =d 


5 


भावार्थ-- हर agers घरसें प्रातः, सध्यान्ह ale सायं ये तीन यज्ञ हो भौर उन यज्ञोंसें इन्द्रको सोमरस ait 
feat जाए ॥ ७॥ 


तीनों सवनोंमें ga इन्द्रके किए Macaad argfa दी जाती हे ॥ ८ ॥ 


| ag सोम पीनेवालेके हृइयोंको उत्साहसे भर देता हे । ये सोमरख स्वादसें तीखे होनेके कारण इसमें 
आदि मिळाकर पिया जाता हे ॥ ९ ॥ EnS 


सोमरस तेजस्वी और स्वादमें तीखे होते हैं, जत; जब sal गायका दूध मिळाया जाता हे, av 
होते हैं || १० ॥ R कसध > 


हे इष्द्र | तू घनवान्‌ हे भत; मेरे द्वारा दिए गए इस पुरोडाश तथा दुग्घमिश्चित Maras 
कर ॥ ११॥  ' 3 < aa 


सोम पीनेके ag ये सोमरस शरीरमें उत्साहका संचार करते हैं | IW || 
” i i (3 å 4 Sas wl aes i J नज = 


| | ( | २ ) RACK सुबोध भाष्य [ wee é 
४७ रेवा इद्‌ tat: स्तोता स्यात्‌ त्वावंतो मघोन। | Ag हरिवः श्रृतस्यं ॥ १३ ॥ 
४८ उक्थं चन शस्यमानः मगोररिरा चिकेत । न गायत्रं hama ॥ १४ ॥ 
४९ मान इन्द्र पीयल्रवे- मा शधेते परा दा! । शिक्षा शचीवः शचीभिः । १५ ॥ 
Qo Fay त्वा तदिदंथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्या उकथेभिंजेरनते ॥ १६ ॥ 
७१ न घेंप्रन्यदा पपन वर्जिन्नपसों नविशे । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ १७ ॥ 
५२ इच्छन्ति देवा! सुन्वन्तं न स्वझाय स्पृहयन्ति । Alea प्रमादप्रतन्द्राः ॥ १८ ॥ 


अर्थ= | ४७ ] हे (हरिवः) तेजसे युक्त इन्द्र! तेरी (स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌) स्तुति करनेवाला धनवान्‌ हो, क्योंकि 
(aaa: रेवतः मधोनः ) तेरे जैसे धनवान्‌ भौर ऐेश्रर्षशाळीका स्तोता भी ( प्र हलू उ) घनवान्‌ होताही हे ॥ ३६ ॥ 
= [४८ | ( अगो; भरिः ) स्तुति न करनेवाळोंका शत्रु ag इन्द्र ( गीयमानं mai ) गाये जाते हुए तथा 
( शस्यमाबं उ aa ) बोले जात हुए स्तोत्रको भी ( आ चिकेत न ) TAM है ॥ १४॥ 
[ ७९ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( न! पीयत्नवे मा दाः ) इमें दिसकोके द्वाथोंसें मत पॉप, ( शाधेते मा परा) 
जो मत्याचारी हे उसके gals भी हमें मत सॉप, भपितु है ( शाचीवः ) शक्तियोंसे सम्पन्न इन्द्र ( शचीभिः शिक्ष ) 
झपनी शक्तियोसे युक्त होकर दसे ऐश्वर्य प्रदान कर ॥ १५॥ 
[ ५० | हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वायन्तः aera: ) सेरी शरणसें रद्दनेवांळे तेरे मित्र ( कज्जाः ) yeaa 
( तत्‌ इत्‌ wat: ) उसी ऐश्वषे प्राप्तिकी इच्छासे ( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं, तथा ( बयं ड 
` त्वा) हम भी तेरी स्तुति करते हैं ॥ १९ ॥ 
A : ५१ | दे (aña) वज्रधारी इन्द्र ( अपतः a विष्टो ) कार्यको तथा स्तुति करनेके समय ( अन्यत्‌ 
न घ ई आपपन ) नौर दूसरा कुछ भी काम न करूं, में केवळ ( तव इत्‌ स्तोमं ऊ चकेत ) aA स्वोत्रको करना 
जानता हूँ ॥ १७ ॥ 


| [५२] ( देवाः ) देवगण ( सुन्वन्तं इच्छन्ति) यज्ञ करनेवालेकीही इच्छा करते हैं ( स्वप्नाय न स्पृह- . 


| यन्ति ) सोनेवाळे मनुष्यके पास जाने$ी इच्छा वे कभी नहीं करते, ( अतन्द्राः ) स्वये कभी -भाळस्य न करनेवाले वे 
देवगण ( प्रमाद्‌ं यन्ति) भाळपीको छोड जाते हैं ॥ १८ ॥ 


१ देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति, न स्वपनाय-- देवगण सदा यज्ञ करनेवाळेके Tad जाना चाद्दते हैं, कभी 
झ्लालसीके पाश्च नहीं | 


2 अतन्द्राः प्रमादं यन्ति-- mses न करनेनाळे देव भालसीका परित्याग कर देते हैं । 


प्रभुको स्तुति करनेवाला घनवानू क्यों न हो॥ १३ ॥ 
प्रभु नासिकों७ा शत्रु है.। जो ays स्तुति नहीं करते, वे नष्ट हो जाते हैं । वह प्रभु तो सवेष्यापी हे, भतः ag 
' सबको स्तुतियों भोर प्राथना्भोको जानता है ॥ १४.॥ 
fast भोर क्षत्याचारियॉोके भघीन दोना भी cys wand हे, भतः मनुष्यको चाहिए fe वह कभी मी 
हिसकों भोर क्षत्याचारियोंके वशर्में न दो ॥ १५ ॥ 


इस प्रभुले मित्रता करनेवाले ज्ञानी जन भी ऐश्वर्यकी प्राप्तिक लिए इसी sae प्रार्थना करते हैं, फिर साधारण 
ही तो बातही क्या ! ॥ १६ ॥ 


प्रभुकी स्तुति रूप काये करते समय मनुष्य और कोई काम न करे, भपितु उप्त समय वह Baw Ter स्तुतिद्दी 


न 
| भावार्थ-- कोई मनुष्य किसी घनवानडी प्रशंसाया स्तृति करता है, तो वह मी घनवानदी grat है, तो फिर sa 
; 


जाना 


» 2... 
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gm २ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (१३) 
५३ ओ घु प्र याहि वार्जेभि-माह्रणीथा अम्य१सान्‌ | सहा इव युर्वजानि!. ॥ १९॥ 
~ “4 c Cr < a 7 Le i 

छु ९४ यो aya gang त्सायं कंरदारे अस्मत्‌ । अश्रीर इव जामाता ॥ २० || 
५५ विद्या ह्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम्‌ | त्रिषु जातस्य मनासि ॥ २१॥ 

५६ आ तू Ña कण्ब॑मन्तं न घां विद्य शवप्तानात्‌ । aat aadA: ॥ २२ ॥ 

„ ०७ ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोम वीराय शक्राय | भरा पिघन्नयीय ॥ २३ ॥ 
५८ यो वेदिष्ठो अव्यधिः ष्वश्वांवन्तं जरितृर्म्य; । बाजे स्तोतृभ्यो गामन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

it अर्थ-- ( ५३ | दे इन्द्र ( अस्मान्‌ अभि मा हृणीथा ) त्‌ इमरे ऊरर कमी मी क्रोधित मत दो, भवित 


(महान्‌ युवज।निः ga ) जिस a कोई मनुष्य महान्‌ द्वोनेपर मी ननी GANS पा जाता हे, उसी ag q 
( वाजेशिः ) घोडोसे ( ओ सु प्र याहि ) इमारी तरफ भा १९ il 

[ ५४ ] (gman ) agat? aaa बळवाळा इन्द्र ( अस्मत्‌ आरि ) दमारे पास भावे, aa ( अश्रीरः 
जामाता इव ) लक्ष्मीहीन दरिद्र जामाताके समान ( सायं सा करत्‌ ) सायंकाळ न करे ॥ २० ॥ 

[ ५५ ] दम ( अस्य वीरस्य ) इ वीर इन्द्रकी ( भूरिंदावरी gata ) बहुत Bas प्रदान करनेवाळी उत्तम 
बुद्धि तथा ( Ag जातस्य ) तीनों ASA प्रसिद्ध इस इन्द्रकै ( मनांसि ) मर्नोको मी ( विद्य ) जानते हैं ॥ २१ ॥ 

[५६ | दे मनुष्य तू ¦ कण्वमन्तं ) ज्ञानसे युक्त इन्द्रको (तु आ faq) सोमरससे dia क्योंकि 

_ (MAA शतं ऊतेः ) mara बलशाली तथा Saat तरहके रक्षाके साधनोंसे युक्त इस इन्त्रकी अपेक्षा (यशस्तरं ) 
> अधिक यशस्वी ( ल घा faa ) इम नहीं जानते ॥ २२ ॥ 

[५७ ] दे ( खोतः ) सोम तेय्यार करनेवाके मनुष्य | (Ada ) सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण ( वीराय शक्राय 
अर्याय इन्द्राय ) वीर, शक्तिशाढी तथा श्रेष्ठ इन्द्रके लिए ( सोम भर ) सोमरस प्रदान कर, तथा वह इन्द्र ( पिबत्‌ ) 
पीए ॥ RZ ॥ 

[ ५८ | (यः) जो इन्द्र ( अव्यायिषु ) 5मी दुःखो न gras छोगोंडी (ANS: ) यज्ञवेदी पर जाकर Saar 
है, वद इन्द्र ( जञारितुभ्यः स्तोतृभ्यः ) मंत्र बोलकर स्तुति करनेवालोंको ( अश्वावन्तं गोमन्तं चाज ) घोडे भौर 
MAS युक्त Least प्रदान करता हे ॥ २४ ॥ 


भावार्थ-- मनुष्य कमी ऐसा काम न करे कि जिससे इन्द्र sad उपर क्रोबित हो, अपितु जिस प्रकार कोई 
पुरुष अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होता हे, TAY तरद इन्द्र TASB तरफ भाकर्षित होकर जाए ॥ १९ ॥ 

जिस aa कोई दरिद्र जामाता भपने agua waa भानाकानी करता हे, SA तरद इन्द्र हमारे पाल भानेसें 

=< आनाकानी न करे ॥ २० ॥ 
तीनों Hata प्रसिद्ध प्रभुछा मन समी प्राणियों पर उदार gar है, तथा वह सब प्राणियोंको डदार मनसे सहायता 

देता है, ag बात विद्वान्‌ जानते हैं ॥ २१ U 

इस बळशाली तथा सुरक्षाके साधनोंसे युक्त gga अपेक्षा अधिक यशस्वी भोर कोई नहीं हे, इसलिए वही एक 
कु पूजाके योग्य हे ॥ २२ ॥ = पक 
यद्द इन्द्र सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक शक्तिशाली तथा तेजस्वी होनेके कारण पूजाके योग्य हे । जो शक्तिशाली भो - 
तेजस्वी दोता है, वद्दी पूजाके योग्य होता है ॥ २३ ॥ 3 


जिस मचुष्यके यमे इन्द्र जाता हे, वह कभी भी दुःखी नहीं होता अपितु घोडे, गाय भादि Gerais युक्त ह 
हे॥ २४ ॥ 
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4 ~ N ॥ | ad A | — 
७९ पृन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । सोमे वीराय शूराय ॥ ९५ ॥ 
६० पाता वृत्रह सुत मा घां TIAL अस्मत्‌ । नि यमते श॒तमूंतिः ॥ २६ ॥ 
६१ ए हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षत? सखायम्‌ । गीर्भिः श्रतं Aaa ॥ २७॥ 
६२ agar सोपा आ याहि श्रीता; सोमा आ याहि | 
RUIA शचावा नायमच्छा सधमादस्‌ ॥ १८ | 
६३ स्तुतश्च यास्त्वा वर्षन्ति महे राध॑से नुम्णाय॑ । इन्द्र कारिणं वृधन्त! ॥ २९ ॥ 
६४ शिरश्च यास्ते Mae उक्था च तुभ्यं तानि । सत्रा दधिरे शवॉसि ॥ ३० ॥ 
अर्थ [५९ ) दे ( सोतारः ) dae निचोडनेवाळे मनुष्यो ! ( मद्याय वीराय शूराय ) भानन्दयु्, 
वीर तया शूर इन्द्रकै लिए ( पन्यं पन्यं सोमं इत्‌ ) प्रशंसाके योग्य सोमको A ( आ घावत ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ र 
६० | (Ga पाता ) घोमरसझो पीनेवाळा तथा ( Tare) वृत्रको मारनेवाळा इन्द्र ( अस्मत्‌ आ TAT ) १ 
हमारे पास भावे, ( न आरे ) हमसे दूर न जाए। तथा ( शातं ऊतिः ) सेंकडों तरहके रक्षाके साधनोंसि युक्त होकर 
वह इन्द्र ( नियमते ) दमारे agatat नियंत्रण करे ॥ २६ ॥ 
[६१ | ( ब्रह्मयुजा-शग्मा हरी ) ज्ञानसे युक्त, सुखकारी घोडे (AN: aå ) स्तुतियोंखे प्रसिद्ध तथा 
( गिवंणसं खखायं ) cafes योग्य मित्रके समान Rasi इन्द्रको ( इह आ वक्षतः ) यहां छे भावे ॥ RO ॥ 
[ ६२ | दे ( रिप्रिन्‌ ऋषीवः शाचीचः ) सुन्दर रूपवाळे, ज्ञानयुक्त भोर शक्तियुक्त इन्द्र | (anga: 
छि 


= सोम्राः ) स्वादिष्ट सोम तेय्यार हैं, तू ( आ याहि ) भा जा, ( सोमाः श्रीताः ) सोम निचोड दिए गए हैं, तू ( आ 
| याहि) भाजा। (a) अब ( अयं ) ag तेरा भक्त ( सघप्नादे ) आनन्द प्रदान करनेवाले तुझ ( अच्छ ) 
| बुढाता है ॥ २८ ॥ : 
[ ६३. ] ६ (इन्द्र ) इन्द्र! ( कारिणं ) उत्तम Bae कर्ता तुझे ( वर्धन्तः ) बढाती हुईं ( याः ) जो स्तुतियां f 

( त्वा aaa ) तुझे बढाती हैं, aa तू ( स्तुतः ) प्तुविको प्राप्त करके ( महे राघले नुम्णाय ) मद्दान्‌ ऐश्वर्य तथा 

मंनुष्योंके ढिए हितकारी धन प्रदान कर ॥ २९ ॥ 

[६४] हे ( गिर्वाह ) प्रशंसनीय इन्द्र ! ( याः ते गिर; aka) जो तेरी स्तुतियाँ हैं, ( तुभ्यं उक्था च) तेरे । 
ढिए किए जानेवाले स्तोत्र हैं, ( तानि खत्रा) वे एक साथ मिलकर ( शवांलि दधिरे ) gad शक्तिछो उत्पन ` | 
| 


P 


करते हैं ॥ ३० ॥ 


भावार्थ-- मदर इन्द्र भानन्दसे युक्त, वीर भौर ठार है, ऐसे श्रेष्ठ देवके लिए प्रशंसा योग्य पदां ही देने 
- चाहिए ॥ २५ ॥ 

सोमरसको पीनेवाळा वह इन्द्र प्रसन्न होकर हमारे पास भावे भौर हमारे शत्रुभोंको दूर करें ॥ २६ ॥ 
इन्द्रके पशु भी ज्ञानसे युक्त तथा सुखकारी Zi डसी तरद्द वीर या राजाके घोडे भी समझदार तथा सुख 

देनेवाले हों ॥ २७ ॥ 
हे सुन्दर रूपवाळे ज्ञानी तथा शक्तिशाढी इन्द्र ! ये सोमरस निचोडकर तैय्यार कर दिए गए हैं, भौर भक्त तुझे पे E 

बुढा भी रहा हे, भत: तू भा ॥ २८ | और, 
डत्तम GAS करनेवांळा यह इन्द्र स्तुतिर्योसे शक्तिशाली एवं प्रश्नन्न होकर मलुष्योंको उत्तम ऐश्वयै प्रदान (: 


~ है ॥ २९ ॥ 


जो भी स्तुतियां बा स्तोत्र इन्द्रके छिए किए जाते हैं, वे इन्द्रकी शक्तिको बढाते हैं ॥ १० ॥ 


ae २ न — a 
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६५ एवेदेष तुविकूर्मि बाजाँ एको वज्रहस्तः | सनादमुक्तो दयते ॥ ३१॥ 
७ ३६ erat वृत्रं दर्शिणेने न्दर पुरू geza: | महान्‌ महीभिः शचीभिः ॥ ३२॥ 
६७ यस्मिन्‌ Asians उत च्योला ज्रयाँसि च । अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३ ॥ 
६८ एप एतानि चकारे न्द्रो विश्वा योऽतिं शुण्व । वाजदात्रा मघोनास्‌ ॥ ३४ ॥ 
` ६९ प्रभतो रथं गव्यन्त-मपाकाचिद्‌ यमवति । इनो बसु स हि वोळ्हा ॥ ३५॥ 
७० सनिता विप्रो अधेद्धि इन्तां a4 नाभिः गरा । सत्योंऽतिता विधन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ > 


अर्थे-- [ gy ] (qx: पव इत्‌ ) बद दी इन्द्र ( तवका ) अनेक तरइके उत्तम BAIS करनेवाला हे, यद्द 
( एकः ) भद्वितीय ( agta: ) वज्रको ela धारण करनेवाळा ( सनात्‌ असक्तः ) सदासे इन्रुभोंसे नहिसित है 
एला इन्द्र ( वाजान्‌ द्यते ) भन्नोंको प्रदान करता हे ॥ ३) ॥ 


~ [ ६६ । ( दक्षिणेन वृत्रं हन्ता ) चतुरतासे वृत्रो मारनेवाळा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( मद्दीभिः शचीभिः ) अपनी | 
बडी बडी शक्तियोके कारण ( महान्‌ ) मद्दान्‌ है इसलिए ( पुरू ) aaa ब्यापी वह इन्द्र ( पुरुहूतः ) भनेको प्राणयोके 

द्वारा बुलाया जाता हे ॥ ३२ ॥ À So 

[ ६७ | ( विश्वाः चर्षणयः ) सारी प्रजाये ( उत च्योत्या ) जौर सारी शक्त्यां (च) तथा (ज्रयांसि) | 


विजय ( यस्मिन्‌) जिस इन्द्रमें स्थित हैं, ( मघोनः ) उच्च ऐउतर्यशाली इन्द्रको ( अनु घ इत्‌ मन्दी) निश्चयसे 
आनन्दित करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

y [ ६८ ] ( यः अति झूण्वे ) जो अत्यन्त शक्तिशाली भोर पर!क्रमी सुना जाता हे ( aq: ) उसी ( इन्द्र; ) 
इन्द्रने ( एतानि विश्वा चकार ) इन सभी पराक्रमोंको किया । वही ( घानां ) ऐश्वर्यशालियोंको भी ( वाजदावा ) 
aa देनेबाळा हे ॥ ३४ ॥ 

[ ६९ ] ( प्रभर्ता ) सबका पोषण करनेवाळा इन्द्र ( यं गव्यन्तं रथे ) जिस जाते हुए रथकी ( अपाकात्‌ 
चित्‌ ) aga भी ( अवति ) रक्षा करता है, ( इनः ) सबका स्वामी द्वोकर ( स्वः हि ) वही इन्द्र ( AE वाळ्हा ) 
wast ळे जानेवाळा होता है ॥ ६५ ॥ 

[७० ] ( विप्रः ) वइ ज्ञानी इन्द्र । अद्भिः खनिता ) Tela ada जाता है, ( ae: ) वदद शूरवीर इन्द्र 

क (aÑ: ) नेताणोंकी सद्दायतासे ( ga हन्ता ) वृत्र-शत्रुङो सारता है, तथा वइ AA: ) भविनांशी इन्द्र | बिघन्तं न 
१ अविता ) अपनी सेवा करनेवालकी रक्षा करनेवाला हे ॥ ३६॥ es: 


भावार्थ-- यह इन्द्र भनेक उत्तम कर्मौको करनेवाला, अद्वितीय, वज्रो qld घारण करनेवाळा तया इन्नुओंके 
feq अजय हे uga N ae 
रे मद्दान्‌ शक्तिशाळी दोनेपर भी इस इन्द्रने वृत्रको चतुरतासे मारा । ag aaa व्यापी हे भोर सबसे बुलाया जाता 
॥ ३२ ॥ डे, 
उसी इन्द्रमें सारी प्रजायें, सारी शक्तियां कौर विजय प्राप्त करनेका पराक्रम स्थित हैं , ऐसे ऐइदर्यशाळी इन्द्रक्षो | 
प्रसन्न करना चाहिए ॥ ३३ ॥ ; 
भपने प्रसिद्ध पराक्रमके कार्योके कारण यह इन्द्र सर्वत्र विख्यात हे । घनीसे धनी मचुष्यको भी वही इन्द्र 
हे । कोई चाहे जितना भी घनी हो पर डसे aa देनेवाळा तो परमात्मा ही है ॥ ३४ ॥ . 
जो वीर तेजीसे दौडते हुए अपने रथकी गात्रुभोसे रक्षा करता हे, अर्थात्‌ Gat पराक्रम दिखाता हे, वही 
४ स्वामी होकर धनवान्‌ होता है ॥ ३५ ४ - 
वह ज्ञानी इन्द्र भपने सहायकोंकी सहायतासे ब्रात्रुथोंको मारता हे और AIA सद्दायकोंकी रक्षा क वा हे. इसी तर 

राजा घोडे पर चहकर अपने Avis सहायतासे शन्रुओोको मारे भोर भपने TEAST रक्षा करे ॥ ३ & 


| | | | | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


७१ यजध्नैन प्रियमेधा इन्द्रं सत्राचा मर्नसा । यो भूत्‌ सोमे! सत्यमंद्रा ॥ ३७॥ 
७२ MAIA सत्पति श्रव॑स्कामं पुरुत्मानस्‌ । कण्बांसो गात वाजिनंस्‌ ॥ ३८॥ = 
७३ य ऋते चिद्‌ गास्पदेभ्यो दात्‌ सखा नृभ्यः शचीवान्‌ । ये अंस्मिन्‌ काममाश्रिंयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
७४ इत्था धीवन्तमद्रि्ः ` काण्वं मेध्यातिथिम्‌ | मेषो भूताड मि sqrt ॥ ४० ॥ 
७% शिक्षा विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता ददत्‌ | अष्टा पर; सहस्रा ॥ ४१ ॥ 
| ७६ उत सु त्ये पंयोवृधां माकी रणस्य नप्त्या | जनित्वनायं मामहे ॥ ४२ ॥ 


अर्थ- [७१] (a: सोमैः लत्यमत्‌ वा भूत्‌) जो इन्द्र सोमरस पीनेके कारण सच्ची शक्तिसे युक्त होता है, 
( एनं इन्द्रं ) इस इन्दकी दे ( प्रियमेधाः ) यज्ञसे प्रेम करनेवाले मनुष्यो ! ( सत्राचा मनसा ) यज्ञसे युक्त 
मनसे ( qari ) पूजा करो ॥ ३७ ॥ 

[ ७२] हे ( कण्वासः ) ज्ञानी aged | तुम ( manag ) जिसक्का यश सर्वत्र गाया जाता है, ( लत्पर्ति ) 
जो सत्पुरुषोंका पालक है, ( श्रवस्कामं ) जो यशकी कामना करनेवाळा है, ( पुरुत्माने ) sga भात्मशक्तिवाळे इन्द्र के 
यशका ( शात ) गान करो ॥ ३८ ॥ 

(७३ | ( पदेभ्यः ऋते चित्‌) पेर क्षादि णवयवोके न होने पर स्री ( यः सखा शचीवान्‌) जिस मित्र और 


शक्तिशाढी इन्द्रने ( नुभ्यः गाः दात्‌ ). मलुष्योंके लिए वाणियां प्रदान की । ( ये अस्मिन्‌ कामं aay ) जो = 
मनुष्य इस इन्द्रमेंही अपनी सारी कामनायें स्थापना करते हैं ॥ ३९ ॥ 2 > 
[ ७४ ] दे ( अद्रिः ) वज्रधारी इन्द्र ! (इत्था घीवन्ते ) इस प्रकार स्तुति करते हुए ( Ret ) ज्ञानी ' ड 
“3 मेध्यातिथि ) पूजाके योग्य भ्तिथिके पास तू ( मेषं! भूतः अभि यन्‌ अयः ) मेष होकर गया ॥ ४० ॥ 
[ ७५ ] हे ( विभिन्दो ) agai भेदनेवाळे इन्द्र ! तूने ( अस्मै ) इस ज्ञानीके लिए ( चत्वारि अयुता f 
दृदत्‌ ) चार गुना दस हजार भर्थात्‌ चाळीस इजारकी dard घन दिया, ( परः ) saè asai ( अष्टा ATA ) 
भाठ हजार धन भौर मी दिए ॥ ४१ ॥ र 
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| er 
> पतनको न होने देनेवाळे द्यावा प्रथ्वीकी में ( जतित्वनाय ) उत्तम धान्य भादिकी उत्पत्तिके किए ( मामहे ) स्तुति A 
STE ॥ ४२॥ र 


[७६] ( डत ) भौर (qaga ) जळको बढानेवाळे ( माकी ) सबके निर्माता ( रणस्य नप्त्या ) wars j 


ss भाषार्थ-- सोमरसोंको पीनेसे शक्ति भाती हे, इन्हीं सोमरसोंके कारण इन्द्र शक्तिशाढी हैं, इसीलिए इसकी L 
— सब लोग पूजा करते हैं ॥ ३७॥ शै “ 
॥ 


ह राजाके यशको सभी गाएं, ag सज्जनोंका पाळन करे, वह यश व्ही कामना करनेवाळा हो, तथा भात्मशक्तिसे युक्त 
= हो | ऐसे वीर राजाके यशका गान ज्ञानी जन भी करते हैं ॥ ३८ ॥ 
जक ऐश्वयेशाढी प्रभु मनुष्योंका मित्रके समान हित करनेवाळा है । निराकार होनेके कारण पेर भादि झवयर्वोसे रहित 
होनेपर भी उसने मनुष्योको वाणो प्रदान की, भतः ज्ञानीजन अपने मनोरथोंकी पूर्तिके छिए उसी प्रभुकी प्राथेना करते Tuan yr 
grat भौर पुज्य भतिथिका सदा सत्कार करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
Agata इन्द्र ज्ञानीके लिए भसंख्य घन प्रदान करता हे ॥ ४१ ॥ 
। ७... थुल्लोक भोर एथ्वीकोक ये दोनों ही कोक सभीके निर्माता तथा उत्तम धास्यको उत्पन्न करनेवाछे हैं ॥ ७२ u 


ह 
Jf 


EY 


CeO: Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


£ ie ee Mee “74 ा>ा 


~ t I , 
|  च्दिकधर्म Regd. ३४७ G 71 Vaidic Dharma R. No. 11025/75 
» a eo he र O he N YOON RS Se IN ASIN SIS S ०२० eS जेण” NAS am a 
ह र 335383 > > as, DS 33 2: INS EY : >> SS Bt 93 DRS D: ESS °K 
८७, ep’ we bo X Fy G la न 200, 0 ~e v oS SET ONT MIS औत ५३०० , 2" ० ५३ ve “ oe ण w ५ हा i १ RT 


3 ~® ७. 
A 0» oy Er baa pw Py जाला or SE 
। 8d भट ir SiG VINE SIC ye 

आज ही इस योजना का लाभ उठाइए | इस याजनाम आपके द्वारा खरीदी गइ . 0९ 
“n `e Noe स्थ (५ “> [र > CU La ~e A ~ 

पुस्तकोंके साथ अन्य पुस्तक आपको संस्था को आरस झुफतम भड रूपभ दी जाएँगी | $ 

= वि eae TN ध अनवा fo 0403 whe | 
योजना - १- ( १ ) अथवेवंदका Sal अनुवाद ( पाच भागाम ) cag s 


A ~ [क्‌ cay अळग ee २. ८.१० 
कामत रु. ९०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) ट 
इन पांचों भागाको एक साथ खरीदनेवाळको संस्थाकी ओरखे- SA 
RT मूल za पट 
(१) miaka = ( मूलमात्र ) 0402 
hn ७ = aS ‘~ €, 
( २) यजुन्दसहिता-( मूलमात्र ) या ( २ ) सामवदसाहेता- ( मूलमात्र ) oN 
ये दो पुस्तकें GFA दी जापंगी। अथर्घ - अचुवादके पांचों भाग हिन्दी- aS) = 
मराठी - गुजराती इन तीनों भाषाओंम उपलब्ध हे | cis 
z 2 तरा बनी सद्य है ३ ie 
योजना - २-( १) गांतापुरुषाथंबाधिनों Yer रु. ३०-०० Rohe 
A qe नर १ TIESI -r ग ५ लड 
( २ ) सामवेदभाष्य सूर्य रु. १८-०० ( डाकव्यय अलग ) शं 
इन दोनों ग्रेथाका एक साथ खरीदनेयालिको संस्थाकी ओर से--- डफ 
~ A eof 
ऋगणषदसाहता ( मूलमात्र ) 0 
grad दी जाएगी | योजना-२ की पुस्तकें हिन्दी तथा मराठी भाषाओम उपलब्ध हैं। 429 भु 
नो a डा e ASS गा स ग जा x प्र है 
योजना - ३- ( १) अथवेपेदका gate waz --- Sh 
( पाच भागाम ) मूल्य ६०-०० es 


SU ७ f ट - 
(२) गोतापुरुपार्थयोधिनी मूल्य ३०-०० ५५ f 
(3) चाणक्य दत्राणि मूल्य १८--०० (डा. व्य. अलग) छू; 


इन तीना पुस्तकोंको एक साथ खरीदनेवाले को संस्थाकी ओरसे-- ihe 
~ A * ¢ 
( १ ) ऋग्वेदसंहिता JETA ) Re 


५ ९५ ALIA Rà Ke 

( २) यजुवेदर्सहिता (मूल) अथवा सामवेद्सहिता (मूळ) ४७ 

i (3) पं. aans ( हिन्दी ) Yh 
ये पुस्तके grad दी जाएंगी | योजना - ३ की सभी पुस्तकें हिन्दी और छै 
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इस ग्रन्थमें उनके जीबनके हर पक्षको प्रस्तुत किया गया है | उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 
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प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 
भेजें । 
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अजीजनो हि वरुण स्वघावन्नथवाणं 

पितरं दुवबन्धुम्‌ | 

तस्मा उ राच! P सप्रशस्तं 

"छी ¢ सखा नो असि परमं च Fey: 
( wad. ५-११-११ ) 

( गृणते देवाय वयोधाः देवः ) स्तुति करनेवाले विद्वानुके 


लिये अन्न देनेवाला देव तु हे। तया तु ( स्तुवते 
gam: विप्रः ) स्तति करनेवाले ज्ञानीके लिये 


aad यक्त देव ! तू ( देवबन्धु पितरं अथर्बाणं अर्ज 
देवोके भाई जेसे पालक अथर्षा योगीको 


( तस्मा उ सुप्रशस्तं राधः कृणुहि ) उसके j Ñ 


लेखक ; श्री श्रीराम माधव पिंगले , एम्‌. ए., तत्वज्ञान संबिर, असलनर 


अजातवाद, सृष्टिदृष्टिवाद ओर दृष्टिसृष्टिवाद 


४ तस्माद्वाम जगन्नासीघ्नचास्ति न भविष्यति ” 
--योगवासिष्ठ 

aga वेदान्तमें जगत्‌का स्वरूप बतलानेके लिये अधिकार 
aaa विभिन्न प्रक्रियाओंका अवलंब किया गया है । इस 
विषयमें वेदान्ता मुख्य सिद्धान्त ‘amaaa’ हे | श्री 
गोडपादाचायेने अपनी सुप्रसिद्ध मांडक्यकारिकामे,इसका 
उत्तमताके साथ बिरूपण किया है! जिस जगतको एकमात्र 
सत्य मानकर अज्ञानी मनुष्य रातदिन BAIA उलझ रहे हैं 
ओर जिम जगत्की घत्पत्वबुद्धि अनेक अनर्थोको जन्म दे 
रही है उसीके विषयमे वेदान्तशास्त्र तथा उसके अनुभवी 
adfa कहते हें कि ag तत्वत: न तो कभी था, न है, और 
न होगा | इस प्रकार कालत्रयसे उसको घास्तविक सत्ताका 
निषेध किया गया है। वेदान्तशास्त्र कंठरबसे घोषित करता 
है- “वब्तुतस्तु जगन्नास्ति सब ब्रह्मेव केवलम्‌ । › 
अर्थात्‌ - यथार्थं दृष्टिसे जगत्‌ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है । 
हमको WAS कारण डोरी पर साँप दिखाई देता है। 
अमकालमें बह सत्य ही मालूम होता है। इसलिये भय- 
कंपादि उत्पन्न होते हें । किंतु DNS यथार्थ mas adat 
पापका पता ही नहीं रहता, न तो वह waa पहले कमी 
था, न स्रमनिवृत्तिके अनंतर रहता है मर न भ्रमकालम ही 
वहाँ होता हु । यही बात स्वप्नकी है । स्वाप्नपदाथं स्वप्न 
कालमे पुर्ण सत्य मालूम होते हें। किन्तु जगनेपर gaia 
कुछ भी शेष नहीं रहता । एकमेव प्रतीतिको छोडकर काल- 
त्रयमें प्रातिभासिक पदार्थोकी कोई सत्ता ही नहीं होती | 
-ह्वप्नमें मनुष्य राजा बनता है कितु जगनेपर स्वप्न राज्य- 
वेभवमेंसे उसके हाथ एक पेता भो नहीं आता । जो बात 
स्वप्न दष्टांतकी है पही दार्ध्टान्तिक जगत्‌की हें। ama- 
“lsd जो जगत्‌ एकमेव सत्य मालूम होता हे षह ब्रह्म 
जाग्रतिके उदय होनेपर स्वपन ओर गंधर्वनगरकी तरह 
 नामशेषहो जाता & 


` स्वप्नमाये यथा इष्टे गंघवेनगरं यथा | 
तथा विश्वमिदं इष्टं वेदान्तेषु raga u 
वेदान्तमे सत्य उसीको कहा गया हे क्रालत्रयमें अबाधित 
Q- “ त्रिकालावाधितत्वं सत्यत्व । ? सत्प बही ह जो 
आवि, सव्य, aad हो, जो भूत, भविष्य, वर्तमाव तीनों 
SISA हो | प्रातिभासिक wa पदार्थ ब तो आविसें होता 
हुँ, न wad asad साने wamiai बह केवल प्रतीत 
होता है । aega: उत्त समय भी वह चही होता । इसी लिये 
सत्यज्ञानसे उसका बाध होता gi यही आशय fasa 
SABA उत्तमताके साथ व्यक्त किया गया g- 
आदावन्ते च यन्नित्यं तत्लत्यं नाप्त नेतरत्‌ | 
आदावन्ते च यत्लत्यं वर्तमाने सदेव तत्‌ | 
आदावन्ते च यन्नास्ति TAMAS तत्तथा । 
आदावन्ते च यन्नार्ति कीडशी तस्य सत्यता । 
—पोगवासिष्ठ 
लेकिन अनन्त कालके जगत्‌ सत्यत्व बृद्धिके संस्कारो के 
कारण अज्ञ साधारण मनुष्यको ag तथ्य पर्ले पडना कठिन 
द्वोता हे। साधारण मनुष्यको aia तो दुर रही एक aga- 
वेदान्तको छोडकर शेष दानिक संप्रदाय भी जगत्‌ सत्यत्व 
बुद्धिसे प्रस्त हें । बढे प्रयत्नसे यह दूर हो सकती हे । इसी 
आशयसे afas महामुनि कहते g- 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः | 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ । 
>-योगबा सिष्ठ 
ऐसे मंवाधिकारियोंको sad रखकर घेदान्तवर्शन 
‘ सृष्टिवृष्टिवाद ! का निरूपण करता हे । इसकी व्याख्या 
हें, ' खाष्ट उत्तरकालीन दृष्टिः 1! अर्थात्‌ प्रथम सृष्टि 
हे फिर उसकी दृहिट माने ज्ञान gt प्रथम ईश्वर द्वारा सृष्टि 
fafaa होतो है और फिर fafaa जीवको उसका ज्ञान 
होता दै ga wad प्रथम सृष्टि हे ओर फिश उसका शाव 
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है । केबल इतना ही नही, सृष्टिक्की सत्ता ज्ञाता जो जीव 
उसके ज्ञानके निरपेक्ष है । चाहे जीवकः उसका ज्ञान हो या 
न हो, सृष्टि हे ही। पाइचास्थ asad इस प्रकारको विचार- 
प्रणाली * REALISM’ माने ‘ng सत्तावाद ' के 
नामसे प्रसिद्ध 21 सामान्य aasa} सारे व्यवहार इसी 
मान्यतापर आधारित हें। हम यही anna हें कि afte है 
ही चाहे हमें उसका ज्ञान होया न हो । सुबुप्तिमें हमें पुत्र, 
कलत्र, गृह, वित्तादि feda भो ज्ञान नहीं होता । फिर भी 
अपने स्यानपर ये सब ज्यूँ के त्यू रहते हें । हमारे ज्ञानके 
होने या न A इनमें कोई अंतर नहीं पडता । केवल 
इतना हो नहीं, हमें जगत्‌ तथा उसके सारे पदार्थोके विषयमे 
सत्पत्वबुद्धि भी होतो है। अज्ञानदशामें तो हमें जगत्‌ तथा 
उसके सारे पदार्थ ये ही हमारे लिये एकमात्र सत्य होते हें। 
इनके सिथ्यात्वको हमें कल्पवा भी नहीं छु जाती । इनको 
fasza कहकर इवसे छुडानेवाला हमें हमारा हितु नहीं, 
झहितु जान पडता है। अज्ञानळा ऐसा विपरीत चक्कर होत 
है। ऐसे आत्मविस्घृुत साने अपने आपको भूले हुए, बाह्य 
जगत्‌र्में आसक्त अज्ञानी बद्ध Mats लिये वेदान्तदशव 
जगन्मिथ्यात्वके लिद्धास्तका प्रतिपादन करके उनकी 
amama बुद्धिको दूर करनेका प्रयत्न करता है । इस 
दर्शनके तीन मख्य aha gi ये इलोकार्घमे ग्रथित है-- 
ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः 
अर्थात्‌ एकमात्र ब्रह्मही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है ओर 
जीव अपने वास्तविक स्वरूपमें ब्रह्म हो है । जीव ओर ब्रह्ममें 
मेद नहीं है। जोब और ब्रह्ममें पुण{रूपसे ada बतलानेवाला 
यही एकमेव asia है । arad asa तीन मुख्य प्रमेयोंमेसे 
इस शास्त्रके विचारका प्रारंभ जगन्मिथ्यात्वके; छिद्धान्तसे 
होता है क्योंकि अद्वेतसिद्धि द्वेतमिथ्यात्वशिद्विके faar नहीं 
हो सकती । हसी आशये अद्देतदशनके धुप्रसिद्ध आचायं 
शी मधुसुदन सरस्वती अपने ' झद्देतसिद्धि ' नामक सुप्रसिद्ध 
ग्रंथके प्रारंभमे कहते हे- तचाद्लिहलि दैत मिथ्यात्व- 
लिद्धिपूवेकत्वात्‌ द्वेतम्रिथ्यात्वमेब guage 
पादनीयम्‌ । ga aad ga मिथ्यात्वक्ती सिद्धि afa 
युक्ति विद्वदनुभव ( तत्त्ववशी पुरषोंके अनभव ) इत्यादि 
प्रमार्णोके द्वारा को गई है । थति भी इस विषयमे विस्संदिग्घ 


BW अनुकूल Fl यथा- ' नेह नानाऽस्ति किंचन; 
wa: ख सन्युमाप्रोति य इह नानेध पझ्यति । 
माने यहाँ तरबतः अनेकत्व नहीं है; जो यहाँ aaga 
देखता है वह बार बार Alas Gat जाता है । इस प्रकार 
afas gasta मिथ्यात्वसिद्धि होते ही एकमेव ब्रह्मकी 
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सत्यता सिद्ध करना सुगम हो जाता है। फिर agd 
सच्चिदानंद रूप स्वरूप लक्षणका ओर उसके जगउजन्माविक 
कतृत्वरूप तटस्थ लक्षणक्का विचार किया जाता है । फिर 
जीवके स्वरूपक्ता विचार करके ‘ तत्वर्सास ? ( वह ब्रह्म 
qi है), ` अहं ब्रह्मास्मि? (मेही ब्रह्म हें ) इत्यादि 
महावाक्यों द्वारा तत्वंपदार्थशोधनपुर्वक जीव ब्रह्मक्पक्का 
प्रतिपादन किया जाता है । ध्यान रहे, aga वेदान्तका 
एकसेय अंतिम तात्पर्य अज्ञानी बद्ध जीवको उसके सच्चे 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, aaa, सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म 
स्वछ्पक्षा बोध करानाही है । द्वेतमिथ्यात्व!दि प्रमेय इसके 
साधन ma हे । अधिक्षारानुरूप इत साधनोंम भेद होता है | 
सुष्टिदृष्टिवाद सामान्य झनुष्यकी भूमिकासे ओर उसकी 
स्रान्यताओंके आघार पर उसके इष्ट साघ्यतक उसे पहुंच'ता 
हे । सामान्य मनुष्य स्वप्न देखता है ओर जगनेपर उसे 
fasar Wanna है । ag रज्जु ad wasi भी अनुभव 
करता है और aaa adat उसे मिथ्या भी समझता 
है । शस्त्रक्कार इन्हीं दृष्टान्तोंके द्वारा जगन्मिथ्यात्बक्की 
सिद्धि करते हे और इस प्रकार उसे ज्ञात अनुभवते amam 


ओर Sma हे ओर उसे बद्धिगम्य बनाते gi सामान्य | 
मनष्य अमकी प्रातिभासिक सत्ता स्वीकार करता है क्योंकि 


ag उसके बाघका अनुभव करता है । वह व्यवहार SIGH 
जगतका बाघ होते हुए नहीं देखता | इसलिये उसे वह सत्य 
समझता है। उसकी इस मान्यताको घ्यानमें रखकर | 
शास्त्रकार जगत्को magie सत्य कहते हे । किर gà 

उसे आगे बढाकर यह भो कहते हें कि ब्रह्मरूप पारमिक 
AUIS अनुभवके साथही व्यवहारकालोन सत्य जगतका सो 
बाघ हो जाता है बाधित QA यह मिथ्या ही क्योकि 
aasi कपी बाघ नहीं होता ga प्रकार सृष्टिदृष्टिदाद 
जगत्को स्वप्न कहता है और सत्तात्रेविष्य ( प्रातिभासिक, _ 
व्यावह!रिक और पारभाधथिक )का स्वीकार करता है। | 


अब gs दृष्टि gheas विचार GIS | अद्देत वेदान्तकी | 
यह प्रक्रिया उत्तम अधिकारीको sad रखकर पुरस्कृत की 


सिद्धान्त इस aan नहीं मानता कि saa सृष्टि As 
फिर उसका ज्ञान है; माने सृष्टि है ही चाहे हमें 
ज्ञान हो या न हो। इस सिद्धान्तानुसार ज्ञान निर 


( 0000 
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अर्थात्‌ ( १ ) जब ae हमारी दृष्टि है मान ज्ञान है amt 
तक सृष्टि है और ( २ ) हमारी दृष्टि mà ज्ञात यही 
सृष्टि है । ज्ञानके निरपेक्ष सृष्टि है, साने जब्र ज्ञान नहीं है 
उस समय भी afte हे इस विषयर्मे कोई प्रमाण नहीं है । 
कोई भी प्रमाण जिसे आप सृष्टि दृष्टिके समथेनमें देंगे वह 
झाखिर ज्ञानही तो है । ज्ञानके बाहर आप जाही नहीं 
सकते । इप प्रक्रियाका रहस्य सम्यक्तया समझनेफे लिये 
स्वप्वके उदाहरण पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये । 
ह्वाप्न दृष्टि माने eara ज्ञान यही स्घाप्न सृष्टिका स्वरूप 
है । ज्ञानको छोडकर उसकी कोई eaaa सत्ता नहीं होती | 
स्वाप्नसृष्टि, स्वाप्नदृष्टि माने स्वाप्नज्ञान ससछालीन होती 
है या कहिये कि स्वाप्व ज्ञान यढी स्वाप्नसृष्टिशा स्वरूप है | 
स्वप्न, waag इत्यादि स्मस्त प्रातिभातिक वस्तुओंका 
यही स्वरूप होता है । वे ज्ञातकसत्‌ होते हें । उनको शास्त्रीय 
व्याख्या यह हैः- “ अध्यासकालेभालमानत्दे सति 
झध्यालभिन्नकाले AWAR: । › साने प्रातिभासिक 
पदार्थ बही हे जो भ्रम TIGA प्रतीत होता है किन्तु भ्रम- 
कालको छोडकर अन्य किसी कालमे प्रतीत नहीं होता | 
ज्ञावके अतिरिक्त ओर ज्ञानसे बाहर उनको कोई cada 
सत्ता नहीं होती | उनका ज्ञान यही उनकी सत्ता है । स्वप्न 
कालका मकान सो सालचा पुराना मालून होता है; उसमें 
हमारे स्त्रोपुत्रादि कई वर्षोके पुराने मालूम होते हे । वस्तुतः 
उनकी उत्पत्ति स्वप्न maè साथही होती हे; यही उनकी 
सत्ता हं। जाग्रत होनेपर eara ज्ञानके बिलय होतेही:श्वाप्न 
सृष्टिके सारे पदार्थमथ उनके साथ संलग्न हषंविषादादिके 
तत्काल विलीन हो जाते हे । एकही स्वप्न हम दुबारा नहीं 
देख सकते | प्रत्येक स्वप्तकी सृष्टि उसके ज्ञानके साथ नई 
नई उत्पन्न होती है । इसी प्रकार हमारी जाग्रत amA भो 

“ जगत्‌ तथा उसके सारे पदार्थ दृष्ट माने ज्ञान समानक्ालीन 
होते g या यह ज्ञानही वह जगत्‌ हे ! स्वप्न AAEN या 
सुषप्ति अवस्थाम जाग्रत अवस्था कालीन कोई vary नहीं 
रहता | वह रहता है यह हमारी भविचारितसिद्ध मान्यता 
Ri सोकरके उठने पर ज्ञानके उदयके साथही जगत्‌ तथा 
उसके पदार्थ नये विरसे उत्पन्न होते हें! प्रत्येक शाने 
aa उसकी सृष्टि भो स्वतंत्र होतो हे ज्ञानके विलप्रके 
` साथही उसकी सृष्टि भी विलयको प्राप्त हो जाती है । 


~ 


जिसे हम व्यपद्वारकालीन सत्य जगत्‌ कहते हे वह इस 
wae a ही हू । सृष्टि दृष्टिवादके अनुसार जगत्‌ 


है किन्तु दृष्टि सृष्टिवादके अनुसार ag स्वप्न हो 


ह दृष्टि gheara सृष्टि वृष्टिवादको तरह सत्तात्रयको न. 
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मानकर वो ही सत्ताएं सावता g- प्रातिभाषिक और 
पारमार्थिक । व्यावहारिक सत्ताको ag प्रातिभासिक ही 
कहता है । संक्षेपर्तें यह इस प्रक्रियाका स्वरूप हे । इस पर 
अनेक आपत्तियाँ दी गई हे जिरा निराकरण इस विष यके 
आकर ग्रंथोम fear गया हैं । विस्तार aad यहाँ उनका 
विचार करता संभव नहीं 

निस्तंदेह इस उच्चतम बोधको सिद्धान्त CIA आकलन 
करना भी कठिन है, उसके अनुसार आचरण करनेकी बात 
तो दूर रही । उत्तम अधिकार dea साधक या ब्रह्मज्ञानी 
ही इस Nas अनुसार आचरण कर सकते हे | साध क TAA 
इस बोधको हम आदर्श SIT ही ग्रहण फर सकते हें। इसके 
बौद्धिक faza भो पह फल होगा कि हमारी बदमूल 
जगत्‌ सत्यत्व भावना शिथिल होकर जगल्मिथ्यात्व बुद्धि 
स्थिर होने लगेगी और aur व्यवहार भी इसके साथ 
बदलने लगेंगे । हमारा नित्यानिश्य वह्तुविधेक जाग्रत रहने 
लगेगा | 

अद्वेत वेदान्तके सिद्धान्त उपदेशक्रे लिये सरल fsg 
प्रत्यक्ष आचरणे लानेको qed अत्यंत कठिन Fi यहु 
बात इस ai सभी अनुभवी पुरुष जात सकते हैं । आन्य 
दर्शनोकी अपेक्षा इसको साधना भी कठिन है। स्वथं 
श्री भगवानने श्रीमद्‌ भगवदगीतामे कहा है कि अनेक 
Wes प्रयत्नोंके फलस्वरूप योगीको परप्रास्मप्राप्तिङप 
परम गति. प्राप्त होती है- ' अनेकजन्म लंसिद्ध स्ततो 
याति परां गतिम्‌ । › किन्नु ध्यान रहे सनुष्यका पुरुषां 
कठिन बार्तोको प्राप्त करनेसे ही है। जब अर्थ कामरूप 
लोकि पुरुषार्थं इतनो कठिनाईके साथ संपाद्य होते हें तब 
परसपुरुषार्थ जो मोक्ष उसकी प्राप्ति अनायास न हो तो 
इसमें anag ही क्या है ? पाइचात्य देशका एक श्रेष्ठ 
दार्शनिक स्पिनोझा इस तथ्प्रका स्वरूप बतलाते हुए कहता 
@— यदि मोक्ष हमारे इतना समीप होता और यदि ag 
नायात ही लभ्य होता तो यह कसे संभव था कि प्रायः 
सभी मनुष्य उसकी उपेक्षा करें ? परंतु समस्त सर्वोत्तम 
बस्तुएँ जितनी कठिन, उतनी ही Agua होती हे। ? 
सूल अग्रेजी अवतरण इस प्रकार है-- 

“ How would it be possible, if salvation 
were ready to our hand, and could without 
great labour be found, that should be by 
almost all men neglected ? But all excellent 
things are as difficulf as tehy are rare.” 


MM 


अजातवाद, सृष्टिदष्टिवाद और दष्टिखष्टिवाद 


ema रहे, उक्त सर्वोत्तम चश्तुओँको दुलभ थोर gonea 
कहा गया हे, amea नहीं + दीर्घकाळ, निरंतर, श्रद्धापुर्वक 
की हुई अभ्या वैराग्यक्षी साधवासे मोक्षप्राप्ति होनेमें 
संदेह नहीं | इस विषयमे इलत awit अनुभवी पुरुषोंके 
आचरण तथा उपदेश निःसंदेह atals हो सकते हें। 
हसी दुष्टिसे अब हम इस विषयका विचार कर लें ) सग- 
वान्‌ श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषले ओर साधारण पुरुषमें षया अंतर है ? ब्रह्मज्ञानीको 
सींग नहीं फूटते sa ज्ञानमेंही विशेषता आ जाती ga 
उसका ज्ञान या दृष्टि बदलतेही उसको सूष्टि भी बदल 
जाती हे । भगवान भी राझळृष्ण देवके जीवनके एक उदा- 
हरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । भगवान्‌ श्री UAH 
विवाहित थे। fangs समय उनकी पत्वीकी आयु बहुत 
कम थी । योग्य सप्तयपर जब ag योववक्को प्राप्त हुई तब 
बहु अपने पतिदेवके araa उपस्थित हुई । किन्तु aaas 
श्री रामकृष्णदेब साक्षात्कार संपन्न हो चुके Fi अतएव 
उन्हें अपनी लवयोवन daw विवाहिता घर्मपश्नीमें भो 
जगन्माताके दर्शेन हुए । दृष्टि यावे ज्ञानके बवलतेही उनकी 


afta भी बदल गई। इस mad saal उनकी पत्नीके 


साथ भी उनका लोकिक संबंध न रहकर विशुद्ध आध्यात्मिक 


ERIS wos? 


(३७) 


संबंधही रहा ! ब्रह्मदष्टिसे संपन्न श्री शुक्राचार्यको दृष्टिसे 
स्त्री पुदण भेदही निकल गया था | ज्ञानको ही यह महिमा है ) 
ध्यान रहे, ज्ञानका सानवी aad धत्यधिक महत्त्व है । 
सारा खेल ज्ञान अज्ञानकाही है । अज्ञानही बंध है, ज्ञानही 
Ma है ! ज्ञानाधीवही aque सारे व्यवहार Ws | 
जैसा जिसका ज्ञान वेसाही उसका व्यवेहार होता है । जेसी 
fact दृष्टि वेसीही उसकी सृष्टि होतो है। ओर इस 
दृष्टि साने ज्ञांतके और व्यवहारके परिवर्तनके साथही संपूर्ण 
सनुऽ्यही आमूलाग्र बदल जाता है | इसी आशयसे न्याय- 
शास्त्र यथार्थके साथ कहता है, © लवेव्यवहारहे तुशुणो 
बुद्धिः Say । ' स्वयं श्रीभगवात्‌ गीतामें कहते हें, ‘ नाहे 
नि सदशं पच्रिञ्रसिह विद्यते। ' इस जगत्‌स ज्ञानके 
समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है । इस विषयसें एकही 
उदाहरण पर्याप्त है । नारदजीका एक महा भयंकर खूनी 
डाकूके साथ मुकाबला हुआ । उन्होंने ओर कुछ न करके 
उसका ज्ञान भर बवल दिया। इस बदलते हुए ज्ञानने चमत्कार 
कर दिखाया । इस ज्ञानके प्रमावसे पतितसे पतित मानवका 
महर्षि घाहमीकमें रूपास्तर हो गया:— 


‘ उलटा नास रटत जग जाना । 
बल्मीक भये ब्रह्म समाना ॥ › 


ha ef 
ढ्वत्‌-साइता 
a सम्पादक-- म. म. पं. श्री. दा. सातवळेकर 


वेदोंसें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता हे | क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता | ri i ; 
सवैत्र होती है । उपासक उपास्यक्रे गुणोंको अपने अन्द्र छाकर तद्वत्‌ बनना चाहता हे । वेदोंसें भी ऋषि उपासक १४० 
हैं ओर देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित। ऋषिगण देवताओंके गुण अपने | 


| भन्दुर धारण करना चाहते हैं ओर देवसद॒श बनना चाहते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान सुख्य g । ग 


J 
ये देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों N बिखरे पडे हें । ak कुछ मन्त्र ऋषण्वेदके १ 5 


as सूक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तसें आए हैं । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रांकी भी । 
अवस्था है । ~= 

इस संदितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद हे । इन्दके चारों वेदोंसें जितने मन्त्र आए हैं, 1५ 
सबका एक जगह संग्रह कर दिया है । इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया हे । इससे वेदका अध्ययन करनेवार | 
बडी सुविधा होगी | sg चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता adi । १७ Bs उत्कृष्ट भूमिका युक्त भा 
छपाई, आकर्षक जिल्द । डबळकाऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ ge, १०४८ पृष्ठ सूल्य ३०) ( डा. ' 
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vea See ir 


Bae : श्री डा० शिवनारायण AFART 


उपदेशका TAA 


ne ee 


प्रवचनका ससय हो ast या । सभामण्डप शोताओंसे दिया; उनके पोछेही तो शिष्य ad थे। एक शिष्यके कानमें ५ 
खचाखच भरा हुआ था । मर्हाष याज्ञवल्क्य व्यास पद्दीपर घात पडो तो उसने दुपरेके और दुसरेने तीसरेक्षे Tar 
विराजमान थे | उनकेहो निकट श्रोताओंसे भागे राजा फुसफुसाया। 
जनकके बेठनेके लिये एक विशेष आसनको व्यवस्था थी । देखतेही देखते एक एक करके शिष्यगण उठने लगे)  ? 
पर बह आसन अब तक खाली पडा था। किसी विशेष राजमहलके उत्तरी सागमेंही तो उनकी कुटियां बनी हुई थी । 
कारणवश राजा निश्चित समयपर उपस्थित न हो पाये थे। He पडे अपना आसन उत्तरीय और adaa बचानेके 
लहुषिकी दृष्टि राजमागंकी ओर लगी थी । हतनेभेही एक fea) प्रवचन अबाध गतिसे चलता रहा । राजा जन 
क्षिष्यने पास बेठे गुरुभाईके GAH फुएफुसाते हुये कहा- तथा अभ्य shay बडे तन्मय होकर प्रवचव सुनते रहे । 
८ महापुरुषोंका भी aagana शिष्योंके प्रति कितना 
लगाव होता है। केवल एक व्यक्तिक्के पीछे प्रवचनमें 
बिलम्ब हो रहा है।” 


2320५०९ ७००७०>, 


थोडीही देरमें सारे शिष्यगण चुपचाप सबसे पीछे भाकश 
qe गये । निश्चित समयपर प्रवचन amca हुआ | agia 
झालोचक शिष्पकी ओर देखकर तीव्र स्वरमें पुछा- ' तुम 
प्रबचनके बीचमे उठकर कहां गये थे ?' 


“ लछघुशंकाके लिये । ' 


महषि set त्रिकालदर्शी | अपने शिष्योंकी नसनल्त 
पहचानने वाले । यद्यपि बात बडे fata कही गई थो पर 

` निस्तब्ध और प्रशान्त वातावरणने उसे भहषिके कर्णरन्धों . 
am पहुंचा दिया । उन्होंने सोचा जो गुरु अपने fidia ' थ्या तुम्हारे सारे भाइयोंको एक साथ लघुशंका लगी 
सारी सुख सुविधानोंका cam रखकर उन्हें अध्यात्मके थी तुम्हें असत्य बोलते हुये सो तनिक छज्जा नहीं आतो । 
पार्गपर निरन्तर प्रशस्त करनेका प्रयास करता है उसके ऐसा लगता है छि तुम्हारी लंगोटियां, उत्तरीय, aaa 
साथ भी यह दुर्भावनाएं । SË दु:ख हुआ । कसंडल जनकव्ही धन सम्पदासे अधिक मूल्य रखते थे | 
तुम्हारी पर्णकुटी शायद राजमहलसे अधिक लागतम बनी 


राजा जनक मंत्रिश्रेष्ठके साथ पधारे | भहदिने arma निर्ण 
होगी | अब तुम्ही निर्णय कर लो कि उपदेशका qaa 


झासन देकर qomi संकेत किया । aaga लिप्त 


fasiè aad फिर हलचल awa लगी । प्रवचन प्रारम्भ gad है या राजा विदेहमे । तुम सच्चे अधिकारी हो या €. 
: ~ ७ i ने स्वप ड 
_ हुआ । राजा जनक धमंधारणासे तन्मय हो गये उसी ana ag Pa 5 मत हे Eo एह पग उने = 
एक राजमहलका सेवक झाया । उसने अपना मुह राजाके गा सहन उने फसे ही या यह । (: 
कान तक लेजाकर कुछ कहा । राजाने चुप रहनेका dea शिष्य नत मस्तक थे। गुरदेवफी क्रुद्ध मुद्राने सबको ` 


'क्रिया । कठिनाईसे १५ मिनट गुजरे होंगे क्रि एक aa आतंकित कर दिया था। उनके सनकी ईर्ष्या ओर मलिनता 4 tH 
सेवक दोडता हुआ गाया । उसको वाणीमे घबराहट थी | भस्मोभूत हो चक्की थी । उनके नेत्र भात्मरछानिफे जलसे aR 
. उसने धीरेसे sgi- ` राजमहलके उत्तरी भागमें लाग लग थे । प्रतिउत्तरके लिये उवछे पास एक भौ शब्द शेष न 
a है। ! राजाने उसे भी चुप बैठकर प्रवचन सुननेका आदेश रह गया था। 

oe 
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AFTURAT 


भारतीय संस्छृतिले विक्रम सस्वतकी अपनी विशिष्ठतप 
बरीयता है जो प्रतिवर्ष चेत्र शुषला प्रतिपदासे परिवर्तित 
होकर नवीनताका आह्वान करता है | इसे गुडोपडवा चेती 
ata और संवरघरके नामसे भी सनाते हे । इस पावन पर्वके 
विषय ऐसी मान्यता है कि सालवाधीश सम्राट बिक्रमा- 
वित्यने, निरंकुश कूर शकोको इसी दिन पराजित कर विजय 
प्राप्त कि थे अतः उसी aaa नवीन araa प्रादुर्भाव 
हुमा हसी लिए इसे आज हुप विक्रम araa नामसे मनाते 
है। यह सम्वत इस वर्ष २४ AGH बदलकर २०३० से 
२०३१ बाका शुभारम्भ होगा जो राष्ट्रमं समृद्धि-शांति 
उडेले | 

झड्छा तो आइये इस विक्रम सम्वतको यथार्थताको 
are कि किस किक्रपादित्यने gant श्री गणेश किया क्योंकि 
हमारे इतिहासमें अनेक विक्रमादित्य हो गये है । तथ्यतः तो 
यही साना जाता है कि मालवाघीश विक्रपादित्यने शञकोंपर 
विजय प्रात करनेके उपलक्षमें ५७ ई. पु. विक्रम सस्ततका 
प्रारम्भ किया। इसको पुष्टता देतु हमे बिइरस्तर पर शोध 
करवा चाहिए क्योकि इस विक्रमादित्यक्का यज भारतम तो 
था ही पर बिरेशोंमें सी भारतीय संस्कृतिका सम्वत मबन्तिकें- 
हवर द्वारा प्रदान किया mari तभी तो इस विक्रमकी 
घरीयत। ‘afar’ a‘ अबुलफजल È ग्रंथॉमं तो है 


ही पर हजरत महम्मदसे १६५ वषं पुवे अरबीके प्रसिद्ध 


कवि “ जिन एहुसान बिनतोई ' की प्रसिद्ध पुस्त ' सेअझल 
mae? जो “ इस्तम्बूल ' के ' सकबए सुलतानिया ' 
पुस्तकालय (तुर्की ) में सुरक्षित है विक्रमका पशोगान हस 
प्रकार है यथा== 
‘gaang सनतुल विक्रम तुम ala फलहुमिव 
BUA यर्तफोदा बयोवस््य | 
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विहिल्लाहाय समीमित एला मोत TEA | 
विहिल्लाहा यूही केद मिन द्वोवा यफखद ॥ ' EE 

( सेअदल ओकूल पू. ३१५) | 

कहनेका aad कि इस पदसे esse होजाबाहैकि 
विक्रमावित्य उस tad गये व बहाँके लोगोको भारतीय 
संस्कृतिसे परिचित कराकर ज्ञानी लोकसे आछौ कित faa 
यही नही वरन aad भी अरिनएजकोका संबिश मिला है 
जिप्तपर विक्रमावित्यका नाम अंकित है देखिये adan 
२७-९-७० का अंक। यही तथ्य ' कादम्विती ' छे मार्च _ 
७० waa विस्तारसे मेने दिया है । ag 


-l 
y 


ई. पु. प्रयम शताब्दीमें विक्रमादिरणने विक्रसपस्वतका | 
प्रारस्भ किया जिपकी पुष्टि ‘agea’? ब ' कथासरिन | 
त्सागर ' से भी होतो है । कथासरिरसागरसें स्पष्ट लिखा _ 
है कि-- व 

ततश्च योवनस्थं तं विलोक्य प्राज्यविक्रमम्‌ | 

अभिषिच्य सुतं राज्ये यथाविधि जनप्रियम्‌। | 

मइेन्द्रादित्य नरपतिः समार्यासचिषोऽपि सश। २ 


~~ AN 


बुद्धो वाराणली गत्वा शरण शिश्रिये शि : 


नमो भास्वानिवारे मे राजा प्रतपिद ऋ पार 

( कथा afart २८।५९-६ 

परमारवंशोय विक्रमादित्य सहेखावित्यका पु 

छपनी न्यायप्रियता, पराक्रम ओर प्रतिभाके कारण वह वि 

वंद्य हुआ जिसका att प्रथम शताब्दीके साहुवाहुत राजा 
हाल ने सी ' गाथासप्तसती ' में किया है यथ = 


gaang हरसतोलिएण देन्तेण कर 


९६९ ) 


तिस्ता ॥ ( ५ 


(५०) धैेदिकधर्म : 

विक्रमावित्यके faa जैन विद्वानोंने भी खूब लिखा È | 
aimag रचित ' पदावली ' के अनुसार विक्रमसम्बत 
gaja घटना महावीर निर्वाणके ४७० बे वर्षम हुई | 
भगवान महावीरका निर्वाण ५२७ ई. पु. में हुआ या भत: 
५२७-४७० = ५७ ई. पु. विक्रमादित्यक्षा यह काल सिद्ध 
होता है । इस तथ्यक्ती पुष्टि ' प्रबन्धकोश ” तथा शत्र- 
ज्यमाह्वात्स्य ' से भी होती है । 

ae) पर विजय maè उपलक्ष्यमें प्रजातंत्रके पोषण 
हेतु ही विक्रपादित्यने “ विक्रम सम्वतका ' प्रारम्भ किया | 
aa यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि शकारि विक्रमादित्य 
ही प्रथम विक्रमादित्क है जिसने विक्रम araa चलाया | 
बसे भी ई. पु का काल शर्कोकी क्रूरता ब अत्याचारके लिए 
प्रसिद्ध है । गर्गाचार्यकी “ addfgar’ और “ युगपुराण ' में 
उनकी war देखी जा सकती है । “ अम्लात ” नामक 
हाकाधिपतिकी बर्घरता कितनी भयानक थी जो कहा नही 
जा सकता अत: आवश्यक था कि विक्रमादित्य इनका दमन 
कर जनताको मुक्त कराता । दानवतापर मानवताकी 
विजयका इससे अच्छा अबसार कब मिलता तभी तो भविष्य 
पुराणभे कहा गया है। 


एकान! च विनाशार्थमार्यघर्मा भिवृद्धये | 
जात: शिवाज्ञया सोऽपि के लासात्‌ प्रह्मक्कालकात्‌। 
विक्रमादित्यनामानां पितारृत्वामु NR ॥ 


विक्रमादित्य पोरषताका प्रतीक था तभी तो उसके 
BISA बर्बरता बवा दी गई इसीके उपलक्षपमें उसे ' TSI’ 
की गरिमासे मंडित किया गया । अभिनन्द कृत ' रामचरित! 
में लिखा है। 


हालेनोत्तमपूजया Stara श्री पालितो ळालित!। 
ख्याति कम्पि कालिदास कृतयो नीता शक्रारातिनाः। 


पही शकारी विक्रमावित्य कबि झालिदासका आधयदाता 
था जिसे ह. पु, प्रथम दाताव्दीक! प्रबल प्रमाणोसे सिद्ध 
किया गया है। बिक्रमावित्यको भ्यायप्रियता, शोय जहाँ 
श्रेष्ठ है वही makan अभिरुचि भी उसको स्तुत्य थी 
fener वणव ' सुबन्धु ' ने “ वासवदत्ता ' में किया है यथा:- 


सारसवत्ता विहता दका sata चरति नो कक! 


it A Sa aW कीर्तिशेषं गतवति ata डिक्रमादित्ये ॥ 
BES 


EE = ्यय्न्सतपपपगड३_____ 


माच १९७४ 


earn सम्पन्न विक्रमादित्य भारतीय संस्कृतिका उन्नायक्त 
घ विक्रमसम्वत sade है जो ५७ ई. पु. से शको पर विजय 
प्राप्तिके उपलक्षमें sgia हुआ था । हां यह सम्वत पहले 
' मालव सम्बतके ” नामसे जाना जाता था क्योकि विक्रमा- 
दित्य मालबाधीश था, इसके बाद इसे ' कृतसम्वत ' कहा 


गया बादमे इसे ' विक्रम सम्वतको ' वरीपतासे anapa 
fear गया | 


Qala ' fasfaa’ शब्द भाया है। paana हसी 
उपाधिको राक्षसोका संहार करनेंके कारण विष्णूने ग्रहण 
किया या । मालवकी जनताने ' विक्रमको विष्णुक्षी शक्ति 
समझकर इसे ' विक्रमादित्यक्षी ' वरीयतासे मंडित किया । 
दशपुर शिलालेखमें स्पष्ट है कि 


श्रोमालव गणास्नाते प्रशस्ते कृत संज्ञिते | 
एक षष्ट्यधिके प्राप्त समाशत चतुष्टपे ॥ 
( एपिग्राफिका इंडिका भाग १२ प्‌ ३२० ) 
विक्रम सम्बतका सर्वप्रथम उल्लेख घचण्डसहासेनके 
शिलालेखोमें मिलता है । गतिक aida agad परिवर्तन 
हुए जब कि आफ्रपकोने हमारी सांस्कृतिक थातीको रोदा, 
स्यापत्यकलाका उजाडा इसी फ्रममें १२३५के इल्तुतमिशी 
झाक्रमणने उज्जयित्तीमे स्थापित महाकालमंदिरकों विक्रम - 
स्वरणं प्रतिमाक्ो नष्ट कर विया, फिर भी विक्रप्रादित्य अपनी 
न्यायप्रियता, त्याग बहुमुखी प्रतिमासे विइवस्तर पर पुज्य हे | 
विक्रमसम्घत असत्यपर सत्य, अन्यायपर न्याय व 
ऋरतापर was विजयका प्रतीक है। प्रतिवर्ष यह qå 
आकर हमे सध्य-तिष्ठा-कतंव्य-पराणता, WIT, ब भारतीय 
संस्कृतिके पोषणकी प्रेरणा देता है। हम अपने हस aay 
संवत gada पर समन्वयात्मक स्नेहके सम्बलसे रास्ट्रीयता 
को संवारनेका Meg SATA! ` 5 


मोतियाविन्दके रोगियांको सूचना 
जिन भाईबहिनोंके नेत्रोमे मोतिया हो वे उसे दूर 
करनेके धास्ते ५० पे. डाक तिकट भेजकर सुरमा 
मुफ्त मंगा सकते हें, प्रारम्भिक मोतिया aga 
शीघ्रही नष्ट हो जाता है । मंगानेका पता 


व्यबस्यापक- शीतला (चचक) इरधूप कार्यालय 
चन्द्रबाबडी, अजमेर 


"Á, 


₹७.आ के AVA ava AY A 
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fr hoa? 
OE TR, 


श्री मां, थी मरविश्द आश्र 


मातार्जाकी बात-चीत 


मृ त्यु-भ य 


som ai, कभी कभी हमें बडा डर लगता है । ऐसी 
अवस्थाले हमें क्या करना चाहिए ? 

go- आह ! ag तो भयके स्वख्पपर निर्भर करता है। 
ag भय विना कारण है या किसी कारणपर आधारित है ? 
क्योकि उपचार भी उसीके अनुसार भिन्न होगा । 

som ag किसी कारणपर आधारित होता है ? 

उ०- ओह !... जेसे कि कोई बीमार है ओर तुम्हें 
भष होता है कि तुम भी बीमारी न पकड लो । 

प्र०- नहीं, कोई सर गया है | 

उ०- ओर तुम्हें मरनेसे डर लगता है । 

इसके दो उपचार हे | ऐसे तो बहुतसे उपचार हैं, पर 
अंतत: दो तो हे ही | समी अबस्थारओमें यह एक गहनतर 
चेतनाको स्थापित करनेका प्रयोग होता है। एक अवस्थामें 
उपचार यह sean है कि यह तो एक Gal बस्तु है जो 
सबके साथ घटेगी ( हम इसका इसी स्तरपर विचार करें) 
यह एक एसो वस्तु हे जो सबके साथ घटती है, और ga- 
लियें देर at aaz, ag अ।यगीही, तो फिर इससे डरें क्यो, 
यह बिलकुल स्वाभाविक वस्तु है। तुम इसके साथ एक 
भोर विचार जोड सकते हो, Arnage आधारित ज्ञ.न 
( तुम्हारे अनुभवपर नहीं; fog सामूहिक खूपसे मनृष्यके 
अनुसवपर ) कि एकही, बिलकुल समान परिस्थितियोंमें 
ही, कोई तो मर जाता है ओर कोई नहीं मरता- ऐसा 
क्यो? ओर यवि तुम बातको थोडा ओर बढाओ तो तुम 


* झपनेसे कहते हो, जो भो हो, यह किसी ऐसी वस्तुवर 
fava करता हुं. जो तुम्हारी Fans बिलकुल बाहूरकी 


g- ओर अंततः कोई मरता भी तभी हुं जब उसकी मौत 
झा जाती है बस । जब किसोकी मोत जा जाती हे तब 
x 
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ag सर जाता है, और यदि मोत चहीं आती तो ag नहीं 
सरता । यदि तुम्हारी मोतकी घडो नहीं आयी हे तो घातक 
संकट झा जानेपर भी तुम नहीं मरोगे, और सभी प्रकारके 
संकटसे परे रहनेपर भो, तुम्हारे परमे एक adia भर लग 
जानेसे तुम मर जाते हो- ऐसे लोग हुए हैं जो परम एक 
पित गड जानेपर मर गये- क्योंकि उनका समय आ गया 
था | इसलिये भय fards है | तुम जो कर सकते हो बहे 
ag कि चेतनाको एक एसी aari पहुंच जाओ जब 
तुम कह सको : बात ऐसोही हे, हम इस तथ्यको इसलिये 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह जानी-मानी बात प्रतीत 
होतो है कि यह अनिबार्य हे । कतु मुझे चिता करनेकी 


श्री माताजी 


$ १. न = 
i we lo न ७ 
क x het “0. ८ 
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झावइयकला नही है; क्योकि यह मी आयगी जब हसे 
झाचा हवै । अतः तुम्हे डरनेकी आवश्यकता नहीँ; जब उसे नहीं 
झाना होगा तब बह नहीं आयगी, जब उसे आना होगा तब 
बह आयगी ही | और क्योंकि बहु अनिवार्य रूपसे मेरे पास 
man, इसलिये शच्छा है कि उससे डरा न जाय; gas 
विपरीत, जो बिलकुल स्वाभाविक वस्तु है उसे स्वोकार कर 
लेना चाहिए । ' यह एक Gar उपचार है जो बहुत Ser 
हुआ है, अर्थात्‌ जो बहुत प्रचलित हूँ | 

एक ओर उपचार हे, जरा अधिक कठिव, fag जो मेरे 
ख्यालसे अधिक अच्छा हे । बह हु यह सोचना: ' म॑ यह 
शरीर घहीं हूं,” ओर अपने भीतर तबतक ga भागको 
खोजना जो तुम्हारा बास्तविक ' में ' हे, जबतक तुम अपनी 
झांतरात्निङ सत्ताको पा नही लेते हो ale जब. तुम अपनी 
झांतरात्मिक सत्ताको पा लेते हो तब WAT, तुम समझ 
जाते हो-, तुम्हें aruas! बोघ होता है । भोर तुम समझ 
जाते हो कि जो आता है और जो जाता हुँ ag केषल 
Glade! बात है; “ने उल ads As लिये agt रोऊंगा 
जिसे agia बिलकुल भर जानेपर में छोड देता हूं । जब मेरे 
लूतेका जोड! घिस जाता है तब म उसे छोड देता हूं, ओर 
में रोता नहीं । ' सो, आंतरार्मिक ama इस श रीरको 
धारण छिया है क्योकि उसे अपना काम करनेके लिये इसे 
प्रयुक्त करनेको अ!दइयक्ता थो, fag जब शरीर छोडनेको 
घडी आती है, अर्थात्‌ जब करिसी ने किसी कारणसे उसके 
बेकाम हो जाने पर उसे छोड़ना पडता है, तब बह उसे. 
छोड देता है, उसे सय नहीं होता | यह बिलकुल स्वाभाविक 
प्रक्रिया g- ओर इसे ag विना Gat ह्यो करता है । 


शोर जिस क्षण तुम अपनी अंतरास्मिक ams भीतर 
होते हो, तुम्हे यह अनुभूति सहज waa ओर अनायास 
प्राप्त होती है । तुष भौतिक जीवनके ऊपर उठ जाते हो 
आर तुम्हें अमरत्वकी अनुभूति होती है। में तो इसी 
उपचारको सबसे अच्छा समझती हूं gau उपचार बौद्धिक, 
व्यावहारिक ओर mise हें । यह एक गहरी अनुभूति हे 
[जसे तुम सदा हो, जब भी अपनी क्रांतरात्मिक सत्ताके 
संपकंमे धाते हो, फिरसे प्र'प्त कर सकते हो | वह सचमुचमें 


' एक रोचक घटना हे, wife ag भपने आप घटती हुँ | 


eq ही तुम अपनी आांब्ररास्मिक सत्ताके संपकंमें आते हो, 
SA क्षण तुम्हें अमरत्बका बोध होता है, कि ga maa 
qa सदा थे भोर सदा हो। और तब आव।गमन जीवनकी 


बांदेकधम : 


आक... 
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सात्र mefa घटना है, इसका कोई महत्व नहीं है । 
यही सबसे उत्तम उपचार है । दूसरा तो उस केदीके समान 
है जो अपने कंदखानेको स्वीकार करनेके लिये कुछ अच्छे 
कारण ag निकालता है। और यह उतक्रे लिये है, जिपके 
लिये aasi कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है । 


अब एक तीसरी वस्तुको भी जानना चाहिए, feg उसके 
लिये gid योगी बननेकी आवश्यकता है । षह है यह 
जानना कि मृत्यु कोई अनिवाय बस्तु चहीं हे, शि वह एक 
आकस्मिक घटना है, जो अबतक घटती नायी है (जो कमसे 
कम अबतक सवा घटती आयी प्रतीत होती है ); ale 
ag कि हभलोगोंने अपने मह्तिष्कमें और अपने संकलपमें 
उस आकस्मिक घटतापर बिजय प्राप्त करने और उसे 
अतिक्रम करनेका निचय जमा लिया है | fea यह सभी 
प्राकृतिक नियमों, सभी सामूहिक संप्रेषर्णो, सभी पायि 
अभ्यासोके विरुद्ध एक ऐसा भयंकर एवं gig संग्राम है कि 
जबतक, जेसा कि में कह चुकी हूं, कोई प्रयम कोटिका 
योद्धा न हो, जिसे कुछभी भयभीत न कर सके, युद्ध न 
ana करना ही अच्छा हे। इसके लिये तुम्हें बिलकुल 
निर्भीक योद्धा होना होगा, बोकि प्रत्येक पगपर भोर प्रत्येक 
क्षण तुम्हें अबतकको सभी सुस्थापित बस्तुओंके विरुद्ध लड़ना 
होगा । अत; यह बहुत सरल नहीं gi और व्यक्तिगत 
रूपसे सो यह स्वयं अपने विरुद्ध लडाई है, adifa ( मेरा 
ख्याल हुँ कि यह में तुम्हें पहले भी बता चुरी हुं ), यदि 
तुम चाहते हो कि तुम्हारी भौतिक चेतना gal अवस्थां 
आ जाय तो wan अमरश्वकी स्यापनाके अनुकूल द्वी तो 
तुम्हें भौतिक चेतनाका प्रतिनिधित्व करनेवाले aaase 
समी Hoa इतना स्वतंत्र होता होणा कि ag प्रति क्षणका 
एक युद्ध बन जायगा । सभी संवेग, समी संबेदनाएं, सभी 
बिचार, at स्वः क्रियायें, समो आकर्षण, सभी विकर्षण, 
चे सभी वस्तुएं जिनका अस्तित्व है, बे सभी वस्तुएं जो 
हमारे भौतिक जीवनका ताना=उाना द्वे- उन सर्बोको 
अतिक्रम करना, रूपांतरित करना तथा उनके स्वमावसे 
मुक्त करना होगा । यह हजारों, लाखों छात्रुओंके विरुद्ध 
प्रति geet संघर्ष है | यदि तुम मपतेहो एक योद्धा नहीं 
समधते हो तो इसे न आरंभ करना ही अधिक अच्छा दे । 
वर्षोकि यह प्रश्‍न है... मुझे खयाल नहीं, किंतु मेरा विइबास 
है कि किसीने मुझसे पुछा थाः ' क्या इसमें अबतक किसीको 
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सफलता मिली है? ' सच पुछो तो मुझे इसक्षा पता नहीं, 
क्योंकि मुशे किसी ऐसे ष्यक्षितसे सेंट नहीं हुई है... मुभे 
ऐसा नहीं लगता कि अबतक इसमे कोई सफल हुआ है। 
fag ag संभव है । हाँ, जिस किसी भी स्त्री या पुरुषने 
ag किया, उसने, saa कम अबतक, इसको घोषणा 
wel की । 


बाकी दो समाधाय aes हे और तुम्हारी agad भीतर 
है । भव एक छोटासा उपचार है जो बहुत, बहुत ही सरल 
है । बर्पोकि ag ष्यक्षिकी सामान्य बद्धिके एक छोटेसे 
प्रश्‍नपर mafa है... ्पनेको जरा देखो, सोचो कि जब 
तुम्हें भय होता है तब मानो ag भय उस arqa भाकषित 
करता है जिसका ate भय है यदि तुम्हें रोगसे भय है 
तो हुम सानो रोगको अपनी ओर भाकषित करते हो | यदि 
ae किसी दुर्घटनाका भय है तो तुम मानो दुर्घटनाको 
झपनी ओर खींच रहे हो इसे, यदि aa जरासा अपने 
भीतर या अपने चारों ओर देवो तो पाओगे कि Gar सवा 
होता रहता है | aa: यदि तुम्हें अत्यंत थोडीसी भी सामान्य 
घुद्धि है तो तुम कहोगे किसी बस्तृसे भय करना ada है, 
क्योकि यहु तो ठोक ऐसा है मानो में उस बस्तुको अपने 
पाऽ MAST एक छोटा-सा संकेत कर रहा हूं । यदि मेरा 
कोई शत्रु है तो में उसके पास जाकर यह नहीं कहूंगा- तुझे 
पता है, यह मेंही हूं जिसे तु मारना चाहता है !' ag ऐसी 
ही घात है। अतः क्योंकि भय बुरी बस्तु है, हमें डरना 
नहीं चाहिए | और यदि तुम कहते A कि तुम बुद्धि द्वारा 
उसे आनेसे रोक नहीं सकते, तो इसका यह अथं है कि 
तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश नहीं है, ओर तुम्हें अपनेको 
नियंत्रित करनेके लिये थोडा प्रयत्न करना होगा बस ! 


ae! भयसे अपनेको मुक्त करनेके कई तरीके हैं। 
कितु वस्तुत: प्रत्येक मतुष्प, उसे जो तरीका अच्छा लगता 
है, उसे ढूंढ निकालता है। कुछ ऐसे ब्यक्ति हें जिन्हें केवल 
इतना कहना काफो है ' तुम्हारा भय एक दुर्बलता है, ' 
भोर तश्कालही बे भयसे घृणा करनेका तरीका ढूंढ लेंगे, 
क्योकि उन्हें दुर्बलतासे घृणा हे । कुछ अन्य हे, जिनसे कहा 
जाता है “ भय विरोधी शक्तियोंका सुझाव है, उसे aaa 
घकेलकर बाहर निकालना चाहिए wa तुम बिरोधी 
qadi धकेलकर बाह्र निकालते हो, ' यहु agad 


aa 


बडी बुरी वस्तु है, बहुतही बुरी बस्तु, यह तेजाबकी तरह | 
द्रावक बस्तु है। यदि तुम इसको एक बूंद भी किसी aega | 
डालो तो ag उसे अन्दरतक खा जाता है। पडली बात यहू | 
है कि तुम्हें डर लप सकता है, ag बात तुम स्थीकारही न 
करो । मे ऐसे लोगोंको जानती हूं जो अपने ढरनेकी बात _ 
बडे nda कहते थे, बे लोग लाइलाज gi aaa _ 
बिलकुल स्वाभाविक तरीकेसे कहते हें ' अहो ! जरा कल्पना 
तो करो कि मझे केसा डर लगता था |! ओर तब, यह तो 
कोई TH BAM बात नहीं है। Tals साथ कुछ भी नहीं 
किया झा सकता । = 
किंतु जब तुम समझ जाओ कि aa कोई अच्छी बस्तु 

नहीं है, न ही कोई हितकर या महान वस्तु, और न उस | 
चेतनाके लिये उपयुषत वस्तु नो थोडी आलोकित हो चुकी _ 

है, तो तुम उससे युद्ध करना आरंभ कर दे सकते हो। ओर _ 
से कहतो हूं कि जो तरीका एकके लिये अच्छा नहीं होता; | 
are agar निजी तरीका ढूंढ निकालना होगा । यह प्रत्येक _ 
व्यक्तिपर fade करता है। भय एक भयंकर | 
खूपसे सामूहिक तथा संक्रामक बस्तु है- संक्रामक, यह 
झारोसे भारी संक्रामक data भो अधिक संक्रामक है। _ 
तुम भयके वाताबरणमें सांस लेते हो, ओर तुम विना उसका 
क्यो, $à या कुछ भो जानेही तत्काल भयसे asta हो. 
जाते हो, केबल इसलिये कि वहां भयका बातावरण ari 
दुर्घटनासे आनेबाला आतंक भो, ओर कुछ नहीं, बस यही 
भयका वातावरण है जो adiar छा जाता है। ओ p 
अत्यंत साध्य हे । ऐसे अनेकों उदाहरण हें जब लोगोंने | कसी 
आतंकको साफ रोक दिया और उनका उसके एक विपरीत 


ass तरीका यह है fe उन्हें किसी वस्तु 
लगना आरंभ होता है, वे भगवानके faqad 
हैं, ओर तब बे अपनेको उसकी गोदमे लिटा . 


( भगवान्‌ )को सौंप देते हे- झर 


हो जाता है । यह सबसे आसान 
रहस्यवादी होनेका सौभारर 


wij 


लेखक : थो वेदवत शर्मा शास्त्री, एप्‌. ए., साहित्यरत्न 


“ मानव शारीर ही अयोध्या हे 


हमारे वेदिक-वाइःमयमें  मानध-शरोर ' के महत्व एवं 
रहुस्पको अवगत कराने लिये बहुतते रूपर्कोक। प्रयोग किया 
गया हैं | इनमेंसे “ बयोध्या नगरी भी ' मानव शरीरका 
सुन्दर रूपक है | इप्त SSH द्वारा मानव शरीरके महत्व 
एवं रहस्पका बोध होता है । उपनिषदमें इसी तत्वको रथके 
माध्यमसे समझाया: गया है । अथवंवेदके कुछ मंत्र इस 
सम्बन्धमें यहाँ उद्धत किये जाते हैं । 


ऊध्या नु स्रष्टाशस्तयङ्‌ नु Grd: 

सवा द्शः पुरुष आ बभूव ३ । 

पुर यां ब्राह्मणो वद यस्याः पुरुष उच्यते॥२<॥ 
( AIA, १०-२-२८ ) 


` झर्थे- पुरुषः ऊष्बंः न्‌ सृष्टाः = पुरुष ऊपर निइचयसे 
फला है, तिर्यक्‌ न्‌ सृष्टा: = निइघयसे तिरछा फला है। 
पुरुषः सर्वा: दिशः आ बभूव = पुरुष सब दिशञाओंमं है। 
यः ब्रह्मणः पुरं वेद = जो asl नगरी जनता है। यस्याः 
पुरुष उच्यते = fag नगरीके कारण उसको पुरुष कहा 
जाता हे । यहां gas शब्द विशेषरूपसे विचारणोय है। 
संस्कृत साहित्यमे पुरुष दो ,प्रकारके माने गये हैं ' आत्मा 
द्विविधः Maa परमात्माइचेति › तकं dag । निरुकतकार 
यास्क्र पुरुष शब्दको ध्युत्पत्ति इस प्रकार करते हें ' पुरि शरीरे 
ब्रह्माण्ड बा शेते इति पुरुष: । इस dad भो यही दर्शा 


गया है ' यस्या: पुरुष उच्यते faasi पुरष कहा जाता 
है । MARAIS पक्षमें ' यस्या: 


? पदका अर्थ शरीरही होगा; 
परमात्माके TAR ' यस्या: ? पदका अर्थ ब्रह्माण्डही होगा | 
a हाँगा [ 


Marae नगर शरोर है | परमात्माके नगर ब्रह्माण्ड हुँ 


बोनोंकों इसी कारण (पुरुष कहा पपाहै | जोवात्मा एवं 
परमात्मासे सारा संसार ओतप्रोत है भरा है । 

'यो वे at ब्रह्मणो वेदासृतेनावृतां पुरम्‌ । 

` तस्मे ्र्म च ब्ाह्माश्व चक्चुः प्राणं प्रजां TT? ॥२९॥ 


ad- यः बे भपृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेदः= जो 
fasaad अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मी नगरीको जानता g | 
तस्मे ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षु:, प्राणं, प्रजां च ददु.= उसको 
ब्रह्म ओर इतर देव चक्ष्‌, प्राण ओर प्रजा देते आये हैं । 


न À तं चक्षुन्नददाति न प्र।णो जरखः पुरा । 
पुरं यो AAT वेद यस्थाः पुरुष उच्यते ! ३० ॥ 


अर्थ- यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं थः वेवर जिस 
कारण, जीवात्मा ओर प्ररमात्माको पुरुष कहते हे उस 
AAR नगरीको जानता हुँ; तं जरसः पुरा चक्षः न जहाति 
न वै प्राणा; = उसको वृद्धा अवस्थासे gå चक्षु छोडता नहीं 
है ओर न प्राण छोडता हे ॥ ३० ॥ 


अष्टा चक्रा नव द्वारा देवानां पूर योध्या | 
तस्यां kuaa: कोशाः स्वगा ज्यातिषात्व॒तः ॥ ३१॥ 


aş- अष्टा चक्रा, नषद्वारा, अयोध्या देवानां पुः= जिसमें 
ais चक्र हें ओर नो द्वार हें ऐसी यह अयोध्या देवोकी 
नगरी है । तस्यां हिरण्ययः कोश: ज्योतिषा आवृतः स्वर्ग :८ 
उस नगरो में तेजस्वी कोश है जो तेजसे परिपुर्ण स्वर्ग है ।३१। 


area हिरण्यये कोशे त्यऽरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
~ NN ~ 


तस्मिन्‌ यदू यक्षमात्मन्वत्‌ ag ब्रह्मविदो Í 

qå- fa अरे, त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मित्‌ तस्मिन्‌ हिरण्यथे 
कोशे, यत्‌ आश्मन्वत्‌ यक्षं तद्‌ वे ब्रह्म विवः fagi= तीनों 
आरण्यॉते qaa, तीन tata स्थिर, ga gar तेजस्वी 
कोशमें जो आत्मवान्‌ यक्ष है उतको तिइचयसे ब्रह्मज्ञानी 
जानते है ॥ २२॥ 

प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा छपरावताम्‌ | 

पुरं uadi ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ ३३॥ 


दुः ॥३२॥ 
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“aguan शरीर ही अयोध्या हे” 


अर्थ- samai हरिणी, amar संपरिवृताम्‌, 
हिरण्पयी पुरं ब्रह्म आविवेश = तेजस्वी, दुःख हरण करने- 
वालो, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसीं प्रकाश 
मय प्रीमं, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३॥ 

२९ वें मंत्रसे ३३ वें मंत्र तक अयोध्या घगरीका परिचय 
तथा इसको विशेषताओंका वर्णन किया गया है । यहाँ 
dama विशेषताओंका उल्लेख किया जायगा । अयोध्या 
शब्द बताता हे कि अयोध्या ऐसी नगरी है जो शात्रओंसे 
युद्ध करने योग्य न हो अर्थात शात्रुओंसे अपराजित हो । 
वेदमंत्रसे भी जो झयोध्या नगरी बणित है उसका एक 
विशेषण “ अपराजिताम्‌ fan हे गीतामें काम, क्रोध, 


लोम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि इस ands अजेय ag हे 


ऐसा वर्णन हे । ये शत्र जिवकी शरीरक्को नहीं जीत पाते 
उसकी शरीर अयोध्या है और इस शरीरमे वास करनेवाली 
झात्माही राप है रामही परमानन्द हे । दशरथके आत्मज हैं। 

Maa वणित देवी सम्पत्तिसे युक्त एबं सम्पन्न वश 
इन्द्रियोंवाली जीदात्माही दशरथ है समाधिजनित सुखही 
राम हें संयमी योगीकी शरीर अयोध्या है जो प्रभाजमाना 
है अर्थात ज्ञानक्ी ज्योतिसे प्रकाशित है ॥ हरिणी है मोक्षदा 
है सानव-शरीरही मोक्षका साधन धाम है । अतः वेवमे हसे 
हरिणी कहा गया है | यशा संपरिवृता है मानव-ज्रीर 
रूपी अयोध्या स्वसुकीतिसे घिरी हुई है। मानव शरीर भो 
अपनो सुकीतिसे घिरी होनी चाहिए । 

सानव शरीर पाकर हमें ज्ञान सम्पन्न होना चाहिए, काम, 
क्रोध, लोभ आदि विकारोसे पराजित नहीं होना चाहिए 
हमें अपनी ? चारों ओर घिरा होना चाहिए । उक्त विशेष- 
तार्मोको धारण करनेवाली मावब-शरीरही अयोध्या है | 
इस aseran) विशद रूपसे चरिताथं फरनेका अवसर न 
होनेसे बुद्धिमार्नोके लिए संकेतमात्रही पर्याप्त होगा । 

रामचरित मानसे भो गोस्वामी तुलंसीदासजीने इस 
रहस्यको ओर संकेत किया है परन्तु अबतारवादके qasaq 


(५५): 


पडो हुई हमारी बुद्धि उस dèan नही अवगत कर पाती 
अवधपुरी ममपुरी सुहावनि-- आवि चोपाईमे aaa- 
शरीरकोही अवधपुरी कहा गया है। जोवात्मारूपो राम 
मानव-शरीरको सब शरी रोते श्रेष्ठ मानते हैं। परमात्माको 
रचनामें मानव-शरीर सर्वे WES रचना है । इसे gan भी 
बताया गया है देवतारओको भो बडी कठिनाईसे मानब 
शरीरको प्राप्ति होती है। 

परन्तु यही मानष-शरीर adad अजितेन्द्रिय व्यक्तिके 
लिये sgt मी है। जो जोवात्मा दक्ष इन्दिर्योका वास 
होता है adm विमूढ होता हे वही आत्मा इस aaa- 
शरीरमें रहता हुआ रावण होता है । काम, क्रोध, लोभ, 
सोह, ईर्ष्या आवि इसके प्रचण्ड साथी होते हें, इनसे पराजित 
सानव-शरीर लङ्का कहलाती हे | 

मानव-शरीरकी सहनोयता ओर कमनीयता तथा 
दुलंभताको भुलाकर हम मानवके SIA वानव बने हुये है । 
भगवान्‌ वेबके झाध्यमसे हमें सावधान करता हे; मानव 
जीवनको व्यं गंवानेके लिये रोकता हे परन्तु हम मानवके 
BIA दानव बने हुये हें। यही कारण है कि आजका मानव : 
दानवताकी ओर रात-दिन अग्रसर हो रहा है । मानव 
होता हुआ पशुसे भो निकृष्ठ सिद्ध हो रहा हे । अगर हम इन 
वेव-मंत्रोक्तो अपने स्वाध्याय सनवका विषय बनाते हें; 
अपने जीवनको इन मंत्रोंके अनुरूप बनाते हे तो हम मानवके . 
रूपमें देवता बन जाते हे । हमारे बड़े बडे सनोषियोन 
अपने अदम्य उत्साह एवं परिश्चमसे वेद भगवानकी उपासना 
करके हमें इन gedim समझनेका अवसर दिया हे 
एतदर्थ हम स्वाध्यायमण्डलके आजीवन ऋणो हे । वैदिक 
धर्म हमें पाखण्ड, अन्ध विश्वास, अज्ञानके दलबलसे निकालकर | 
जीवतकी सुरम्य भूमिपर खडा कर वेता है wala हम | 
अपतरत्यको प्राप्त करते हे । ईश्वर हमें शक्ति एवं सद्‌, 
प्रदान करे जितसे हम अयोध्याकी पावन मर्यादाको ' 
कर सके | 
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महाभारत ग्रंथ खर्व WSR सार-संत्रह है | 


घह यह है कि, वेद ओर उपनिषद्‌ तखशानकी 
ÈR अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, परंतु उनको यथार्थ 
AAA समझनेवाले GIAA एक दो विद्वान्‌ हागे 
परंतु महाभारतकी कथाओंसे वोध लेकर सूज्ञ 
होनेवाले मनुष्य अनेक fie सकते हैं; क्योंकि 
इसमे जो धर्मशास्त्रका विषय प्रतिपादन किया गया 
है, वह अज्ञ जनोंके समझमे आने योग्य सुगम 
रीतिसे किया गया है, तथा इतिहासके साथ 
धर्मतत्त्वोका बोध संमिलित हानके कारण महाभारतके 
पढनेसे निःसंदेह पाठकाके अंदर व्यवहार-चातुय 
आ सकता है । इस विषयमे देखिये-- 
यो वबिद्याच्चतुरो वदान्लांगापनिषदा द्विजः | 
न चाख्यानप्रिद्‌ वद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः॥३८२॥ 

थंशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्‌ । 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेना5मितवुद्धिना॥२८२॥ 
श्रुत्वा त्विदस्ुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न राचते | 
पुंस्कोकिलागिर श्रृत्वा रूक्षा ध्वांक्षस्य वागिव ॥२८० 
अनाश्रित्येदमाख्याने कथा सुबि न विद्यते | 
आहारमनपाश्चित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥ ३८८॥ 

म. भा. आदि अ, २ 

८ ज्ञो विद्वान्‌ अंगासहित चार वेद और संपूर्ण 
उपनिषद्‌ जानता है, परंतु महाभारतका जिसने 
अध्ययन नहीं किया, वह विचक्षण अर्थात्‌ चतुर 
नहीं कहा जा सकता । अपार बुद्धिमान्‌ व्यास 
देवजीने यह महाभारत अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और 
धर्मशास्त्र करके बनाया हे | जिस प्रकार कोकिलका 
मधुर शब्द JAAR पश्चात्‌ BATH शाब्द सुनना 
कोई नही चाहता, उसी प्रकार महाभारतकथांका 
श्रवण करनेके पश्चात्‌ अन्य कथा श्रवण करनेकी 


इच्छाही नहीं होती । जिस प्रकार अन्न भक्षण 


करनेके विना शरीरघारणका कोई उपाय नहीं है, 
उसी प्रकार इस महाभारतके आश्रयके विना कोइ 
भी उपाख्यान नहीं है । ! 

यह वर्णन देखनेसे भी महाभारतका महत्त्व 
ध्यानमें आ सकता हे । वेद ओर उपनिषद 
निःसन्द्‌ह तत्त्वज्ञानक ग्रंथ हे, उनके पढनेसे मनुष्य 
ज्ञानसंपन्न हो सकता हे, परंतु चतुरता प्राप्त करनेके 

४ ( म. स. 


(९) 


लिये ऐसे पुरुपोके हातिडाल पढने चाहिये कि, 
जिन्होंने वेदा और उपनिषदाका तस्वज्ञान अपने 
जीवनमै ढाला हे और उस तत्त्वशानका जीवन 
व्यतीत करनेके लिये विरोधिद्याके साथ विविध 
प्रकारक युद्ध किये है । “ सत्यधम्रेक पालन करना 
चाहिये, ' यह Far ओर उपनिषदाकी आज्ञा हे, 
इसका पालन धर्मराज और geen किया, 
विरोधियोंके साथ सत्याग्रह करके अपना और 
सत्यका विजय जगतमे उदघोषित किया, ९ १ ) बेद- 
की आज्ञा ओर (२) उसका पाळन करनेवाले 
सत्पुरुषांका जीवनचरित्र इन दोनोंका ठीक ठीक 
बोध होनसे मनुष्य चातुर्यलंएन्न हो सकता है | 
ही बात निम्न स्छोकम कही हे 
हृतिहासपुराणाभ्यां वेदं लसुपवृंदयेत्‌ | 
बिभेत्यट्पश्चताद्वेदो माययं प्रतरिष्यति ॥ २६७ ॥ 
म. भा. भादि. अ, १ 
इतिहाल ओर पुराणॉसे Ags अर्थका प्रकाश 
केरे, क्याकि थोड़ी विद्या पढे हुए जनसे वेदको 
भय उत्पन्न होता है कि, वह सुझे बिगाडेगा | 
इसका भी तात्पर्य ag है कि, इतिहास और 
पुराणग्रंथाम ऐसी कथाएं हैं कि, जो वेदके अथका 
प्रकाश करनेवाली है । इसलिये वेदका सत्य अर्थ 
जाननेके लिये उक्त कथाओको जानना AMARA 
है। अथवा यों कहा जा सकता है कि वेदका सत्य 
अथ जाननेके जो अनेक साधन होगे, उनमे यह भी 
एक साधन हे कि, ' वेदके मूल मंच्चाके साथ 
पौराणिक्क ओर ऐतिहासिक कथाओंकी तुलना 
करना । ' 
इस लेखमालाम हम आगे बतायेगे कि किस 
प्रकार यह तुलना हो सकती डे ओर इससे सत्य 
अर्थ निकाळनेकी सहायता किस प्रकार तथा किस 
रूपमै होना संभव है | 
मनुष्यके लिये चार पुरुषार्थ करना आवश्यक है 
ओर उन चारों पुरुषार्थोके साधक उपदेश इस 


महाभारतम व्यासदेवजीने दिये हें, तथा सछोकोम 


और भी स्पष्ट रूपले यह कहा हे कि, मडाभारतमे 
जो कथा है, वही अन्यत्र है और दूसरे किसी 
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भनुष्यकृत ग्रंथमे ऐसी कोई कथा नहीं है कि, जो 
महाभारतकी कथाके आश्रयसे रची नहीं हें | इसका 
स्पष्ट तात्पर्य यह हे कि, यह महाभारतग्रंथ उख 
समयके संपूण शास्त्रा ओर विविध ग्रंथांका एक 
प्रकारका ' सारसंग्रहग्रंथ ' है । ओर इसकी रचनाम 
संपादक अथवा लेखकने ऐसी योजना की ह कि, 
अपने समयके संपूर्ण ग्रंथोंका सारभूत तत्त्वज्ञान 
gar संग्रहित हा जाय ओर ऐसा कोइ भी ग्रंथ न 
रहे कि, जिसका सारभूत TAMA इसमें न आया 
हो । इल प्रकारकी योजना महाभारतमे होने और 
इसमे उस समयक संपूर्ण ग्रंथांका सार होनेक 
कारण ही कहते हैं कि-- 
व्यासोच्छिष्टं जगत्‌ सवम्‌ । ' 

* संपूर्ण जगत्‌ व्यासका उच्छिष्ट ही हे । ' अर्थात्‌ 
सब ग्रंथ व्यासके उच्छिष्ट ही है | ऐसा एक भी 
ग्रंथ नही था कि जो व्यासने नहीं चखा ओर 
उसका रस अपने ग्रेथमे नहीं लिया | अस्तु, इस 
रीतिसे विचार करनेपर पाठकको पता लग जायगा 
कि, कोरवपांडवोंके इतिहासके अतिरिक्त भी 
महाभारतकी विशेष योग्यता हे और वह योग्यता 

. इस ग्रंथक्रे ( Encyclopxdia ) सारसंग्रहरूप दोनेसे 
` ही हे.। आजकलक सारसंग्रह ग्रंथोमे और 
महाभारतम भेद यह हे कि, आजकलके सारसंग्रह 
आद्योपांत पढे नहीं जा सकते ओर यह ग्रंथ र पूर्ण 
होनेसे पढा जाता है! 


कोरचपांडवोॉका इतिहास देते हुप विविध शास्त्रा 
और ग्रंथांके सार ऐसी युक्तिसे इसमें दिये = कि, 
ग्रेथ पढते पढते अन्य विविध शास्त्राका विचार भी 
मनमे न Bla हुए, पाठक उन WTR तत्त्वाक 
स्वाथ परिचित्‌ हो जाते हे! पाठक इस बातका 


विचार मनम्रे लाचे ओर महाभारतकी योग्यता 
जाननेका यत्न करें 


इस महाभारतमें कौनसी कथाएं सत्य हैं, कौनसी 
कथाएं अळंकाररूप अर्थात्‌ कल्पित हैं, HAA अन्य 
तत्त्व सत्य हैं और कोनले आजकलक्षी IMAR 
«gee मिथ्या हैं, इसका विचार आधे क्रमशः आ 

“Slam | इस लेखम अब यही बताना हे कि, यह 
` ग्रथ ' सारखंग्रहग्रंथ ' होनेके अतिरिक्त इतिहासकी 
- इृष्टिसे भी इसका महत्त्व अत्यंत है । पांडवकालीन 


अहाभारतकी लम्रालोखन 


आर्योकी सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक अवस्था 
किल प्रकार थी, इसका निश्चित ज्ञान इस ग्रंथके 
पढनेले हो जाता हे | जिस समय मनुष्योमे GETA 
बंधन नहीं थे, उस समयसे पांडवॉके समयतकका 
सामाजिक उन्नतिका इतिहास महाभारतम È | 
अर्थात्‌ कमसे कम बील हजार वर्षौङ खामाजिक 
उत्कांतिका इतिहास अर्थात्‌ मनुष्योकी उत्छांतिका 
इतिहास इसमे हे । इतने विस्तृत समयका इतिहास 
कसा अन्य ग्रथम निश्चपरस नहीं ह । 

इसके अतिरिक्त घमेराजकी घर्मनिष्ठा ओर सत्य- 
निष्ठा, भीमसेनकी शक्ति ओर सरल वृत्ति, अर्जुनका 
अद्‌भुत पराक्रम, नकुलसहदेवोकी बंुप्रीति, दोपदी, 
गाधारा आदि आयश्थियोंका अद्भुत चारिञ्य 
श्रीकृष्ण भगवानका राजनीतिपडुत्व, भ्रीष्माचायका 
अखंड ब्रह्मचर्य ओर धर्मज्ञान, JAUZI पुत्रप्रेम, 
gaman साम्राज्यव्धनकी प्रबल इच्छा, कणका 
ऑदाय ओर स्वाभिमान, इत्यादि महाभारतीय 
पुरुष के स्वभावगुणोका परिणाम जो पाठकोंके मनके 
ऊपर हो सकता हे ओर उससे जो मनष्योके 


स्वभावम अद्भुत उच्चता! आ सकती है, वह 
विलक्षण ही महत्त्व रखती हे । 


तात्पर्य, अनेक हाष्रिसे देखनेपर भी महाभारतके 
पढनेसे अत्यंत लाभ होना स्वाभाविक हे, इसलिये 
पाठकोसे निवेदन है कि, वे इस ग्रंथका पठन और 
मनन करें और स्वयं बोध ले, तथा अपने बाल- 
बच्चोके मनोपर भी उसका संस्कार डाल दे । 


अब सब लखमालाम महाभारतीय कथाके विशेष 
प्रसंगोका क्रमशः विचार होगा और उस विचारमे 


AGATA साथ महाभारतीय कथाकी तुलना विशेष 
रीतिसे की जायगी | 


— oS 


महाभारतकी रचना करने" 
वाले भगवान्‌ श्रीवेदव्यास | 


Ww 


यह सुप्रसिद्ध इतिहासिक बात हे कि, महाभारतके 
रचयिता भगवान्‌ थ्री वेदव्यास कृष्ण हेपायन हे । 


3 


a 
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महाभारतकी रचना करनेवाले भगवान्‌ श्री वेद्व्याख । 


परंतु यहां हमारे age यह प्रश्न है कि, इस समय 
जो महाभारत मिळता है, बह सबका सब az 
व्यासजीका बनाया है चा नहीं। इस विषयका 
विचार करनेके लिये निम्नलिखित आश्वलायन 


zaga asr उपयोगी है-- 


खुमंलु-जेमिनि-चेशस्पायन-पेल-सूत्र-भाष्य- ` 


भारत-महाभारत-धर्ाचार्याः । 
( आश्व० Tage ale ) 

इसमे ` (१) भारताचार्य और ( २ ) महाभारता- 
चाय ? ऐसे दो आचायीका उल्लेख है । इस ava 
लायन JIA मतले स्पष्ट सिद्ध दोता हे कि, 
“ भारत और महाभारत ' ये दो ग्रंथ हैं और इनके 
लेखक आचार्य भी भिन्न ही हैं। भारत और महा- 
भारत, ( छोडाभारतग्रैथ और बडा भारतग्रंथ ) इन 
शब्दोंके ada ही पता लगता है, कि “ भारत ! 
नामक ग्रंथ आकारमे छोया ओर “ महा-भारत ' 
अंथ आकारमे बडा था, अर्थात्‌ पदिलेमें स्छोकसंख्या 
थोडी ओर gata सछोकसंख्या अधिक होनी 
स्वाभाविक È । 

यदि आश्वलायनके समय ' भारत और महाभारत ' 
नामके दो इतिहास ग्रंथ थे, अथवा उक्त नामके दो 
इतिहासनलेखक-आचायोंका सन्मान किया जाता 
था, तो यह संदेहराहित बात होगी, कि भारतग्रंथके 
लेखक अथवा रचयिता और महाभारत ग्रंथके 
लेखक और रचयिता दो भिन्न आचार्य है । पहिले 
८ भारत ? ग्रंथ था, उसका पिछेसे ‘ महाभारत ' 
बन गया | अब इस विषयमे महाभारतकी भी साक्षी 
देखनी योग्य हे-- 

वाखुदेवस्य माहात्म्यं पांडवानां च सत्यताम्‌ | 

gad घातराष्ट्राणासुक्तवान्‌ भगवानुषिः ॥ १००॥ 

इद्‌ं शतसहस्म तु SIRAI पुण्यकर्मणाम्‌ | 

उपाख्यानेः AT TIAMAT भारतसुत्तमम्‌ ॥ १०१॥ 

चतुर्विशतिसाहस्नी चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 

उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते TA? ॥ १२० ॥ 

( Ho भा० आदि ao १) 


‘ श्रीकष्णका माहात्म्य, पांडवोकी सत्यनिष्ठा 


और धतराष्ट्र-पुज्रोकी geat वर्णन की है । यह 


आद्य महाभारत है, जो पुण्यकमे RATSIA उपा | 
ख्यानोंके समेत एक लक्ष शछोकोका ग्रंथ भगवान्‌ 
वेदव्यास ऋषिने बनाया । इसके पश्चात्‌ चोवील . 
ACA WIAA ग्रंथ उपाख्यानोको छोडकर बनाया, 
इसका नाम “ भारतसंहिता ' है । ! इसके नंतर 
ततो५ध्यधेशतं भूयः संक्षेपं कृतवानुषिः । 
अनुक्रमणिकाध्याय वृत्तान्तानां लपर्वेणाम्‌॥ १०५॥ 
(Ho mo आदि अ० $) | 
आगे वेद्व्यासजीने संपूर्ण पवे और वृत्तांताको l ~ 
GAT कर डेढ सो शछोकोंमे अनुक्रमणिकाध्यायको | 
रचा । ' इस कथनका तात्पर्य यह है कि "व्य 
( १) आद्य भारत अथवा महाभारत (soe | 
ख्यानाके समेत ) १००,००० न्छोक, 


(२) भारतसंहिता ( उपाख्यानाले रहित ) 
२४,००० ATF, ~ 
( ३) संक्षि्त भारत ( अनुक्रमणिका ) १५० स्छोक _ 
इस प्रकार पहिले ( १) आदिभारत किया 
महाभारत, तत्पश्चात्‌ ( २) भारत, तत्पश्चात्‌ (३) | 
संक्षिप्त भारत ये तीन ग्रंथ एकही व्याल देवजीने 
लिखे, ऐसा मद्दाभारतके प्रथम अध्यायम लिखा ei 
आश्वलायन गृह्यसूत्रक कथनके साथ यह विरोध है। 
उस सूत्रमं स्पष्ट कहा हे किं, एक ' भारता 
है और दूसरा ' महाभारताचा ' हे । पहिले 
आचायेने ' भारतसंहिता met ओर द्‌ 
आचायने उसका ' महाभारत ग्रंथ ' चना ari 
आश्वलायन GAA जो नाम आते हैं, चे रूप 
HAA आते हें, अर्थात्‌ पूर्वकालका नाम प्रथम 
और पश्चात्‌ कालका नाम पश्चात्‌ आता है 
लिये ` भारताचाय ' प्राचीन ओर “ महाभारतार 
अर्वाचीन स्पष्ट प्रतीत होते हैं । परंतु महाभार 
पूर्वोक्त स्छोकोमे इससे उलटा कहा हे, Was © 
महाभारत ' पश्चात्‌ * भारतसंहिता ' ओर 
खंक्षित भारत ' | परंतु यह महाभ 
भगवान्‌ व्यालका लिखा न 
वाक्‍य नहीं हो 
आचायतपणका QA 


(१२) 


आश्वलायनके समयकी परंपरा उसने लिखी हे | 

अब इसका अधिक विचार करनेके पूर्व हम और 

एक बातका यहां विचार करते हैं-- 

qÈ शतसहस्राणि चकाराऽन्यां स संहिताम्‌ ॥१०५॥ 

Passa च देवलोके प्रतिष्टितम्‌ । 

पित्र्ये पंचदश प्रोक्तं गंधर्वेषु चतुर्दशा ॥ १०६॥ 

पकं शतसहस्रं तु मानुषेषु प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

नारदोऽश्रावयद्‌ देवानसितो देवलः पितृन्‌॥ Low Il 

गंधव यक्षरक्षांसि श्रावयामास वे शुकः 

अस्मिस्लु NGA लोके वेशपायन उक्तवान्‌ ॥ १०८॥ 
( Ho भा० आदि ao १) 


“(३ ) साठ लक्ष ऋछोकोकी दूसरी पक संहिता 
उन्होने रची थी, (२) उसके तीस लाख स्छोक 
देवलोकमे, (2) पंद्रह लाख पितृलोकमं (४) 
चौदह लाख गंघवेलोकमे ओर (५) पक लाख 
ATAARE रहे हें । नारद्जीने देवोंके UEA, 
असित देवळने Wats देशम, शुकदेवने गंधर्व यक्ष 
राक्षलोके देशम और इस मनुष्याके saa AT- 
पायनने कहे थे । ! 


ये शछोक संभवतः भारतप्रशंसाके लिये भी लिखे 
गये हो, परंतु इसमे यदि कोई इतिहासिक सत्यता 
होगी, तो उसका तात्पय यह हे कि उक्त चार देशो- 
में चार आचायने महाभारतका संपादन किया 
था । ( १ ) पहिले ब्यासदेवज्ीने जो भारत संहिता 
रची थी, ( २) उसका उपाख्यानोंके समेत Yat 
प्रायनने एक लाख Bra ग्रंथ बनाकर जनमेजय 
राजाको सुनाया । यह द्वितीय संपादन समझिये । 
( ३ ) इसीको चोदह लाख २छोकोमे बढाकर शुका- 
चायने गंधर्व, यक्ष और राक्षलोके देशम तृतीय 
संस्करण संपादित किया । ( ४ ) इसीको ओर एक 
लाख स्छोक मिलाकर पंद्रह लाख ARR बनाकर 
चतुथं संस्करण असित देवल ऋषिने पिददेशमें 
प्रसिद्ध किया। (५ ) नारदने इसीका तीस लाख 
WAM बनाकर Th BUA पंचम संस्करण 
प्रसिद्ध किया । 


देवलोक तिब्बत है, पित॒लोंक मानस सरोवर 


और केलासके आसपास है, गधर्वलोक द्विमालयकी 
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उतराई हे, यक्षलोक उसके नीचे, राक्षसलोक 
पश्चिमदिशास और मनुप्यलोक यही भारत देश है । 
यहां लोक शब्द देशवाचक वा राष्ट्रवाचक है । 
मूल व्यासका भारत उपाख्यानोंके चिना जितना 
था, उतना ही है । वह चोबीस हजार ARR 
ग्रंथ है, उसमे उपाख्यानोकी भरती भर जानेले 
SAR लाख WAH महाभारत बना और उसमे 
अधिकाधिक उपाख्यानोंके अर जानेले पूर्वाक्त पांच 
संस्करणसे यह ग्रंथ बढ गया । परंतु इस समय 
व्यासक्त “ भारत-संहिता ” कहीं भी उपलब्ध 
नहीं है ओर ना ही शुक, असित, देवळ और नारद्‌ 
इनके संपादित ग्रंथ उपलब्ध हैं । इस समय यही 
एक लाख ःछाकोंका ग्रंथ उपलव्ध है । अब देखना 
है कि यह जो इस समय एक लाख स्छोकोंका ग्रंथ 
है, वह किसका बनाया है । 
याद व्यास हा भारतक पाहूलं 
तो -उनका नाम आश्वलायनके कथनानसार 
‘acaraa’ ही हें! उपाख्यानोंको छोडकर 
चौबीस हजार स्छोकोकी भारतं हिता इन्होने रची, 
एसा इससे स्पष्ट होता हे । उपाख्यानोंको मिलाकर 
इली भारतसंहित।का ' महाभारत ' बन गया, तथा 
पूवोक्त देशाकी विविध कथाएं मिलाकर पूवोक्त 
अन्यान्य AI संपादित हुए | व्यासक्त सूळ “ भारत- 
संहिता के साथ उसका कोई संबंध नहीं है । इसके 
प्रमाण देखिये -- 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे | 
तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ ५२॥ 
(म. भा. आदि अ, १ ) 
°C १) कोई कोई तो “ नारायणं नमस्कृत्य ' इस 
म्छोकसे ही ( आदिपव अ. १, win १ से ही) 
महाभारतका प्रारंभ भानते हें। (२) कोई कोई 
आस्तीक पच ( आदिपवे अ. १३ ) से महाभारतका 
प्रारंभ मानते हैं, तथा ( ३) कोई कोई तो राजा 
डपरिचरकी कथा ( आदिपर्व अ. ६३) से 
मद्दाभारतका प्रारंभ मानते हे? | 
ये स्छोक व्याससुनिके लिये नहीं हो सकते, 
क्योंकि स्वयं लेखक ही “अपने ग्रंथका प्रारंभ तान 
MAA लोक मानते हैं, ' ऐसा कभी लिख नहीं 


रचयिता हैं 


SRA | यदि यह प्रथमाध्याय व्यास भगवानका 
लिखा होता, तो महाभारतके प्रारंभ स्थानोका 
मतभेद वह कदापि नहीं लिखता wig येम्छोक 
जिनमें कि महाभारतके प्रारंभके विषयमै संदेह 
व्यक्त किया हे, इस समयके महाभारतमे हैं | इस ले 
स्पष्ट हो जाता है कि महाभारतके प्रारंभके अध्याय 
पीछेले किलीने लिखकर मिलाये हैं । ओर इसी 
कारण पुर्वस्थलके wea कि जिनमें एक लाख 
इलोकोका ' आद्य महाभारत ' व्यासका लिखा था 
( आदि प. इलोक १०० ले १०७ तक ) ' इत्यादि 
बाते भी इस नूतन आधुनिक लेखककी ही प्रतीत 
होती हैं । इन इलोकोम जो तीन प्रारंभ कहे हे वे 
निम्न प्रकार हैँ 

१ प्रारभ पाहेळा आदेपच अ. १ इलाक १ से 

२ प्रारंभ दूसरा ANTT अ. १३ से 

३ प्रारंभ तीसरा ANAT अ. ६३ से 

जो महाभारत हमारे पाल इख समय डे, वह 
जिस HBA बना उस समय महाभारतके प्रारंभिक 
स्छोकोके विषयमे इतना मतभेद था | | परंतु प्रथम 
अध्यायका लेखक घोखेबाज नहीं था, इसलिये 
उसने अपने समय ARAA जो मतभेद था, वह 
Raat Yat लिख रखा हे। यदि आजकलके 
समान स्वमतका दुरभिमान उसमे होता, तो बह 
इन “ तीनो प्रारंभस्थलाका उल्लेख ' ही न करता! 
इलके इख विश्वाखपात्रतासे इस समयके लोग भी 
बहुत बोध ले सकते हैं । 

इन तीन प्रारंभोंकी उपपत्ति क्या है, वह देखनी 
चाहिये । इसलिये कथाकी घटना केसी हुई, यह 
देखना आवश्यक है | 

(2) पहले व्यासमुनिने भारत-संहिता रची, 
जो गणेशजीने लिखी ओर व्यासनेही वेशंपायनादि 
शिष्यांको पढाई — 


(२) वही कथा सपेयक्ञमे व्यासशिष्य चेशंपा- ` 


यनने राज्ञा जनमजयको सुनाई, इसी Waa 
उग्रश्रवा खूतने भी सुनी-- 


ऋषियोंको उग्रश्रवा Aaa सुनाई। 


CC-0. Gurukul Kangri University 
» 


बह्दांभारतकी रचना करनेवाले अवधान थरी वेद्ञ्याल । 


(३) वही कथा नेमिषारण्यनिबाखी शौनकादि 


एक ही भारतकथा तीन स्थानॉमे कही गई। | 
कहनेके समय सुननेवाल जो ओ शंकाएं बीच बीचम्रें 
पूछते थे, उनका उत्तर देना मी आवश्यक होता | 
था, इसलिये प्रत्येक खुनानेके समय ग्रंथवस्तार 
बढता गया | a 
वास्तवम यह तीन Amana संपादित किया 
Laat समझना चाहिये | नी 
( १ ) पहली वार व्यासदेवजीने ' भारतसंहिता ? | 
रची, (२) उसीका द्वितीय वार संपादन वशंपायनने 
किया और डसीका ( ३ ) adia संपादन उग्रश्रवा _ 
aaa किया । यह सबका तात्पर्य दै । 
( १ ) भारतका पहिला संपादक 
अगवानब्यासमुनि 
प्रारंभ उपरिचरकथा अ. ६२ 
(2) भारतका द्वितीय संपादक-- 
चैशंपायन- 
प्रारंभ आस्तीककथा A. १३ - 
९३) महाभारतका तृतीय संपादक 
उग्रश्रवा-सूत- 
प्रारंभ अनुक्रमणिका अ. १ 
इतने anag यही सिद्ध हुआ । तीन प्रारभ 


माननेका कारण यही है | पहिली भारतसंहिता जे i 
व्यासःछुनिको रची थो, उसका दूसरा नाम जय 
इतिहास ” अथवा ' द्ग्विजयका इतिहास È 
देखिये | = 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा । | 
महीं विजयते राजा शात्रूश्चापि पराजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

( He भा० आदि a 

‘geq इतिहासका नाम जय है, जय चाहनेवाले 
wad इसे सुनना चाहिये । इसे जुननेसे 
पृथ्वीको जय कर सकते है ओर २ 
सकते हें ॥ _ 
व्यासकृत भारतसंहिताका नाम 
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महामारतमे मिलावर है वा नही? 


४ जय-इतिहास ' का प्रारंभ हुआ है | ae जय- 
इतिहास व्यासळृत है । इसकी ज्छोक- संख्या करीब 
नौचीस हजार होगी । 


ao ६२ के अंततकका भाग चेशंपायनने जनमेजय 
राजाके प्रश्नोंके Tach कहा है, इसलिये यह 


चेशपायनका संपादित हे । आस्तीक पर्वका प्रारंभ 
३० १३ से होता है, agia ही वैशपायनका भारत 
ग्रथ प्रारंभ हुआ हे । सर्पेसत्रके साथ आस्तीक 
सुनिका संबंध है । इसीलिये इसके प्रारंभम आस्तीक 
की कथा होनी आवश्यकही है | 


2 तुतीय संस्करण उग्रश्रवा QAR संपादित किया . 


हुआ हे, जो इस खमयका महाभारत है, इसीकी 
एक लोख स्छोकसंख्या है | 


तात्पय, महाभारतका संपादन- ( १) व्यास, 
(२) वेशापायन आर (३ ) उग्रश्रवा इन तीन 
निलु विद्वानोंके द्वारा हुआ । पहला ग्रंथ व्याल-क्कत 
भारत-संहिता ? किया ‘ जय-इतिहास, 
यथ वेशंपायनक॒त ' भारत ' ओर तीसरा ग्रंथ 
saaana ' महाभारत ' है। तीनो संपादकोके 
कालोमे कई शताब्दियोंका अवधि व्यतीत हुआ | 
पांडव-कालम व्याससुनि, उनके पश्चात्‌ जनमेजयके 
समय चैशंपायन ओर सोतिका समय विक्रम संवत्‌के 
कुछ पूर्व मानना योग्य है | पद्यपि सौति उञ्रश्रवाको 
भी वैदांपायनक समकालीन बताया हे, तथापि 
` बुद्धकालके पश्चातकी बाते भी इली महाभारतम 
होनेसे अंतिम संपादक विक्रम सदी प्रारंभ होनेके 
कुछ पूर्व हुआ होगा, ऐसा ही मानना पडता है | 


अस्लु, इस प्रकार एकके संपादनसे यह ग्रंथ बना 

नहीं है, परंतु तीन कालके तीन विभिन्न संपादकोने 

इसका संपादन किया है, यह बात यहां स्पष्ट हो 

ई । अब इसमें इस कारण मिलावट हुई है वा नहीं 

और मिलावट हो गई होगी, तो उसका स्वरूप क्या 
_ है, इसका विचार करना चाद्दिये 


क्ल. 
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दूसरा 


हानि नही है । लेखकने : 


महाभा रतमें मिलावट 


8 वा नहीं 
w 


बहुत लोग कहते हैं कि महाभारतमे पीछेसे कई 
बातोकी मिलावट हुई है, कई मनमानी बात cise 
gàs दी गई हैं; इसलिये इस विषयमे, इस saa 
विचार करना हृ | साथवाला कोष्टक देखनेसे पता 
लगता हे कि, महाभारतकी अध्यायसंख्या fa 
प्रकार हे-- 
१ अनुक्रमणिकाध्यायम वर्णित अध्यायसंख्या १९२३ OO 
स्डोकसंख्या ८४,८३६ : 
२ गोपाळ नारायण मुद्वित मुंबई महाभारत -.. २१०९ द 
स्छोकसंख्या ८७,५२५ | 
३ गणपत कृष्णाजी मुद्रित सुंबई महाभारत... २१११ | 
स्छोकसंख्या ८३,८२६ | 
४ कुंभकोणं प्रकाशित महाभारत ... ... - २३१७५ 
स्छोकसंख्या ९८,५४५ _ 
हरिवंशकी शछोकसंख्या ASAA यह संख्या | 
निम्नलिखित बनती है । l 
१ अनुक्रमाणकाध्यायवाणत ... महाभारत म्ह 
८४८२६ + हरिवंश १२००० = कुल ATH ९९८३६ 
२ गोपाळ नारायण मुद्वित ... महाभारत * 
८४५२५ + हरिवंश १५४८५ = कुल WH १०००: 
३ गणपत कृष्णाजी -- महाभारत | 
८३८२६ + हरिवंश १९००० = कुल शोक ९५८२ 
४ कुभकोणं प्रकाशित ... महाभारत | 
९८५४५ + हरिवंश १२००० = कुल WH ११०५५५ 
यह संख्या Fara पता लगता है कि, इस 
समय उपलब्ध महाभारतके किसी भी पुस्तकमे एक 
लाख स्छोक नहीं हैं । अध्यायोकी सं 
धिक हुआ इ, परंतु वह निःसन्देह छे 
हे । चूंकि ग्छोकसेख्या अधिक नहीं हु 
अध्याय-संख्या बढ भी गई तो Ti 


तीन डुकडे किये हैं 
बढ गई हे, तथापि २ 


SE "न शशश. सखू 


(१६) ; महाभारतकी समालोचना 


~ ` ~ 
मुंबईमे गणपत कृष्णाजीद्वारा gza महाभारत- यह प्रयत्न छोडकर जेसा हे वेखाही मुद्रित करनेका 
की पुस्तक विशेष प्रामाणिक है, परतु वह इस निश्चय किण । इस प्रयत्नक कारण हमारे पुस्तकमे 
समय मिलतीही नहीं | उसीकी करीब करीब प्रति आदेपचको इलाकसंख्या ८७०९ हा Te ओर ya 


लिपि गोपालनारायणद्वारा सुद्रित है । इनकी शोक अध्याय भी २२६ हो गथ । 
संख्या बहुत अंशोमै अनुक्रमणिका अध्यायसे . गापाल नारायण खाड्रत JETTA [जतन खाक 


मिलती हे । कुभकोणंप्रकाशित महाभारत NAIR धे, उतने हा इस पुस्तकम है । परतु सछाकांगनताका 
ग्रंथोके आधारपर प्रकाशित किया हे । इस पुस्तकमे सुधार करनेका यत्न करनेके कारण कुछ संख्ण बढ 
करीब चौदह हजार JAR ३नुक्रमणिकाध्यायसे शइ! संभव है कि दो पंक्तियांका एक श्लोक मानकर 
` अधिक हैं । उत्तरसे दक्षिणमें जाते जाते ये इलोक यदि गिना जाय, तो हसी पुस्तकर्म अनुक्रमाणिका- 
बीचम मिल गये, यह बात स्पष्ट विदित होती ह । enak स्छोक-खंख्या ठीक मिल जायगी । परंतु 
इंस कारण मद्रासका महाभारत विश्वासपात्र प्रतीत घैसा करनेके लिये समय बडा चाहिये और तुलना 
नह( हाता । सुरई giga पुस्तक प्रायः AUR भौ करनेके लिये कई ग्रंथोका पाठ देखना चाहिये । 
AZA एक जैसे हो हैं आर इलोक-संख्यामे भी यह बडे परिश्रमका तथा बडे छनके व्ययका कार्य है 
बहुत भिन्नता नही हे, इस कारण मुवईके पुस्तक = 0... 3. > > 
पिक प्रामाणिक हें र मुंबई दत veel owe ot मरणास ब्लाक 
भांडारकर प्राचीन विद्या संशोधक संस्था ' मे 
इलोक- संख्या अनुक्रमणिकाध्यायसे बहुत ÄTA ER k a 
मिलती भी है । महाभारत-संशोधनका कार्य चल रहा है | कई 
5 ,।  , ln लाख रुपये इसपर खच हो जांयग । कई विद्वान्‌ 
इतने वडे da, इतनी शताब्दियां व्यतीत होने. हल कार्यके लिये नियुक्त किये गए हैं । प्रति मास 
पर कुछ ₹लोक-संख्यामें न्यूनाधिक हो भी गया, तो सहस्रो रु० का व्यय हों रहा हे । गत कई वर्षोले |, 
कोई बडा आश्चर्य नहीं है । हाथसे लिखनेके कारण कार्य चल रहा है संपूर्ण सुद्रणका काय हानेके लिये 
तथा लेखकोंकी न्यूनाधिक योग्यताके कारण यह अभी कई वर्ष चाहिये, gaa पता लग सकता हे 
सख्या न्यूनाधकहा गइ ह। उक्त स बया ASAI कि, महाभारतका संशोधन करनेका कार्य कितने 
Sears दो सई हि ' FA बडे व्ययका दे । उक्त RAR लिये कई लाख TO का . 
% अंदाजा व्यय निश्चित किया गया हे | हम सब 
इलोक-सख्याम बिलकुल मिलावट नहीं हुई, परतु इसी पुस्तककी ओर देख रहे È | 


घटावट ही हुई हे | देखिये -- न यून यह पुस्तक प्रसिद्ध होने तक हमारे मार्गद्शक 
आयकून णेका-- इळाक एलाक पुस्तक मुंबईभुद्रित महाभारतके ग्रंथ ही हैं और 5 
ध्यायर्वाणत इलोक। ८०८३६ (°) नमे स्छोकसंख्या अनुक्रमणिकाध्यायमें लिखित 
SS JIL संख्याले कम है, इस कारण प्रक्षिप्त छोक भी 
सात इलाक ... ८४५७५ (३११) संभवतः नहीं होंगे अथवा होगे तो कम होगे । 
का इतना होने पर भी कई विद्वान्‌ कइत ही है कि 
जी मुद्रित इलोक ८३८९६ (१०१०) महाभारतमें बहुत प्रक्षेप हुआ है, कई स्छोक पीछेले 


उक्त पुस्तकोंमे इतने इलोक न्यून हैं । बढना और मिलाये हैं, अथवा जानबूझकर FAS दिये गये 
मिलावट तो दूर रही, परंतु इनमे इलोक कमही हे । विचार करना चाहिये कि कया यह बात सच दे ? 
इलोक लिखनेम भी कई दोष हैं । कई इलोक तीन कुछ शछोक लेखकोंके प्रमादसे अंदर घुस गये हैं, , 
पंक्तियके हैं, तो कई एक पंक्तिके ही हे । हमने दो इसमें शंका नहीं | इतने बडे ग्रंथम आर इतने बडे < 
पॅक्तियोक अर्थात्‌ ATST ३२ अक्षरोक STA एक कालम यह होना स्वाभाविक ही है । परंतु जानबूझकर 
इलोक मानकर वैसा ZAAR इस पुस्तकमे यत्न स्छोकोका Yasar बडा दोष है, इसलिये इसका _ 
किया, परंतु उसले कई दोष उत्पन्न हुए, इसलिये विचार अधिक सूक्ष्म दृष्टिले करना चा 
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me af ~ 
( १०८ ) निर्वेदमूलो द्विजशापरूपः | 


( भागवत १।१९।१४ ) 
यहाँ भगवान्‌ स्वयं ही faamaea हुए । ¦ निवेदमूल ' 
स्पष्ट नहीं है। अतः पौराणिक बतलावें कि कोन समास है? 
( १०९ ) ततश्च धः पृच्छयमिमं विएच्छे । 
( भागवत १।१९।२४ ) 
पृच्छ्यं ' प्रष्टव्यस्‌ अर्थे है । 
* प्रच्छ? gga ` ण्यत्‌ ' करने पर “ पृञ्छ्यम “प्रयोग 
होना चाहिए । 
(११०) gard खदापीच्यवयोऽङ्गलक्ष्स्या स्त्रीणां 


मनोज्ञं । ( भागवत १।१९।२८ ) 
‘ade’ वेदिक शब्द है ओर लौकिक संस्कृतमें 
sara नहीं है । 


यहाँ ' अपीच्य ' प्रयोग सदोष है | 
( १११) महासने सोपतिवेश पूजितः | 
| ( भागवत्‌ १।१९।२९ ) 
¦ सोपविवेश ' में ' सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपुरणम्‌ ( अष्टा० 
६।१।१३० ) १९ के अनुसार afer शुद्ध g I 


स्कन्ध २ 
( ११२ ) प्रायेण झुनयो राजजित्रुत्ताविधिषेघतः। 
( भागवत २।१।७ ) 
‘gaa: ' अपाणिनीय प्रयोग हे । ' Aaa: ' प्रयोग होना 
चाहिए | ' सात्पदाद्योः ' ( अष्ठा० ८।३।१११ ) के 
अनुसार ' बिधिसेधतः ' प्रयोगही उचित है । 
( ११३ ) तपो रराटीं विदुरादिपुंसः | 
` ( भागवत २।१।२८ ) 
® We = ललाट । ald * रराट ' प्रयोग आता È I 
लौकिक सस्छृतमें ‘oy ललाटात्‌ कनलंकारे ' ( अष्टा० 
_ ४।३।६५) के अनुसार “ ललाट * प्रयोग होता है। 
 झतः यहाँ * रराट ' प्रयोग zag होता है। 
( ११४ ) gar यमः स्नेहकला fasta | 
( सागवत २।१।३१ ) 
“ द्विजानि ? प्रयोग अशुद्ध है । ' दविजाः प्रयोग होना 
at । 


K 


(eit. सा. ष्या, @, ) 
ii CC: 


' ीमदूभागवत महापुराण ' मै व्याकरणसस्बन्थी अशुद्धियाँ 


Suhr.) 


yet कता, कद: 


( ११५) वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम्‌ । 
{ amaa २।१।३६ ) 
व्याकरण यहाँ ' शिल्प ? ( कारीगरी ) Rid है । लोकस 
ऐसा aq प्रसिद्ध नहीं है 1 
यहाँ ' अप्रसिद्धशब्द अप्रसिद्ध ad में प्रयुक्त है । 
( ११६ ) सवधीदृत्त्यनु भूतलवे आत्मा | 
( भागवत २।१।३९ ) 
यहाँ ‘ दुष्ट दुविग्रह समास › का प्रयोग है । 
( ११७ ) लब्धोपशान्तिविरमेत कृत्याम्‌ | 
( भागवत २।२।१६ ) 
८ विरमेत ' परल्मेपदमे होना चाहिए, पर यहाँ annd- 
पदमे क्यों प्रयोग किया गया है ? 
‘ व्याङ्परिभ्यो रस: ? ( अष्टा० १।३।८३ ) छे अनुसार 
' बिरति ! प्रयोग शुद्ध है । 
( ११८ ) उदस्तात्‌ प्रयाति चक्रं TT शैशुमारम्‌ 
( भागदत २।२।२४ ) 
é उदस्तात्‌ ' प्रयोग अपाणिनीय है । 
‘ झस्ताति a’ ( ao ५।३।४० ) के agam 
' गघस्तात्‌ › प्रयोग शुद्ध है । 
( ११९ ) ` निर्याति सिद्वेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्‌ । ' 
९ भागवत २।२।२९ ) | 
` छिष्ण्यम्‌ ? यह पद  असरकोब गृह्‌, नक्षत्र 
और अग्नि ' इन अर्थाने पढा है, किन्तु सागवतमें ' विमान? 
अथेमे प्रयुक्त कर विया गया है । “as 
यहाँ ‘asfag शब्ब अप्रसिद्ध अर्थ › के प्रयोगका ` 
दोष है । डर 
( १२० ) ` तद्ध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्‌। ' _ 
( भागवत २।२।३४ ) | 
यहाँ ' आर्मन्‌ ' पव aqa है। ' आत्मनि प्रयोग शुद्ध है । 
( १२१ ) ' न श्टण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।' | 
( भागवत २।३।२० ) 
‘syaa: ' प्रयोग अपाणिनीय है । 


शै 


i 


ta 


ME . 
ae Oe +s 
A “4, oe 
1 A 


PORTE TP a रि रुपा हरर लिजमा कदको 


(१०) 


यहाँ सागवतक्षार “ हरिकयोत्तरा " यहु कहता चाहता 
है, परन्तु लोकमें, ' उदकं ' शब्दका ' उत्तरफल aa है; 
साझान्येन उत्तरमात्र बही | 
यहाँ ` अप्रसिद्ध शब्द अप्रसिद्ध अर्थ ' प्रयोग किया 
गया है। ‘ $ 
( १९३) आयुईरति वे पुंलासुद्यनस्ते च यन्नसौ | 
( भागवत २।३।१७ ) 
। अदः ' शब्द यहाँ भागवतकार ' सुर्य ' अर्थम फहना 
चाहता है Rata ' अद ' ज्ञळसे ' सूर्य ' wast बोध 
होता है । लोकमें यह शेली यहीँ अनुसरण को जाती है। 
` मतः यहाँ ' अप्रसिद्ध शब्द अप्रसिद्ध aÀ’ प्रयोग क्या 
गया है। 
(१२४ ) ' श्वविड्वराहोष्टजरैः संस्तुतः पुरुषः 
पशुः । ( भागवत २।३।१९ ) 
इस इलोकर्मे ' संस्तुत ' पदका परिचित ही अर्थ है भौर 
लक्षणासे उसका अर्थ ' समान ' भी हो जाता है। 
उपसर्गक्का धातु अर्थके अनुवृत्तं ' संस्तुत ” स्तुतका 
पर्याय भी होता है। 
(१२७ ) ` श्रीविष्णुपद्या मजुजस्तुलस्याः । ' 
| ( भागवत २।३।२३) 
यहाँ ' विष्णुपद्या ? का ¦ दिषणुके चरणोम लगी तुलत्तोको 
गंध ad है। ' विष्णुपद रूढि है जिसका शर्थ ' जाहनवी ' 
है । यहाँ ' wis प्रत्यनादर: ' है । 
( १२६ ) ' भुड्क्ते गुणान्‌ षोडश... । ' 

( भागवत २४२३ ) 
यहाँ ' भुङ्धते ' आत्मनेपदम्‌ प्रयोग अशुद्ध है। 
(१२७) कालकर्मस्वभाषस्थोी जीवोऽजीबम- 

जीवयत्‌ | ( भागवत २५३४) 
यहाँ “ भोव ? परमात्माके ada प्रयुक्त हें। रूढि अथ 
नहीं लिया गया है । 

शरीरमें इन्द्रिय व प्राणका अधिष्ठात आएमा AER 
' लीव ' कहलाता है। अतः यहाँ ofe प्रत्यनावरः ? है । 
(१२८) पशवः पितरः लिद्वाविद्याधाश्वारणा द्रमा; 
( amaa २।६।१३ ) 

यहाँ ' विद्याधराः › प्रयोग शुद्ध है । 
( १२९) अन्ये च विविधाजीवा जलस्थलनभौकसः | 
: ( भागवत २।६।१४ ) 
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“ श्रीमद्भागवत महापुराण ' म व्याक, 


स्थल तभ भोकसः ' होगा ! 


( अष्टा ५४११५ ) के संतुसार | 
' garara ' तियत करते हे । 


होना चाहिए | 


ण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


“n fi = ¢ जल 
ggi ' तभौकसः ' में सस्धिकाय अशुद्ध है। यहाँ 


अननतं... RIJE: | | 
Gre) ( मागवत २।६।१८ ) 
पाणिनीय है जो ऐसी स्थितिसें ' द्वित्रिभ्यां weer: ” 


TN पाणिनीमुनिजी E 


( १३१ ) ag न यूयं यडतां गति fe: । ( 

( भागवत २।६।३६ ) ऽ 
( क ) यहाँ दुष्ट समास ' का प्रयोग है। X 
( ख ) यहाँ ' व्यवहार दुषण ? है। | ७ 


( १३२ ) ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः | 
0 ( भागवत २।६।४३ ) 


6 रक्षत? शब्द ¦ उरण ' फे साथ afaaiaa EA 


सन्धि कार्य किया गया है । अतः“ रक्षोरण ' में सन्धिका 
प्रयोग अशुद्ध है | 


( १३३ ) अदूसुतार्णम्‌। (भागवत २६४४) | 
यहाँ  बद्भुतवर्णम्‌ ” होदा चाहिए । यही ' ष ' षयो A 


लोप किया गया हुं ? 


( १३४ ) सस्यग्जगाद सुनयो यद्चक्षतात्मन्‌ । 
( भागवत २७५ ) 
यहां ‘aaa’ प्रयोग aqa हे । आत्मनि ' प्रयोग 


होना चाहिए । 


( १३५ ) ` अस्मिन्‌विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे । › । 
( भागवत २।७।३ ) td 
अत्रास्मिन्न्‌ इत्युत्तरं जन्मनीति पूरणीयम्‌ । 
' झध्याहारबाहुल्यम्‌ - दोष है | 
( १३६ ) ` लत्रेमम्राल भगवान्‌ हयशीरषाथो । ? 
( भागवत २।७।११ ) 
यहाँ ' हयञ्ञोरषा ? प्रयोग अशुद्ध है । ' हयशोर्षा ! 


प्रयोग होना चाहिए । 


(१३७) ‘ निद्वाक्षणोऽद्रिपरिवतंकपाणकण्डूः । ' ७१ 
( भागवत २।७।१३ ) fill | 


यहाँ “ कृषाण ' प्रयोग अशुद्ध है । ' कषण ' प्रयोग 


( १३८ ) ' ध्रत्वा हरिस्तमरणार्थिनम्‌ । ' 
(gma २७।१९ ) 


यहाँ ' अरण ' शब्दका भर्थ “ घेव शून्यवचत ' है । लोफसें 
‘aug’ शब्दका मर्थ ‘ara लभ्ते? है। यहाँ 
झ्षप्रसिद्धाः शब्दा अप्रसिद्धा अर्थाश्च ' दोष है | 

( १३९ )  आपः शिखा छुतघतो । › 


( भागवत १।७।१८ ) ` 


‘ara: ' प्रयोग अशुद्ध हे | यहाँ ` अपः ' प्रयोग होना 
चाहिए । 
( १४० ) ' उञ्चाटयिष्य ढुरगम्‌ । ? 
( भागवत २।७।२८ ) 
‘ उच्चाटयिष्यदुरगम्‌ ? प्रयोग अशुद्ध है। उच्चाटयिष्यति ' 
( Bz ) प्रयोग होना चाहिए । 
( १४१) ' कस्पयानस्‌ * 
( भागवत २।७।४० ) 
यहाँ ` कष्पसानस्‌ ' प्रयोग शुद्ध है । 
( १७९) ' येषां ख एवं भगवान्दययेदनन्तः । 
( भागवत २।७।४२ ) 
* दययेत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है । 
aa (vafa) धातुपाठ ४८१ के अनुसार ‘ata’ 
प्रयोग शुद्ध है । 
(१७३ ) मान्धात्रलकेशतधन्बचुरस्तिदेवा; । ' 
( भागवत २।७।४४ ) 
€ हातधस्वनु ' में सन्धि अशुद्ध है। ` शतधनुरनु प्रयोग 
शुद्ध है । 
( १४४ ) यावत्यः कर्मगतयो ERRATA 
( झागवत २८१३ ) 
यहाँ “ यादृशीः ° प्रयोग अशुद्ध है । ' यादृश्यः ” प्रयोग 
शुद्ध है । 
( १४५ ) विलोकय तञ्रान्यद्‌पश्यमान्नः। 
( भागवत २।९।७ ) 
* झअपड्यसात: ' प्रयोग अशुद्ध हूँ । ¦ अपश्यत्‌ ' प्रयोग 
Tz है। 
(१४६ ) स्व एव धामन्‌ । (भागवत २।९।१६ ) 
यहाँ “ धामन्‌ › प्रयोग अशुद्ध है। ' धा्नि › होना चाहिए । 
( १४७) त्रह्वाञ्छ्य; परिश्रामः । 
( भागवत RIR २० ) 
‘afisa: eae अण्‌ । नोदाततोपदेशस्यसान्तस्यानाचमे: 
( अष्टा० ७।३।३४ ) फे अनुसार Qat प्रयोग करनेके लिए 
पाणिनीजी आदेश नहीं देते g । 
x 
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४२... ४” 


(११) 


( १४८ ) वध्येयं यदजुप्रहात्‌ । 
( amaa २।९।२८ ) 
“ बध्येयं ' प्रयोग अशुद्ध है । i 
‘ada’ प्रयोग पाणिनीय है | 
स्कन्ध हे 
( १३९ ) त्यजाश्वशेबं कुलकोशलाय । 
( भागवत ३।१।१३ ) 
८ झश्चेवं ? यह ' श्वार्थे अण्‌ शिवमेव aan’ से बना है। 
लोकिक संस्कृतम इसका प्रयोग नहीं पाया जाता हे। 
( १५० ) क एनसत्रोपजुद्दाव । ( भागवत ३।१।१५ ) 
८ अपजुहाव ' प्रयोग अशुद्ध qi’ उपाजुहाव * प्रयोग 
शुद्ध है । 1 
( १५१ ) पक्ष्मभिरक्षिणीव । ( भागवत ३।१।३९ ) 
यहाँ सन्धि पाणिनीके “ इंदुदेदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ' ओर 
* प्लुतप्रगृह्या अचिनियस ' सुतोके बिरुद्ध हे । 
( १५२) ` न याचतोऽदात्लमयेन दायं तमो।” | 
( भागषत ३।१।८ ) 
* याच्‌ ' धातु प्रयोगमं आत्मनेपदी है । अतः “ याच- 
सानस्य ' प्रयोग होना चाहिए । 
( १५३ ) ' तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः | 
( भागवत ३।१।११ ), 
‘ तितिक्षतः ' प्रयोग अशुद्ध है । 
. * तितिक्षमाणस्य । गुप्‌ * तिचुकिद्भ्थ सन्‌ › से नित्य 
सन्‌ ओर आत्सनेपद । 
( १५४ ) ' इग्मिरनुप्रवृत्ताचयो5वतस्थुः । ? 
( भागवत ३।२।१४ ) 
प्रयोग wada है । “ अवतध्यिरे ? 


“ अवतस्थुः ' 
प्रयोग उचित हे । 
( १५५ ) ' उत्थाप्यापाययद्वावस्तत्तोय । ? कः 

( भागवत ३।२।३१ ) 

यहाँ ‘aia? अशुद्ध प्रयोग हे । ' पाः ' प्रयोग उचित है | 

( १५६ ) “ समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः । 

( सायवत ३।३।३ ) 

यहाँ ‘gat’ प्रयोग अशुद्ध है। ‘gar’ प्रयोग 
उचित है । s 
( १५७ ) “ ककुझतोऽविद्धमसो दमित्वा... । ! 

( भागवत ६।३। 

यहाँ ' दमित्वा ' प्रयोग अशुद्ध है। “ दसयित्या * धयं 
उचित है 4 | 


GCC र हय्मय्ज्यलमगययययययायावाबाययावाशध॒॒॒॒बार 
२ हुक 
(१२) ' श्ीमदूभागवत महापुराण ' में व्याकरण-समस्बन्धी अशुद्धिया 
र S 
| zj > पाणिनीक्षे ' अत उपधायाः " 
zj यायुषम्‌। ' fā “ तत्याज y 7 
= अ S N ३।१३) ( क्षष्टा० ७२।११६ ) सूत्रके कनुसार होता चाहिए । यहाँ 


4 १ प्रयोग अपाणिनीय है । bt 
‘ i aga है। ' हतश्यायषम्‌ . ‘aaa’ प्रय हक 
~ चाहिए t eo ( १६७ ) न शक्‍नुमस्वत्मातिहतद al 
प्रये 


( भागवत ३।५।४७ ) 
x ~ T । 3 x ; R 4 
go न १५) प्रतिहतबे ' प्रयोग भशद्ध हुँ। ` रतिर * sala 


८ तरद सेसेनसे वैतवेडतवेन: ' ( aeto 
८ मष्दा ' प्रयोग aga है। ' मधुना ' प्रयोग उचित है। पाणिनीजीके  तुमथ oe a तर्वतवेड्तवेन: ' ( 
( १६० ) ' एवं सञ्चिन्त्य भगवान्‌ स्वराज्ये स्थाप्य ३।४।९ ) के भनुसार उचित हैं | 


घमेजम्‌ । ! ( भागवत ३।३।१६ ) (१६८ ) रेतस्त्वजायां कविमाद्थेऽजः | 
/ ह्यापयति ' निरूपपर्गेछ धातु gad उससे ' त्यप्‌ ' ( ee ३।५।४९ ) 
का प्रयोग anfia है । “ स्थाययित्वा ' प्रयोग ही + छादधे ' प्रयोग अशुद्ध है। ' आवधिषे प्रयोग शुद्ध है । 
पाणिनीय है | 24 ( १६९ ) विविशुर्धिष्ण्यमोष घीः | 
(१६१) ' तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ( भागवत ३॥६१८ )  , 
as ' ओषधीः ? प्रयोग अशुद्ध है। ' ओषध्यः ' शृद्ध है । 
| ( भागवत ३३२६) (१७०) तन्नः पराणुद विप्रोकशमलं मान ले महत्‌ । 
' गावो ' प्रयोग अशुद्ध है । यहाँ ' बढु: ' के लिए पाः' ( भगवत ३।७।७ fh 


का प्रयोग द्वितीयामें होना चाहिए । 


( १६२ ) ` दिष्टया ददश्वान्‌। ' 

न ( भागवत ३।४।१२ ) 
ag l ‘qgar › प्रयोग झपाणिनीय है ' कबसुइच ' ( अष्टा, 
l ` ३।२।१०७) के azan ` ददृशिवान्‌ ' प्रयोग उचित है । 

| * ददृश्वान्‌ ' प्रयोष लौकिक deat वही होता है. 
| वरन्‌ वेदिक संस्कृतभ होता है । 


८ नुद्‌ ' आत्मनेपदी घातु है जितक। यथार्थ प्रयोग यहां 
नहीं किया गया है । 
भागवत ३।७।१८ में ' पराणुदे ' प्रयोग शुद्ध है । A 
सागवतकार एकही अध्यायमें एक स्थलपर अशुद्ध TAT 
करता है और दूसरे स्थलपर शुद्ध प्रयोग करता है ॥ 
सागवतफारने भंग पीकर इलोकॉको लिखा है | 


( १६२ ) ` प्रतिक्षणाुग्रहभाजनो ऽम्‌ । › ( १७१) कालात्मिकां शक्तिस्ुदीरयाण | 
( भागवत ३।४।१४ ) ( भागवत ३।८।११ ) 

' भ्राजनम्‌ ' मजहलिडग है और यहु सदैव नपुंसक है। ५ उदीरयाणः ' आप्मनेपव है । यह प्रयोग धशुश है। 
इसलिए. ug भाकृति अशुद्धि है। ‘ उदिरयप्राणः › प्रयोग पाणिनीय हुं । 

ag शाञ्जलिराबभाषे।  पलोक- १४ का अन्तिम पद ( १७२) गुणेन कालानुगतेन विद्वः सुष्यन्‌ | 
है जो वचनके fara है ' उत्तमपुरुष चित्तविक्षेपादिना- ( भागवत ३'८।१३ |) 
। पारोक्ष्यम्‌ ! अत; लिट्‌ प्रथम पुरुषमे व्यवहार नहीं किया ` सुष्यन्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है । ' सोष्यन्‌ ' प्रयोग उचित है। 
पया हू । 


_( १७६ ) प्रत्यहेयन्तं खुनसेन Bayar 
( भागवत ३।८।२७ |) 
‘gaa ' प्रयोग aya है। ' सुञ्चुवा ° प्रयोग उचित है। 


( १६४ ) यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्‌ रतेः। 
हि ( भागवत ३।४।१६ ) 
“ रवाहमन्रते: › बहुत्रीहि समास अशुद्ध हु। ` स्वात्मरेत।” 


प्रयोग उचित हे । ( १७३ ) तान्‌ घदस्वानुपूव्येण छिन्धि नः 

( १६७ ) कोषारवोऽन्ति मे । ( भागवत ३।४।२६ ) aagana! ( भागवत ३।१०।२ ) F 
afer? वेदिक कृदन्त है। लौकिक संस्कृतमें gam ‘TQ’ परस्मंपदी धातु है aa: ' वदस्व ? प्रयोग ` 
प्रयोग नहीं होता हे । ' अन्तिक ? प्रयोग उचित हे । aqa R | 


(१६६) यद्धरिरपितत्यज आकृति | ( १७५ ) सोऽष्टाविशाद्विघो मतः | 
ह कर 7 te ( सागबत २४२८ ) (armas ३।१०।२० ) 
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' लब्टाविशद्विध: ' प्रयोग अशुद्ध है । ` अ्ष्टाविशतिबिध) ! 
l प्रयोग उचित हे । 
( १७६ ) ` अर्वाकस्गोतस्तु नवम: | 
| ( भागवत ३।१०।२५ ) 
j ( क ) पुल्लिंग होनेके कारण ' अर्वाकस्रोताः ' जयोग 
अशुद्ध है ॥ 
( ख ) ` अर्वाषस्रोतश्तु ' में हस्व कंसे ? 
( १७७ ) ' खंवत्लरः परिवत्लर इडावत्सर एव च 
| ( जागवत ३।११।१४ ) 
ij * हुडावत्सर ? प्रयोग अशुद्ध हँ । ' इदावत्सरः ' प्रयोग 
| पाणिनीय हुँ । 
| ( १७८ ) ' तन्नेच्छन्मोक्षघर्माणो । ' 
( भागवत ३।१३॥५ ) 
' झोक्षधर्माण: › प्रयोग अशुद्ध है। ` मोक्षधमंन्‌ ' बहुबीहि 
ama प्रयोग शुद्ध है । 
( १७९ ) ` बोडइयुक्था पूववक्त्रात्पुरीष्यश्निष्ठु 
तावथ | 


( भागवत ३।१२।४० ) 
| १ झग्निष्टुत्‌ ' प्रयोग उचित नहीं हे । यहाँ ' अग्निष्टो 
i प्रयोग उचित है ॥ 
| ( १८० ) ' नित्यद्दा । › 
l ( भागवत ३।१२।५० ) 
लौकिक afar ' तित्यवा › व्हा प्रयोग नहीं पाया 
जाता है । 
( १८१ ) “ प्रजाह्मघास्वभूविरे । ” 
a: ( भागवत ३।१२।५४ ) 
| ६ भूविरे ' प्रयोग अशुद्ध है । ' आम्प्रत्ययवत्‌ कुञजोऽन्‌ 
| प्रयोगस्य ' (अष्टा० १।३।६३) फे अनुसार यहाँ ' आत्मनेपद ' 
: aqa है । 
j (१८२ ) ' एबं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा ।! 
( भागवत ३।१२।५१ ) 
“ अवेक्षते ' आएमनेपदी है । यहाँ परस्मेपदक्ता प्रयोग 
अशुद्ध है | 
( १८२ ) ' उत्पाद्य शाख घर्मेण । ' 
४ ( भागवत ३॥१३॥११ ) 
` शास्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग हे । 
` शाही ' ( भ्रष्टाध्यापी ६॥४॥१५ )के अनुसार ' शाधि ' 
प्रयोग afaa हश | 


( १३) 


( १८४ ) ' खुरैः श्ुरप्रेदेश्यस्तदाष |’ 
( भागवत ३।१३।३० ) 
‘awa’ प्रयोग aga हे । यहां ‘ दारयन्‌ प्रयोग 
शुद्ध है । 
(१८५) ‘aada वोशर्ती । ! 
( भागवत ३।१३।४८ ) 
‘saga’ प्रयोग अपाणिनीय हे । “ श्रावयेत्‌ › प्रयोग 
शुद्ध है । यहाँ ' आत्मनेपद ' नहीं होना चाहिए। 
(१८६) ' यथा माँ नातिवोचन्ति। 
( भागवत ३।१४।२१ ) 
‘aa’ प्रयोग निय विरूद्ध है। पाणिनीळी ' मदादिगण ” 
(Ca. १०६३ ) में घातुका निर्देश करते gı हसालए 
‘qafa ' अशुद्ध है । 
( १८७ ) ` चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि 
ह्‌ा ( भागवत ३।१४।२२ ) 
“ भूतेशानुचराणि ' विशेषण नहीं हो सकता हे जो 
' सूतामि › को विशेषित करता हो इसलिए षष्ठीतत्पुदष 
समास ate है। ' अनुचर ” पुल्लिंग है अतः परबल्लिग 
gagag ( अष्टा० २।२।२६ ) के अनुसार नियम 
विरुद्ध है | 
( १८८ ) ° परीतो भूतप 


AON 


ganea । ” i 
( भागवत ३।१४।२३ ) 
यहाँ ‘aga’ प्रयोग अशुद्ध है । ¦ परिषत्‌ ' उचित है ॥ 
( १८५ ) हरिकथामिव गायमाने । ' 

(भागवत ३।१५।१८ ) | 

८ गायमाने ' प्रयोग भशुद्ध है iamar परह्मेपदो है 
पायति sq उचित है । 

( १९० ) ' स्वलकमुल लमीक्ष्यवकत्रस्ुच्छेषितं- ` 
भगवतत्यमताङ्ग यच्छ्रीः À 

( भागवत ३।१५।२२) | 

‘gen? अशुद्ध है । | ईक्षित्वा ' प्रयोग पाणिनीप है 

' उच्छेषितम्‌ › एक असामान्य अस्पष्ट शब्द है जो FSR 

Baad saa है । उसके अन्य समानान्तर उदा 

प्राप्य नहीं हे । ' aaa’ प्रयोग भो अशुद्ध है“ 

प्रयोग शुद्ध है । 

( १९१ ) भूयादघोनि भगवद्भिरककरारि । 


(१४) 
७ A, Anneo à : 
( १९२ ) बपुर्दशयानमनन्यलिद्वेरोत्पत्तिकेः | 
( amaa ३।१५।४५ ) 
‘ajmag’ प्रयोग धशुद्ध है। ` दर्शयानम्‌ ' प्रयोग 


उचित है। 


( १९३ ) कीर्तन्यतीर्थयशस््ः | 
( amaa ३।१५।४८ ) 


‘siden’ प्रयोग अशुद्ध है। ' कीतेनीय ' प्रयोग शुद्ध है। 
' कीर्तन्य ea भागवत ३।२५।३ में आया है ॥ 
(१९४) कदर्थीकृत्य माँ यद्वो वह्वक्रान्तामतिक्रमम्‌ | 
( भागवत ३।१६।२ ) 
Camara? प्रयोग अशुद्ध है । ` अङ्ठषाताम्‌ प्रयोग 
उचित है । 


( १९५ ) श्रृतयोर्विवा हः | 
( भागवत ३।१६।१२ ) 


“ मृत ' प्रयोग अशुद्धे हे । ` भृत्य ? उचित है। 
( १९६ ) वरदया agar निरस्य ! 
( भागवत ३।१६।२२ ) 
' तनुवा ' अशुद्ध है। ' तन्वा › शुद्ध है । 
( १९७ ) तदनुमन्महि । ( भागवत ३।१६।२५ ) 
' अनुमन्सहि › प्रयोग अपाणिनीय हे । 
‘ झनुसन्महे › प्रयोग पाणिनीय हे । 
( १९८) निहितस्तदवेत विप्राः | 
( भागबत ३।१६।२६ ) 
* बेत ' प्रयोग अशुद्ध है । “ अवेत › शुद्ध है । 
( १९९ ) प्रत्येष्यतं निकाशं मे । 
( भागवत ३।१६।३१ ) 
“प्रत्येष्यतं ? अशुद्ध है । ' प्रत्येष्यय: ' शुद्ध है । 
“ निकाश्चं ? का प्रयोग लौकिक भाषाने अज्ञात है | 
(Xoo ) तदा विकुण्डधिषणात्तयोनिपतमान्रयोः | 
( भागवत ३:१६।३४ ) 
(क) “ धिषण › अशुद्ध है) ' धिष्ण्य ? प्रयोग शद्ध हे । 
k ( a)‘ निपततोः ' परस्सेपदफे स्थानपर लात्पनेपदका 
प्रयोग AIS हे । 
> भागवत ३।२८।२५ में भी ' धिषण ' आया है। 
i (२०१ ) स्फुरदङ्गदामुजो । । भागवत ३।१७।१७ ) 
‘agra’ aqasfeer है, परन्तु यहु अनियमित 
सत्री लिङ्गमें प्रयोग किया “गया है । 
(२०२ ) वीरशये श्रूभिव्ंतः । ( भागवत ३।१७।३१ ) 
“ वोरक्षये ' अपाणिनीय हुँ। ' अधिकरणे gas’ ( झ्ष्टा० 
३।२।१५ ) के अनुसार ' बीरशये ' शुद्ध है । 
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( २०३ ) महासनास्तद्विगणय्य । 
( भागवत ३।१८।१ ) 


८ विगणय्य ' प्रयोग अशुद्ध ह । ` अधिगणय्य * प्रयोग 
शुद्ध है । fi 
( २०४ ) सँख्थाप्यसूढ परसुज । 
( भागवत ३।१८।४ ) 
‘sad? अशुद्ध है । “ प्रमाज्मिं शुड हे । 
( २०५ ) संगासुदस्तात्ललिळस्य ॥ 
( भागवत ३।१८।८ ) 
चल वैदिक degad प्रयोग होता gI 


“ उदस्तात्‌ के शहि 
दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाथ्यो दण्द 
कालेष्वर्ताति | ( अष्टाध्यायी ५।३।२७ ) 


के अनुसार ' अधस्तात्‌ ', “ अवस्तात्‌ ' प्रयोग शुद्ध है । 
(२०६ ) प्रमृजाश्रु स्थकानां यः | 
( भागवत ३।१८।१२ ) 
‘qasa ' अपाणिनीय है | ' अमूङटि ? प्रयोग पाणिनीय है । 
( २०७) दैत्यो गद्‌याभ्यहनद्धरिम्‌॥ 
( भागवत ३।१८।१४ ) 
१ अभ्यहनत्‌ ? अशुद्ध है । ' णभ्यहन्‌ ' शुद्ध है । 
( २०८ ) अन्वपन्नप्रतिद्थो लोकानटति कण्टकः । 
( भागवत ३।१८।२३ ) 
आह्मनेपद * अन्देषणन्नाणः › के एथानपर यहाँ परस्मे- 
पदका प्रयोग अशुद्ध है । 
( २०९ ) RUSIE परिदष्टदच्छदम्‌ | 
( भागवत ३।१९।२७ ) 
यहाँ ' दत्‌ ' प्रयोग अशृद्ध है । वेदोंमें इसका प्रयोग होता 
है । लोकिक algal ‘ दन्त ' प्रयोग शुद्ध है । 
(२१०) आपो गाङ्गा इवाघष्बीहेरेः पादास्वुजाश्रयाः। 
( भागवत ३।२०।५ ) 
(क) ' अघघ्नी: ” का प्रयोग केवल data होता है । 
लौकिक daq इसका प्रयोग aga है । “ अघघ्न्य: ? 
प्रयोग होना चाहिए । 
(ख) ' गाङ्गा ? प्रयोग अपाणिनीय है | 
[टड्ढाणनूढ्यसज्‌द्‌ष्यञ्मात्रचतयप्ठकठञ्कञ्क्वरपः 
( अष्टा० ४।१।१५ ) के अनुसार ' गाङगयः ? शुद्ध है I 
( २११) तमो मोहो महातमः । 
( भागवत ३।२०।१८ ) 
“ मोहः ? प्रयोग अशुद्ध है । * मोहम्‌ › शुद्ध है । 
(२१२ ) यक्षरक्षांखि । 
( सागवत ३।२०।२१ ) 
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' यक्षरक्षांसि ? प्रयोग अशद्ध है। यह कैसे ? 

(२१३ ) देवता: प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रु खतो- 

SUA | 

ते अहाघुद्वयन्तो awl at प्रभापहः | 

| ( WAR ३।२०।२२ ) 

| र “ देवता; ? शब्द स्त्रोलिंग है । यहां पुल्लिंगले प्रयोग 
| करना ATS है | 

(२१४) इति खायन्तवीं लन्ध्यामखुरा' प्रमदायतीम्‌ 

| ( भागवत ३।२०।३७ } 

‘sagada’ प्रयोग अशुद्ध है। ' प्रमदायपानाम्‌ ? 
प्रयोग उचित है। 

( २१७ ) कथ्यतां भगवत्‌ यज्ञ प्रेथुनेतेथिरे प्रजा; । 

( भागवत ३।२१।१ ) 

? प्रयोग = इजादेइच 

अनुसार अशुद्ध है। 


E 
एघ ' से ‘fee’ में ¦ एधि 
गरुपतोऽन्‌र्छ = ( aceto ३।१।३६ ) 
(२१३ ) यत्र च वावतिष्ठते | 
( भागवत BUR Ro ) 
‘ तिष्ठते ? आह्सनेषदपें प्रयोग अपाणिवीच है | 
( २१७) आसिञ्चद्स्ववस्लेति । 
( भागवत ३।२२।२५ ) 
८ वत्सेति ? प्रयोग अपाणिनीय है। 
(२१८) पितृभ्यां प्रस्थिते साध्यी पतिमिङ्कित 
कोविदा । ( भागवत ३।२३।१ ) 
‘farat प्रस्थिते ” प्रयोग wag हुँ। व्याकरणके 
अनुसार “ पित्रो: kaad: ? होता चाहिए । 
(२१९ ) द्दश्ोत्पलगन्धयः । 
( भागवत ३।२३।२६ ) 
‘ उत्पलगश्धयः ” प्रयोग अशुद्ध हे । ¦ उत्पलगर्ध्ीः ? 
प्रयोग उचित g । 
(९२० ) चये कप्नेकरीस्तुभ्यं | 
: l ( भागवत ३।२३।२७ ) 
| ‘eisd’ अशुद्ध प्रयोग है aut छि sale स्थानें 
0 कर्मकारक्षका प्रयोग किया wargi अलः “ कर्सकः ? 
Yk प्रयोग शुद्ध है। 
(२२१) उत्कचकुपुदणवानपीच्यस्ताराभिरावृत । 
( भागवत ३।२३।३८ ) 
लोकिक संस्कृतसें “ उत्कच 'का प्रयोग अप्रचलित है । 
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(१५) 


‘adler का अथ “ * अतियुरूर: ? do थोधरटोकाकार 
करते gl यह अर्थ किस अधिकारसे किया गया हे ag 
अज्ञात है, क्योकि ' अपीउप्र ? वैदिक शब्व हे जिसका अर्थ 
‘amare? है । 

( २२२ ) प्रेक्षयित्वा सुवो गोलं cet यावान्‌ ` | 

र्त्रसंस्थवा | ( भागवत ३।२३।४३ ) 

६ प्रेक्षयिश्वा ° प्रयोग अपाणिनीय है। ' प्रेकय ' के स्यान 
पर * त्वा 'का प्रयोग ANT है । 

(२२३) माखिदोराज पुत्रीत्थ मात्मानं । 

{ भागवत ३1२४९ ) 

“ साखिदः ' पाणिबीजोके ` माङि we’ ( अष्टा० 
३।३।१७५ ) सुत्रक्रे अनु्तार gas g । 

( २२४ ) वीर्यश्रिया gage प्रपद्ये ! 

( भागवत ३।२४।३२ ) 

qa = पूर्णम्‌, परिपुर्णम्‌ । व्याकरणक अनुसारे ' पृतं 

शुद्ध है परन्तु इस अर्थे लौकिक साहित्यं प्रयुक्त वहीं 
होता हे । ' qin * छे काम चलजाता हे । 

( २२५) ` aaa बिग्दुखरेऽवात्लीद्धगवान्‌ |’ 

( भागवत ३।२५।५ ) 
। ¦ बिन्दुसरसि › शुद्ध हैं । 

(२२६) ‘aia सगिरिभिर्भूने मञ्जति 

यद्भुयात्‌ । ( भागवत ३५२९४२ ) 

* सगिरिभि: ? अपाणिनीय है । 

* वोपसर्जनस्य (asaro ६।३।८२ ) के अनुसार 
४ सगिरिः ' प्रयोग होन! चाहिए । 

( २२७ ) ' यावतीर्यातनादयः | 

( भागवत ३।३०।३४ ) 
यहाँ “ यातवा › कर्त्ताकारकमे है इसलिए ' यावती: ? | 
अशुद्ध है । ' यावत्यः ! होता चाहिए । 

( २२८ ) ' सोहान्मन्मायासुषभायतीम्‌। ' i 

( भागवत ३।३१।४१ ) 

' ऋषभायतीम्‌ ” , अशुद्ध है । ' ऋषसायमाना ' प्रयोग 
‘ कर्तुःकयडपलोपश्च ' के अनुसार होना चाहिए | 

( २२९ ) “ ये स्वधर्माञ्नद्रह्यन्ति । › 

( भागवत ३।३२ 

‘gaika’ अशुद्ध है । ' दुहस्ति ' प्रयोग उचित है । | 

( २३० ) ' तेपुस्तपस्ते जुहुवुः । 

( भागवत ३।३३ 

“ तेपृ ' arg है। “ तपस्तपःक्ं स्येव 


५ बिन्दसरे ' अशुद्ध है 


= 


५ 5 गौ ३ Ed उ क रर रो) 


(१६) 


( २३१) ` तस्यास्तद्योगविधुतमात्यम्‌ । 
( भागवत ३।३३।३२ ) 


Riad? अशुद्ध है। ` सत्ये ' होना चाहिए । 


स्कन्ध ४ 
(२३२ ) ` तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां 
पतिः । ( भागवत ४।१।६ ) 
‘aag’ ( अष्टाध्यायी ७।२।८२ )के अनुसार 
* कामयानाम्‌ › प्रयोग अशुद्ध है। ,, 
(२३३) ` अनाहुता अप्यभियन्ति... । 
( भागवत ४।३।१३ ) 
यहाँ ` अनाहुता ' ang है। ‘ अनाहूता ' शुद्ध है । 
' हुता ' सं र्‍हस्व नहीं होना चाहिए। 
( २३४ ) “ तप्यति ममंताडितः । 
( भागवत ४।३।१९ ) 
८ तप्यति › अशुद्ध है । “ तप्यते शुद्ध है तप्‌ ' वेदिक 
लौकिक दोनों साहित्यमें सदा आत्मनेपद है । 
(२३५) ' च दूयताहदा... ami’ 
( भागवत ४।४।३ ) 
( क ) दड परितापे क्षात्मनेपद है इसलिए ' दूय प्रानेन ' 
होदा चाहिए | 
(७ ) “स्त्रेण ' प्रयोग भी ' छत्रीपुंसाभ्यां asa 
भवनात्‌ ' ( अष्टा० ४१ ८७ )के अनुपार अशुद्ध है | 
( २३६ ) “ करालरष्ट्राभिरुदस्तभाषणं | 
( भागवत ४।५।११ ) 
“मा” अशुद्ध है। ‘a’ प्रयोग शुद्ध है जिसका अथं 
' तारा ' है। 
(२३७ ) * उत्पेतु कत्पाततमाः ' 
( भागवत ४।५।१२ ) 


४ उत्पाततमाः ' धपाणिनीय है । अष्टाध्यायी ५।३।५५ 


च पर “ बालमनोरमा ' देखिए । 


(२३८ ) प्रातष्ठद्णुदह्यकालयम्‌। 
( भागवत ४।५।२६ ) 


` ' प्रातिष्ठत्‌ ' प्रयोग अशुद्ध है। 
( २३९ ) आशालाना जीवितम्‌ | 


७।२।३७ ) के अनुसार अशुद्ध है। 
( भागवत ४।६।६) चाहिए । 
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“आशासाना ” अशुद्ध ह । “ आशातमाना ' शुद्ध है । 
( २४० ) नारदाय प्रवोचन्तम्‌ । ( भागवत ४।६।३७ ) 
“ प्रबोचन्तम्‌ ' अशुद्ध है । * प्रब्रुवन्तम्‌ ' शुद्ध है 
( २४१ ) प्रथमं त्वमस्राक्‌ । ( भागवत ४।७।१४ ) 
“ अस्राक्‌? अशुद्ध है। ' सस्राक्षो: ” शुद्ध है। 
( ९४२ ) ...महित्वात्मशुवादयः । 

( भागवत ४।७।२४ ) 
* झात्मभुवादय: ' अशुद्ध है ॥ ' आत्मध्वादय: ' बहुत्नोहि 


समास होना चाहिए | 


( २४३) ata न ते वयमनञ्जन रुद्रशापत्कर्म- 
ण्यवग्रहघियो भगवत्‌ विदामः । घर्मो- 
पलक्षणमिदं त्रिवूरध्वराख्यं ज्ञातं यद्‌- 
थैमघिदै वमदोव्यवस्थाः | 

( भागवत ४।७।२७ ) 

( क ) ' विदामः ' aqa हे । ' विदा: ' से “ विदामः ' 

आस्व फंसे ? 

( ख) ' व्यवस्था: ' में ' अडऽभाव ' कंसे ? 

( २४४ ) दक्षं TAIT आभाष्य 1 

( भागवत ४।७।४९ ) 
घभाष! ' अशुद्ध है ॥ वभाषे ' शुद्ध है। 

( २४५ ) स्वनेवा वाप्रराघले। ( भागवत ४।७।५७ ) 

५ राधस्‌ ' बैदिक शब्द हैं जो लौकिक साहित्यमें प्रयुक्त 


नहीं होता है । भागवतकारने अशुद्ध प्रयोग किया है । 


( ४६ ) सुनीतिरुत्सङ्ग SZANSA! 
( भागवत ४।८।१५ |) 
‘sg’ घशुद्ध है । “ उदुह्य › शुद्ध है । 
( २४७) तस्यापवग्यंशरणं तव पादमूलम्‌ । 
( भागवत ४।९।८ ) 
‘anad ? ` स्वाथिक ष्यञ्‌ ' से विशेषण प्रयोग किया 


गया है जो अपाणिनीय है । 


( २४८ ) यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः। 
( भागवत ४।९।३२ ) 

‘aqfaa. प्रयोग ' ग्रहोऽलिटिदीघंः ' ( अष्टाध्यायी 

* audiaa’ होना 


काश्ोसंहकरण “ सामयिको भा. टी. पृष्ठ ३०५ में इलोक० २६ नहीं है। यह भयंकर भूल है । मथुरा संस्करण | 
बालबोधिनी भा. टी. पृष्ठ २३८ में तथा गीता प्रेत, गोरखपुर संस्करण यह इलोक हे --( लेखक ) 
प ण, बाळबोधिनी भा, टी. पृष्ठ २५७ में इछोक सं, ३३ हे जब कि सर्वत्र इडो क, सं, २२ है ।-( लेखक ) 
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qs ७ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९५) 


१०९ aai रथी संरूप इद्‌ गोम इदिन्द्र ते सखा | 


श्वात्रभाजा Tat सचते सदा चन्द्रो यांति aargy ॥९॥ 
११० क्रइयो न तृष्यन्चवपानमा गंहि पिबा सोमं बाँ अरु । 

निमेघंमानो मघवन्‌ दिवेदिंव ओजिष्ठं दधिषे सह! ॥१०॥ 
१११ अध्वर्यो डावया स्व॑ सोममिन्द्रः पिपासति | 

उप॑ नूनं युगुजे वृषणा इरी आ च॑ जगाम TART - ॥११॥ 
११२ स्वयं चित्‌ स म॑न्यते दाशुरिजेनो यत्रा सोमंस्य तृम्पसि-। 

इदं ते अज्ञं युज्यं agigi तस्येहि प्र द्रवा पिब ॥ १२॥ 


~ 


अथे-- [१०९] दे (इन्द्र) इन्द्र! (ते सखा ) तेरा मित्र ( अश्वी रथी ) stam, रथॉवाला, 
( Gar: cq) उत्तम रूपवाला ( गोम'न्‌ हत्‌ ) गायोंवाळा होता है । वह ( वयसा श्वाजभाऊा खचते ) उत्तम भायु 
देनेवाळे धनसे संयुक्त होता हे नौर वह ( खदा ) हमेशा ( भ्रां ) aad ( चन्द्र! ) चन्द्रके समान जाल्हादकारक 
होकर ( उप याति) जाता हे॥ ९ ॥ 
ते सखा चन्द्रः सभां उप याति-- इस इन्द्रका मित्र aga समान लानग्द देनेदाळा होकर awe 
ज्ञाता हे | 

[ ११० ] हे ( मघवन्‌) wate इन्द्र | ( ऋञ्यः न तृष्यन्‌ ) झूगके समान प्पासा द्दोकर तू ( अवपानम्‌ 
भा गाढे ) इष Maat पास भा Ae ( सोम ) को ( वशां अनु पिव ) इच्छानुसार पी । त्‌ ( दिवदिवे 
निमेघम्रानः ) प्रतिदिन दृष्टि करता gen ( ओजिष्ठं सहः दाधष ) ओजसे युक्त बलको धारण करता है ॥ ३० ॥ 

[१११] दे ( अध्चर्यों ) अध्वर्यो | ( त्वे द्रावय ) त्‌ शीघ्रता कर, ( इन्द्रः सोम पिपालति ) इन्द्र सोम 
पीना चाहता है । उसने ( जूने ) निश्चयसे ( वृषणा हरी ) बलवान्‌ घोडोंको रथमें जोड लिया हे भोर वद ( TART ) 
जत्रो मारनेवाळा इन्द्र ( आ च जगाम ) ला भी गया हे ॥ ११ ॥ 

[ ११२ | हे इन्द्र | ( यच सोमस्य aria ) जिसके घरमें जारूर q सोमरससे ga होता है, (सः दाशुरिः 
जनः ) ag दानशीळ व्यक्ति ( cag चित्‌ मन्यते ) स्वयंको त्यन्त श्रेष्ठ मानता है । हे gq! ( a युज्य ) तेरे 
faq योग्य ( इद्‌ं अन्नं agad ) यह aa तैयार क्या गया है, ( पाहि, ga) ना, शीघ्र जा भौर ( तस्य 
faq ) उस रसको पी ॥ १२ ॥ 


भाधार्थं-- इस इन्द्र-प्रभुका मित्र wa, रथ, गाय, भायु और अन्य ऐश्वयौसे सदा युक्त रहता है भौर वह प्रभुका 
we जहाँ जाता है, वहीं भानन्द फेल जाता हे भौर adi वह चन्द्रके समान सुशोभित होता है ॥ ९ ॥ 

हे इन्द्र | तू हिरणके समान प्यासा होकर Had किए इस Maras पास भा और इस रसको इर्छानुसार पी । 
तथा प्रतिदिन उत्तम जळकी वर्षा कर तथा बळसे युक्त हो ॥ १० ॥ 


हे अध्वयु | तू शीघ्रता कर क्योकि ag इन्द्र सोम पीना चाहता है । सोम पीनेकी इच्छासे रसने अपने रथमें घोडे 


जोड ढिए हैं, और वह बदा जा भी गया हे || १३ ॥ 
जिस मनुष्ये घरमें जाकर ag इन्द्र सोमरसक्का पान करता है, वद मनुष्य स्वयंडो अत्यन्त HE समझता है । इसी 


किए समो डले प्रार्थन! करते हैं कि- हे इन्द्र | तेरे योग्य यद सोमर रूपी अन्न हमने तेपार किया दुआ है, भतः तू 
हमारे पास शीघ्र भा कोर इन रसोंको पी ॥ १२ ॥ 


७ (भह, सु. भा. में, <) 
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नि a. S (२६) ATA सुबोध भाष्य [ मंड € 


२१३ Apada सोममिन्द्राय सोतन | 
Ri अघि त्रभस्याद्रयो वि चेक्षते सुन्वन्तो aag ॥ १३ ॥ 
©१२१४ उप त्र वावाता वर्षणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः | 

; | Bales त्वा सप्तयो5ध्वरश्रियो agg सवनेदुप ` ॥ १४ ॥ 
- ९११५ प्र पषणं वृणीमहे युज्याय पुरूवसुंम्‌ | 

 सश्षक्र शिक्ष पुरुहृत नो धिया तुजे राये विंमो ॥ १५ ॥ 

११६ सं नः शिशीहि भुरिजोरिव क्षरं रास्व रायो विमोचन | 
त्वे tat सुवेदमुस्तियं बसु यं त्वं हिनोषि मत्येम्‌ ॥ १६ ॥ 


भर्थ-- [ ११३ ] हे ( अध्वयवः ) णध्वर्यु गणो | ( रथेष्ठाय इन्द्राय ) रथमें बेठनेवाळे इन्द्रके लिए ( GIA 
सोतन ) सोमको निचोडो। ( ब्रध्नस्य अधि ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए ( सुन्वन्तः अद्रयः ) सोमरस निचोडनेवाळे 
पत्थर ( दाश्वध्वरं ) दानशीळ यजमानके यज्ञको ( वि चक्षते ) विशेष रूपसे प्रकाशित करते हैं ॥ १३ ॥ 

[११४ ] (asi बावाता ) भन्तरिक्षमें संचार करनेवाले (gam हरी ) दो बळवान्‌ घोडे ( इन्द्रं अपस्जु 
उप वक्षतः ) इन्द्रको इस यज्ञके समीप ळे आएं । हे इन्द्र ! ( अध्वरश्रियः Aaa: ) awd भाश्रयसे रहनेवाळे घोडे 
(cat) तुझ ( अर्वांचं ) हमारी भोर ( सवना इत्‌ उप ) हमारे यज्ञके पास के आवें ॥ १४ ॥ 
oe [ ११५] ( युज्याय ) योग्य मित्रताके लिए ( पुरूवसुं पूषणं ) बहुत घनवाळे तथा पोषण करनेवाळे इन्द्रको 

. हम बुङते हें। दवे ( पुरूहत शक्र) बहुतोंके द्वारा gad जानेवाळे शक्तिशाढी तथा (विमोचन ) संकटोंसे सुक्त 
करनेवाले इन्द्र ! ( तुजे राये ) शत्रुजोंकी हिंसा तथा ऐखश्वयेकी प्राप्ति करनेके लिए (€: ) वह तू ( नः थिया शिक्ष ) 
हमें बुद्धिपूवैक धन प्रदान कर ॥ १५ ॥ 

[ ११६] हे ( विमोचन ) संकटसे मुक्त करनेवाले इन्द्र ( भुरिजोः gt इव ) नाइके छुरेके समान ( नः खं 
शिशीहि ) हमारी बुद्धियोंको तू तीक्ष्ण कर तथा ( रायः रास्च ) धन प्रदान कर । दे इन्द्र ! (ये त्वे मत्यं हिनोषि ) 
जिस wast तू मचुष्यकी शोर प्रेरित करता हे, ( त्वे ) तुझमें स्थित ( aq उस्त्रियं ag ) ag गायसे युक्त घन- ( नः 
Gag ) हमें जासानीसे प्राप्त होनेवाळा हो ॥ १९ ॥ 


O भआवार्थ-- हे भध्वर्यु गण! रथमें बेठनेवाळे इन्द्रके किए सोमरसको निचोडो | ऊंचे स्थानपर रखे हुए पत्थरोसे जान 
पडता है कि यज्ञ चल रहा है ॥ १३ ॥ 
rs O हुन्दके घोडे यज्ञके भाथयसे रहते हैं, age द्वारा वे बळ प्राप्त करते हैं, भत: वे हमेशा इन्द्रको यज्ञकी भोर दी छे 
ज्ञाते हैं ॥ १४ ll 
२ यह इन्द्र बहुत धनवारा तथा पोषण करनेवाला हे, ऐसे इन्द्रको हम भपनी ANS किए बुढाते हैं । वद इन्द्र में 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति कराकर तथा शब्रुओंका नाश करके हमें संकटसे मुक्त करे ॥ १५ ॥ 
है इत्तर | तू में संकटसे मुक्त करनेवाळा है, भतः हमारी बुद्धिको तू तीक्ष्ण कर । जिन- धर्नोको तू मचुष्यकी भोर 
प्रित करता है, वे सब धन तुझमेंही प्रतिष्ठित हैं, भतः वे सब इमें भासानीसे प्राप्त होनेवाळे at ॥ १६ ॥ 


चा 


"i 
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११७ वेमि त्वा पूषज्ञञ्जसे वेमि स्तोत॑व आपणे | | 
छ न तस्य वेम्यरणं हि तदू वसो स्तुषे प्राय साम्रें ॥ १७॥ 
११८ परा गावो aaa कचिंदाघृणे नित्यं रेक्णो अमत्य | E- 
अस्माक पूषन्नविता शिवो भव मंहिंष्ठो वाजसातये Neen 
११९ स्थूरं ua: gard कुरुङ्गस्य दिंविशिषु । | > 
ugd सुभगस्य रातिषु तुवेशेष्वमन्माहि ॥ १९॥ | 
T o ggo धीमिः सातानि काण्वस्य वाजिनंः प्रियमेघेरभिद्युमिः | 
पृष्टि सहस्रानु निमजामजे नियुथानि nag: ॥ २० ॥ 
कक 


अर्थ-- [ ११७ | दे ( वसो पून्‌ ) सबको बसानेवाळे तथा पुष्ट करनेवाळे इन्द्र ! ( स्तुषे पज्राय खासने) 

स्तुतिके योग्य, शत्रु लोळे विनाशक तथा सजञ्जनोकि लिए सुखदायक ( त्वा) तुझे (HIA वे मि ) में प्रसन्न करना 
चादता हूं, दे ( ager ) सभी जोरखे तेजस्वी इन्द्र | तेरी ( स्तोतवे ) स्तुति करनेके लिए ( वेमि ) में इच्छा करता हूं 

( तस्य न वेमि ) तरे भळादा भौर किसीडी स्तुति करना नदीं चाहता, ( द्वि) क्योंकि ( तत्‌ अरणं ) अन्य देवकी _ 

ह स्तुति भसुखकारक होती है ॥ १७ ॥ क 


[ ११८ ] हे ( आघृणे ) सब भोरसे तेजस्वी इन्द्र ! ( कच्चित्‌ ) कभी कभी ( गावः ) इमारी गाये ( यवलं ) 
घास खानेके fet ( परा ) दूर जाती हैं, तब हे ( अमत्ये ) मरणरदित इन्द्र ! ag हमारा (tem: ) गौ रूपी शन 
( नित्यं ) अक्षय रहे । हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषक इन्द्र ! तू ( अस्माकं अविता ) इमारी रक्षा करनेवाला, तथा 
( शिवः भव ) gaad हो, ( वाजसातये ) हमारी aa प्राप्तिके समय त्‌ ( मंहिष्ठः ) अत्यधिक देनेदाळा हो ॥१८॥ 
[ ११९ ] ( त्वेषस्य ganea ) तेजस्वी, उत्तम पेश्वर्यवाले ( कुरुंगस्य ) agitat जीतनेवाळे ( cra: ) 
राजाके ( QAJ TAT ) दिव्य दानोंमें अर्थात्‌ दिब्य दानको देनेके समय ( तुर्वशेषु ) मजुष्षोंके बीचमें इही 
~ (स्थूरं शताश्वं राधः ) was तथा सेंकडो ANA युक्त Gada ( झमन्महि ) प्रास करें ॥ १९ ॥ 
। [ १२० ] ( काण्वस्य वाजिनः खातानि ) ज्ञानी ate बलवानके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य तथा ( प्र 
_ मेघे! अभि दयुभिः धीभिः ) उत्तम मेघाबुद्धिवाके तथा तेजस्वी एवं उत्तम धारणा श क्तिसे युक्त मनुष्यों द्वारा प्राप्त किप 
जानेवाळे ( निर्मजां गवां ) अत्यन्त पवित्र गायोंके ( षष्टिं wee यूथानि ) साठ इजारके झण्डोंको ( ऋषि 
लि! अज ) ऋषिने प्राप्त किया ॥ २० ॥ : 


भावार्थे-- यह इन्द्र सबको बसानेवाला, aaile संहारक तथा सज्जनोंके faq सुखदायक है, त; उसीकी 
डपाप्तना करनी चाहिए । अन्य देवकी डपासना दुःखदायक होती हे ॥ १७ ॥ र . 

दे इन्द्र | जब हमारी गाये घास चरते चरते दूर चढी जाएं, तो वहां भी वे सुरक्षित रहै । उन्हें मारनेवाळा को 
हो । गोरूपी घन हमारे पास सदा बना रदे । उनके कारण इम aaa युक्त हों ॥ १८ ॥ 

जबको तेजस्वी राजा दान देनेकी इच्छा करे, तब उस दिव्य दानको प्राप्त करनेके भविः री हमही हों ॥ १९ ॥ 

जिन गायोंको ज्ञानी भौर उत्तम मेघाबुड्धिवाळे तेजस्वी जन प्राप्त करते हैं, डन पबित्र गायोंको में भी प्राप्त करूं ॥२०| 
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(Re) PATH सुबोध भाव्य Í अड 
१२१ वृक्षािन्मे अभिपित्वे अरारणुः | 
गां भ॑जन्त मेहना sa भजन्त deal ॥ २१ ॥ 


FS] 


( ऋषिः- ३९ ब्रह्मातिथिः काण्वः । देवताः- अश्विनौ, ३७ ( saude )- ३९ चैद्यः कशुः । 
छन्दः- गायत्री, ३७-३८ बृह्दती, ३९ अनुष्टुप। ) 


१२२ दूरादिहेव यत्‌ स त्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । वि we विश्वघांतनत्‌ ॥ १॥ 
१२३ नृवदू देखा मनोयुजा रथेंन एथुपाजंसा । सचेथे अश्चिनेपसंस्‌ ॥ २॥ 
१२४ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अक्षत । वाचं दूतो VARY ॥ इ ॥ 
१२५ परुप्रिया ण॑ ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूष । स्तुषे Halal अश्विना neu 


अर्थ= [ १२१ | (मे अभि पित्वे ) मेरे द्वारा गोरूपी धनको प्राप्त कर छिए जानेपर ( gan चित्‌ 
अदारणुः ) इक्ष भी चिल्लाने wh कि इन्होंने ( मेहना गां भजन्त ) प्रशंसनीय गायोंको प्राप्त कर लिया । इन्होंने 
( मेहना अश्व भजन्त ) प्रशंसनीय घोडोंको प्राप्त कर किया ॥ ११ ॥ 

[५] 

[ १२२ ] (aq) जब ( अरुणप्लुः ) लाळ रंगवाकी उषा ( दृरात्‌ इह इव सती ) दूरसेही मानों इधरही 
आठी हुई सी ( अश्वितत्‌ ) क्रमश; श्वत वणेवाढी हुईं, तब वह ( भानुं ) सूर्यको ( विश्वघा ) समी प्रकारसे ( चि 
ward ) फैला चुकी थो ॥ १ ॥ 

[ १२३) ६ ( दस्रा भश्विना ) शन्नुविनाशक भश्चिदेवो | ( नृवत्‌ ) तुम नेताके समान हो भौर ( मनो- 

युजा ) aad इच्छा करतेदी भाते दो भौर ( पृथुपाजसा रथेन ) बढे विशाळ बळ या amas रथ से (उषलं Aad) 
SUS साथ साथ चढ्ने लगते हो ॥ २ I 

[ १२४] हे ( वाञिनी-वस्‌ ) धनको वसानेवाके भश्निदेवो | ( युवाभ्यां प्रति ) तुम्हारी भोर ( स्तोमाः 
अहक्षत ) स्तोत्र भाते हुए दीख पडते हँ; ( दूतः यथा ) दूत Har करता हे, AA ( वाचं AN ) वाणीको में 
gas पढुंचाठा हु ॥ ३ ॥ 

[ १२५ | ( नः ऊतये ) हमारी grant लिये ( पुरुप्रिया ) बहुतोंके प्यारे ( पुरुमन्द्रा ) agatet wara 
हर्षित करनेवाळे ( पुरुवखू ) afas घन देनेवाळे भश्विदेॉंडी ( कण्वासः स्तुषे ) ज्ञानी में स्तुति करता हूं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ जब ऋषि या ज्ञानी सज्जन पुरुष उत्तम धन प्राप्त करते हैं, तब सभीको यहाँ तक कि वृक्ष णादि 
स्थावरोको भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञ।नियोंको घन मिळनेपर वे उससे gaa सुखही देंगे ॥ २१॥ 

जब लाळ रंगवाळी उषा श्वत aia. A बनने ळगी, तब विशेष प्रकाश दुभा भौर सूये भी चमकने गा ॥ १ ॥ 

ये afaza नेता हैं, Data सन्मार्ग पर ळे जानेवाळे हैं जो मनसे इनकी अक्ति करत। हे, sas पास ये जाते 
z ॥ २ 
ह as धनको देते हैं, इसडिये डनके स्तोत्र गाये जाते हैं, भौर सेवकके समान डनके विषयमें ada करते हैं ॥३॥ 
$ : थे मश्विनीकुम।र हमारी रक्षा SAAS, बहुतोंको प्रिय भोर नपने, डपालकोंको अत्यन्त aa करनेवाळे हें, गत! 

बे स्तुतिके योग्य हें ॥ ४॥ 
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aes ] ऋग्वेद्का सुबोध च्य 
ih द 
१२६ ARB वाजसातमेषयन्ता शुमस्पतीं । गन्वांरा argit ग्रहम्‌ ue 
& १२७ ता सुदेवाय॑ दाशुषे सुमेधामविंतारिणीस्र । घुतेगव्यूतिमुक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१२८ आ न; iagt द्रवत्‌ तूयं श्येनेमिराशुमिं! | यातमश्ेंमिरशिना ॥७॥ 
& १२९ येमिस्तित्र! परावतों दिवो विश्वांनि daar । त्री कतुन्‌ परिदीयथ; ॥८॥ 
i १३० उत नो Wad उत aNg । वि पथः सातयें सितम्‌ ॥९॥ | 
१३१ आ नो गोमन्तपश्चिना सुवीरं सुरथं रयिम्‌ । वोळहमश्चांबतीरिष। ॥१०॥ 
> १३२ वावधाना शुभस्पती gar हिर॑ण्यवर्तनी । a सोम्पै मधु ॥११॥ | 
अर्थ-- [ १९६ | ( मंद्विष्ठा ) अत्यन्त महनीय, ( वाजलातमा ) यथेष्ट aa, बढ देनेद्वारे ( शुभस्पती ) 
००, शुम कार्योके पाळनक्षर्ता ( इषयल्ता ) अन्न उत्पन्न करनेद्वारे भोर ( दाशुषः WE ) दानी पुरुषके-घरपर ( गन्तारा ) 


जानेवाळे नश्चिदेव हैं uu Ee 

[ १२७] ( सुदेवाय ) as तेजस्वी ( दाशुषे ) दानीके लिये ( ता ) वे विख्यात तुम दोनों नश्रिदेव | 
( अवितारिणी ) नष्ट न होनेवाढी ( ghar ) aa बुद्धि तया ( गब्यूति घृतैः उक्षतं ) waiter सुरक्षा करनेवाढी 
शक्तिको gala ata देवे ॥ ६ ॥ 

( १२८ दे ( अश्विना ) अखिडेवो ! ( इयेनेभ्रिः ) इयेनपक्षीके समान ( आशुभिः अश्वेभिः ) शीघ्रगामी ._ 
घोडोंसे ( नः ÑA उप ) हमारे agè सक्षीप ( तूथ Faq ) जल्दी भौर दोडते दौडत ( आ यातं ) भानो o ॥ 
x [ १२९ | ( तिस्रः दिवः) तीन दिन भोर ( जीन अक्तून्‌ ) तीन रातोंतक ( परावतः ) दूर देशसे . 

(IA: ) जिन यानोंकी सहायतासे ( विश्वानि रोचता ) घी anama तेजो-गोळकि ( परि-दीयथः ) इदेगिदै 
तुम संचार करते दो उन्हॉपर बेठकर Fat जानो ॥ ८ ॥ ay 

[ १३० ] दे ( अहर्विदा ) दिनको जतळानेद्वारे | ( उत ) जौर एक बात है कि ( नः गोमतीः हब: ) ह 
male युक्त भन्न ( उत खातीः ) भोर बॉटनेयोग्य संपत्तियों दो, ( सातये ) ठीक दान करनेके किये ( पथः वि faa 
मागे बतळा दो ॥ ९ N 

[ १३१ ] दे ( अश्विना ) जश्विरेवो ! ( नः ) हमें ( अश्वावतीः इषः ) घोडोंसे waa ( सुरथं जुबीरं 
qf% ) भच्छे रथ तथा वीर संतानसे युक्त घन ( आ alae ) पहुंचा दो ॥ १०॥ 

[ १३२] दे ( शुभः- पती ) ga कार्याके नधिपति ! ( ger) शत्रुविनाशक | ( हिरण्यवतेनी ) स्वणमय 
-श्थवाढे भश्चिदेवो (agaat ) बढते हुए तुम दोनों ( Ari मधु पिबतं ) Mawes मिळाये शहृदुका पान 
करो ॥ ११ ॥ a 


भाषार्थे-- बडे, अन्नदान BAAS, शुभ काये करनेवाळे, अञ्न उत्पन्न करनेवाले, दाताकी सद्दायतार्थ डसके 
जानेवाछे, afr देव हैं । ( वेसेही मनुष्य बन ) ॥ ५॥ rs 
AS दाताकी तारक भौर गोरक्षक-बुद्धिको और संरक्षकशक्तिको भश्रिदेव घतादिसे अधिक समर्थ बन 
पदाथौका सेवन करके भपनी तारक-शक्ति, सुबुद्धि ale गोरक्षणकी शक्ति बढावे ॥ ६॥ 2२ 
इन देवोंके घोडे पक्षियोंके स्मान बहुत वेगवान्‌ हैं | शत; वे जहां जाना चाहते हैं, वहां वे शीघ्रवासे प sa जाते हें 
दुर नश्चिदेवोके यान इयेनपक्षीके सरश भाकाशमें तीन दिन जोर तीस Tatas भविकळ रूपसे संचार ते थे 
pr देवो | तुम दोनों हमें गायोंसे युक्त उत्तम Gad दो, साथद्दी ag भी मागी बतळाओ कि द॒ 
= Qader सदुपयोग करें ॥ ९ ॥ 
औँ हे भश्चिदेवो ! हमें तुम घोडे, गाय, cx तथा वीर संतानोंसे ge घन प्रदान करो ॥ 
ये दोनों सदा ga काये करते हैं, इसीळिए ये दोनों शुभ कार्यके स्वामी हैं र 
भी हैं ॥ १३ ४ ga | 
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९३१) ऋग्वेद्का सुबोध भाज्य [ ave &_ 


१३३ genet वाजिनीवस्त मधघवम्यश्न सप्रथः | छर्दियेन्तमदास्यस्‌ ॥ १२॥ 
१३४ नि पु ब्रह्म aat याविष्टं तूयमा गतस्‌ । मो ष्व)न्या उपारतम्‌ ॥ १३ ॥ 
१३५ अस्य पित्रतमश्चिना युवं मदस्यं चारुण$ । सध्यो रातस्यं धिष्ण्या ॥ १४ ॥ 
१३६ अस्मे आ वहतं रयि aadi सहस्रिणम्‌ | Ted विश्ववांयसस्‌ ॥ १५॥ 
१३७ पुरुत्रा चिद्ध वां नशा बिह्वय॑न्ते मनीषिणः । वाघद्भिरश्विना गतम्‌ ॥ १६॥ 
१३८ जनासो वृक्तबंहिषो हविष्मन्तो अर कृत! | युवां हवन्ते अश्विना ॥ १७॥ 
१३९ अस्माकमद्य बामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः | युवास्यां भूत्वश्विना ॥ १८। 
१४० यो हु वां मधुनो दति राहिंतो रथचपेणे । ततः पिबतमश्विना ॥ १९ ॥ 


अथे-- [ १३२ | हे ( वाजिनी=वसू ) सेनारूपी घनवाले ! ( अस्मभ्यं ) इसे (amaga: च ) ae 
अनिकोंको ( सप्रथः ) aara दिस्तीणे ( अदाभ्यं छदिः यन्तं ) दबानेसें असंभव याने सुदृढ घर दो ॥ १२ ॥ 

[ १३४ | Car) जो तुम दोनों ( जनानां ब्रह्म ) जनताके ज्ञानको ( खु नि आदिष्टं ) भळी भॉति खूब 
सुरक्षित रख चुके, ऐसे तुम ( तूयं आगते ) aga जल्दी आगो ( अन्यान्‌) दूलरोंके ( उप ) ats ( मो खु 
आरत ) कभी मत जाग्यो ॥ १३ ॥ 

[ १३५ ] हे ( धिष्ण्या अश्विज्ञा ) पूजनीय झखिदेवो ! ( अस्य चारणः ) इस सुन्दर ( सदस्य मध्वः ) 
aaas, मीठे सोमको जोकि ( रातस्य ) दान दिया जा चुका है ( पितं ) तुम पीजाओ ४ ae ॥ 

[१३६ | दे मश्चिइवो | ( पुरुश्लुं ) बहुतोंचो निवास देनेवाले ( विश्वलायलं ) समीका धारण ळरनेहारे 
( शतवन्तं खहदस्त्रिणं राय ) सेकडों हजारों संख्यावाळे धनको ( अस्ते आ agag ) हमें पहुंचा ढो ॥ १५ ॥ 

[ १३७ ] ( मनीषिणः नराः ) मननशीळ नेता (at) ati ( पुरुत्रा चित्‌ हि) लभी wala जरूर 
( विह्वयन्ते ) विशेष रूपसे gaia हैं, इसलिए ( वाघद्धिः आ गतं ) वाहनोंसे जानो ॥ १३ ॥ 

[ १३८ ] ( ब्रक्तवादेषः ) कुशासन फेलाये हुए ( हृविष्मन्तः aiga: ) हविवाळे, अळंकृत ( जनाः ) AT 
( gai हवन्ते ) उम्दै gata हैं ॥ १७ ॥ 

[ १३९ ] (अद्य ) भाज हे ( अश्विना ) aiad | ( अस्माकं अयं ) हमारा यद ( घां वाहिष्ठः ) तुम्हारे 
प्रति अत्यन्त भातुरतासे जानेवाळा ( स्तोमः ) स्तोत्र ( युवाभ्यां अन्तमः भूतु ) तुम्हारे भतीव निकट चळा जाय ॥१८॥ 

| १४० | दे ( भश्चिना ) अश्विदेवो ! ( वां रथचषंणे ) तुम्हारे रथके देखनेयोग्य भागसें ( यः aga 
दातिः ) जो मधुका aaa ( आहितः g ) रखा हुना हे, ( ततः पिबतं ) saa पान करो ॥ १९ ॥ 


भावार्थ इन दोनों देवोंका घन इनकी सेना ही हे ga नके सहारे ये देव न्य सी धन प्राप्त करते हैं भौर 
अपने डपासरकोको भी दर तरहसे लानन्दमँ रखते हैं ॥ १२७ 

मनुष्योंके पा जो बुद्धि एवं ज्ञान हे, उसे ये देश भोर अधिक पुष्ट करते नौर सुरक्षित रखते हैं । ऐसे ये देव सदा 

_ सज्जनोके पासदी जाते हैं, cele पास कभी नहीं जाते ॥ १३ ॥ 

है देवो | तम्हारे लिए ये जानन्ददायक और मधुर सोम्ररख alta किए गए हैं, उन्ह तुम पीओ ॥ १४ ॥ 

हे देवो | इमे ऐसा धन दो जो agatat जीवन देनेवाला तथा उनके जीवनको धारण करनेवाला हो॥ १५ ॥ 

अननश्ीळ ज्ञानी जन इन अश्विदेवोंको सभी स्थानोंमें पुकारते हैं भौर उनसे सद्दायताकी प्रार्थना करते हैं. ॥ १९ ॥ 

सभी लोग इवि केकर कौर भासन तैयार करके इन दोनों देवोंको लादरसे gaia हें ॥ १७ ॥ 

हे maga ! हमारा यदद स्तोत्र दारी मोर MAT होकर जाए WT तुम्हे प्राप्त कर छे ॥ १८ ॥ | 

हे देवो | तुम दोनों उत्तम adal रखे हुए खोमरसका पान करो ॥ १९ ॥ = RT 
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~ २३१ तेनं नो वाजिनीवसू ct तोकाय श॑ गें । वहत पीवरीरिषः | 

? १४२ उत नों दिव्या इष॑ उत Rejalar । अप द्वारेंव वरषंथ! ॥२१॥ 

` १४३ कदा वा तोग्रयो Haq समुद्रे जहितो जरा । यद्‌ वाँ रथो विभिष्पतात्‌ ॥ २२॥ 
१४४ gi कण्वाय नासत्या sga हम्यै । जञश्चंदृतीदेशस्यथ! ॥ २३॥ 
१४५ ताभिरा यातमूतिमि- नेव्पसीमि! सुशस्तिभिः | यदू at waa हवे ॥२४॥ | 
१४६ यथां चित्‌ qaad प्रियमेंधपुपस्तुतस्‌ । आत्रि शिञ्जारमाथिना ॥ २५॥ ` 
१४७ यथोत ge vasa गोष्य॒गस्त्यंम्‌ | यथा वाजेंपृ NART ॥२६॥ | . | 


- —— — पा = यक 


अथ-- | १४१ ] दे ( वाजिनीवसू) यज्ञक्रियाको घन साननेवाळे भाशविदेवो! (नः पश्वे तोकाय) २ 

दमारे पछु तथा संतान शौर ( गदे ) WS लिए ( शां ) सुखकारक दो इस ढंगसे ( पीवरीः इषः ) ge नन्नसामग्रियाॉ 
—y ( तेल वहतं ) एस रथसे इधर छे भानो ॥ २० n | > 
[ १४२ ] हे ( अहः चिदा ) दिनको saadan | ( उत ) मौर ( नः ) हमें ( दिव्याः इषः ) उच्चकोटि 

samada ( उत farga ) तथा बहनेवाळे जलसमूदोंछो, ( द्वारा इच ) मार्गसे जळ जैले छोड जाते हैं वेसे A, 

( अप age: ) तुम बारिश ळगातार कर देते रहो ॥ २१ ॥ 

[ १४९] हे ( नरा ) नेता बश्चिइवो | ( समुद्र जहितः तोग्ञ्यः ) समुन्दरसें फेंका हुआ GAB पुत्र (at 

कडा विधत्‌ ) तुम्हारी स्तुति wat कब कर चुरा ? ( वां रथः ) तुम्दारा रथ ( यत्‌ AN: पतात्‌ ) जब पक्षी जैसा . 
Ca ते हुए भागया था ॥ २२ ॥ is ae 
[ १४४ ] है (amar) सत्यपालकू लश्चिदवो ! ( आपिरित्ताय - कण्वाय ) दुःखी कण्वञ्चो ( qa ) 
(avaa ) हमेशा ( हस्ये ) ऊँचे महलसें ( ऊतीः दशस्यथः ) भनेक संरक्षण देते हो ॥ २३ ॥ tie 

[ १७५] हे (gaoa!) घनकी वर्षा करनेहारे भश्विदेवो! ( यत्‌ at हुवे ) चूँकि में तुम्हे gar रहा हूँ. 
इसलिए ( नव्यसीभिः सुशस्तिभिः ) नह अळीभाँति प्रशंसनीय बातोंसे भोर ( ताम; RAA: ) उन संरक्षणे a 
युक्त होकर ( आ यातं ) इधर णाणो ॥ १७ ॥ - 
[ १४६ ] दे ( अश्विना ) अश्चिहेवो | ( यथा शिञ्जारं आजि ) जैसे शिंजारको, afr, ( उपस्तुतं प्रियमे 
०० कण्वं चित्‌ ) उपस्वुतको, प्रिथमेधको शोर कण्वको भी ( आवत ) तुमने सुरक्षित किया ॥ २५ ॥ | 
{ १७७ 1 (sa) भौर ( यथा Bex ae) जैसे संपादन करनेयोग्य घनको पानेमें ( अंशु ) भको ( 
आगस्त्यं ) ANA msl भगस्त्यको ( यथा सोभरिं वाजेषु ) HA सोभरिको युद्धोंमिं तुमने बचाया था ॥ २ 


सावाथ- थे शश्विदेव यज्ञ feast ही सच्चा wa मानते हैं । ये देव सभी प्राणियोंका कल्याण करके उन्हे सुख 
देनेवाले हैं और अपने रथ णन्न-ल्ामग्री रखकर sa सर्वत्र Wala हैं ॥ २० ॥ : को 
। है देवो ! तुम ऐसी कृपा करो कि समयपर gfe होती रहे जोर हमें भरपूर अन्न मिळता Huei | 
तुग्रके पुत्रको उसके aai aga] Ss दिया था । उसने वहींसे afazalar प्रार्थना की, तब भश्विदेव पक्षियों 
सवार होकर गए भौर उन्होंने उसे बचाया ॥ २२ ॥ य 3 
ये देव सदा सत्यवक्ताकी रक्षा करके सत्यका पाळन करते हैं, इसीलिए इन्दं न-भसत्या कहा जाता है । जश्निदेव 
क gaa रक्षा कभी नहीं करते । जो सत्य बोळता है, उसे ऊंचे ऊंचे Ags aula SANA प्रदान करते हैं ॥ २३ ॥ 
है aP | में तुम्हे बुळाता हूँ, wa: तुम मेरी रक्षा करनेके लिए उत्तम शस्त्राने I युक्त | 
इन aPagait अत्रि, उपस्तुत भादि अनेकों ऋषियोंकी रक्षा की ४ २५ ॥ s 
7 नको प्राप्त करनेके TAN जंशुको, गो-प्राप्तिके कार्यमें anes 
इक्षा कीथी॥ ३६ ॥ 
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(१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य : [ des & 
१४८ एताव॑ंद at वषण्वस ` अतों वा yal अश्विना । गृणन्तः सुश्नमीमहे ॥ २७॥ 
१४९ रथं हिरण्यवन्धुरं RUNATA । आहि स्थाथों Rea ॥ २८॥ . 
१५० हिरण्ययीं वां aH रया अक्षों ers, । उभा चक्रा हिरण्यया ॥ २९॥ Z 
१७१ तेन नो वाजिनीवद् परावतंश्चिदा गतस्‌ । उपेमां सुष्टुतिं ममं Nol 
१५२ आ वहेथे पराकात्‌ पर्वीरश्नन्तावश्चिना । इषो दासीरमत्या ॥ ३१॥ 
१५३ Al ना TAU श्रवाभ रा रायायातमाश्वन । पुरुथन्द्रा नासत्या ॥ ३२॥ 
१५४ एइ वां प्रषितप्संवो वयों बहन्तु पणिः । अस्छां स्वध्वरं जनम्‌ ॥ ३३॥ 


अथ-- १४८ | देसेही दे (garag) धनझी वर्षा करनेद्वरे ( अश्विना ) णश्विदेवो ! ( at quia: ) 
तुम्हारी सराहना करते हुए ( एताचत्‌ ) इतना ( अतः भूयः वा ) या इससे भी अधिक (ger इमहे ) सुखी 
याचना हम करते हैं ॥ २७ ॥ 

[ १४९] दे (aaar) mad! ( हिरण्यवन्छुरं ) gadaa aga ( हिरण्य-अभीशु ) सुनहरे 

c mgs या लगामवाळे( दित्रि-स्पृरं ) दुलोकको छूनेवाले ( रथं आ स्थाथः हि ) रथपर तुम नवय चढ जाते हो ॥२८॥ 

[ १५० ] (वां रभिः इषा हिरण्ययी ) तुम्हारी आाळंबन देनेवाळी wed) gah है, ( अक्षः हिरण्ययः ) 
पहियकी धुरी सुवणमय हे ( उभा चक्रा हिरण्यया ) दोनों पदिय भी सुवर्णके बने हुए हैं ॥ २९ ॥ 

[ १५१ ] हे ( वाजिनी-वसू ) बळको धन समझनेवाळे ! ( तेन ) डस रथसे (gat मम खुष्टाति ) इस मेरी 
wed) स्तुतिको gare ळिये ( नः ) हमारे पास ( परावतः चित्‌ ) दूर देशसे मी ( उप आ गतं ) समीप नाथो ॥३०॥ _) 

[ १५२ ) हे (anat) न-मरणशीळ waza | ( पूर्वीः दासीः इषः ) बहुतसी दासोकी अख्साम ग्रियौं 
( अइनन्तो ) प्राप्त करते हुए ( पराकात्‌ आ वद्देथे ) सुदूर देशसे इघर भा पहुँचते हो ० ३१ ॥ 

[ १७३ ] दे ( पुरु-चन्द्रा अश्विना ) बहुतोंको aag देनेवाळे एवे सत्यपूण भश्चिदेवो | ( नः ) हमारे समीप 
( asa: श्रवोभिः राया ) घनो, vat तथा वेभनसे युक्त होकर ( आ यातं ) भाणो ॥ ३२ I 

[ १५४ ) ( इह ) इधर ( पणिनः ) tans ( प्रुषितप्लवः वयः ) स्मिग्धरूपवाळे एवं गतिशीळ पक्षी 
जसे घोड ( स्वध्वरं जनं अच्छ ) भच्छे अर्दिम काय करनेवाले Hats प्रति ( at आ बहन्तु ) Was भार्य ॥ ३३॥ 


भावाथ हे देवो | तुभ Det wast रक्षा करनेवाले दो, लतः हम सब तुम्हारी स्तुति करते हुए यही प्रार्थना 
करते हें कि तुम हमें इतना wa दो कि हस सदा सुखी रहें ॥ २७ ॥ 
“ga भश्विनौ देवोके रथोंमें MAS दण्ड ढगे होते हें, इनकी चाबुर भी खोनेकी ही होती है | ऐसे रथों पर चढ़कर 
थे सत्र संचार करते हैं ॥ २८ ॥ 
इन fale रथोंक्षी कडी सुनद्दळी हे, डस रथके पहिए भी सुनहरे हैं और धुरा भी सोनेकी ही है । इसप्रकार 
` इनका पूरा रथ ही सुनहरा है ॥ २९ ॥ 
हे अश्विनी देवो ! हमारी इन अच्छी स्तुतियोंफो सुनकर तुम दूर देशसे भी हमारे पास भाभो ॥ Re ॥ 
हे देवो ! दासोंके पास जितनी भी अन्न सामग्री हो, aq उनसे छीनकर दम आयाँको दो | कोई मी मनुष्य दास न 
बने, क्योंकि सभी देव दासोंके शत्रु हैं ॥ ३१ ॥ नक 
है भश्वि देवो | हमारे पास यश देनेवाळे wala युक्त द्वोकर तुम भालो । wa पाकर मनुष्यकी कीर्ति फळ, ऐसे | 
काम वह करे | NANA SSA न करें ॥ ३२ ॥ 
पंखवाळे गतिशाढी पक्षी तुम्दें सजुष्योंके पात छे जाएं कि जो mas हों। हिंसा न करनेवाहॉसे थे देव ety 


करते है ॥ ६६ ॥ 
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आज ही इस योजना का लाभ उठाइए | इस याजनाम आपके द्वारा खरीदी गह 
पुस्तकाक साथ अन्य पुस्तक आपका सस्था का आरस सुफ्तम भट रूपम दा जाएगा | 
योजना - १ - ( १*) Wade सुबोध अनुबाद ( पांच भागोंनें ) 
मत रु. ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) 
इन पांचों भागाकी एक साथ खरीदनेवालिको संस्थाकी ओरखे- 
) क्रम्बेदसदिता - ( मूलमात्र ) 
) यजुर्शेदसंहिता-( मूलमात्र ) या ( २ ) सामवेदसंद्विता- ( मूलमात्र ) 
यदा पुस्तक छुफ्तम दी जाएगा | अथव - अचुबादक पाचा भाग हन्दा- 
मराठा - गुजराता इन ताना भाषाआम उपलब्ध | 
योजना (१ ) गोतापुरुपाथबोधिनी मूल्य रु. ३०-०० 
(२ ) सामवेदभाष्य मूल्य रु. १८-०० ( डाकव्यय अलग ) 
it ग्रैधीको एक साथ खरीदनेवालेक्रो संस्थाकी ओरसे-- 
क्रग्बेद्साहता ( मूलमात्र 2 
सुफ्तमें दी जाएगी | योजना-२ ढी पुस्तकं हिन्दी तथा मराठी भाषाओम उपलब्ध E । 
योजना - ३- (१) अथर्यवेदक्ा सुबोध अनुवाद — 
( पाच भागाम ) मूल्य ६०-०० 
(२) शीतापुरुपाथबोधिमी मूल्य ३०-०० 


(3) चाणक्य सूत्राणि सूर्य १८-०० (डा. व्य. अलग ) 
इन तीनों पुस्तकोंको एक साथ खरीदनेचाळे को संस्थाकी ओरसे-- 
(१) mazda ( मूलमात्र ) 
(3) यञ्ुबदसहिता ( सूळ) अथवा सामवेदसाहेता (मूल) 
(३ ) पं. सातवलेकर--जीवनप्रदीप ( हिन्दी ) 
य yah मुफ्त दी जाएंगी | योजना - ३ की सभी पुस्तकें हिन्दी ओर 
मराठी AWA उपलब्ध R । 
यह “ मुफ्त भेट योजना ” दिसम्बर १९७८ तक ही रद्देगी । अतः शाोघ्रता 
कर ओर आज ही अपना ऑडर AA! ऑडंर देते समय किस भाषाम पुस्तक 


~~ 


SUEZ इसका भा उब्लख अवश्य कर | पुस्तका FIST आज हा eq! 
७ व्यवस्थापक 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार ( गुजरात ) 
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= ऋणरहित होना 


अपमित्यमप्रतीत्त यदसि 

यमस्य येनं बलिना चरामि । ` 
इदं तदम अनृणो भ॑वामि 

त्वं पाद्मांन्विचृत वेत्थ॒ सवान्‌ ॥ 


p> 
y 


पार्शोको जानता है । 


जो,कर्जा लिया होता है उसे a 
चाहिये । यदि वापस न किया तो 


i 
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अजातवादु, खाटद्दयाटवाद आर TI 


aga वेदान्तके एक श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यारण्य महामुनिने 
अपने पंचदशी नाम” ग्रंथमें जीवसृष्टि तथा ईशसृषिटम 
सेद किया है | उनके अनुसार स्वयं gaafe न तो हमारे 
बंधनका कारण होती है भोर न हमारे सुव- दुःखका । इस 
विशाल ईशसूष्टिमें हम अज्ञानमूलक ममता तथा आसक्षितके 
कारण अपनी अलगसी छोटीसी जीवसृष्टि बना लेते हे । 
बही हमारे gaza तथा बंधका कारण होती है । दुनियामें 
प्रतिदिन अनेक लोग जनमते मरते रहते gs किन्तु इस 
कारण हमें कुछ भी सुख ga नदीं होता क्योंकि ये हमारी 
स्वयंको सृष्टिके भाग नहीं हे । feds कीमती anan 
am लग जानेसै हमें उतना भी दुख नहीं होता जितना 
हमारी स्वयंकी सुई जेसी छोटीसी वस्तु खो जानेके कारण 
होता हे। हमारे देनंदिन जीवनमें भी दृष्टिसृष्टिका सिद्धान्त 
बेमालूम रूपसे काम करता रहुता है । मात लीजिये हमारा 
निवास किसी एक जगह है ओर हमारे मकान जायदाद 
दूसरी जगह हैं । यदि वे ana या बाढमें नष्ट सी हो जायें 
और यदि हमें ga बातका ज्ञात हो तो इस ama 
अपरिमित हानिके कारण हमारे ama प्रमोदमे कोई 
अंतर नहीं पडने पाता । किन्तु इस बातका पत! चलते ही 
हमारे आनंद मंगलपर पानी फिर जाता है और हमारे 
होशहवास उड जाते हैं । यह dar ma या दृष्टिके कारण 
ही होता है | श्री अरविन्दे जीवनको एक gaa घटनासे 
इस तथ्य पर प्रकाश पडता,है। श्री अरविन्द हंग्लेंडमें रहकर 
agar अध्ययन पुरा करके भारतम afaa आनेको निकले | 
वे जिस जहाजसे क्षानेवाले थे उसको पुर्व सुचना संबंधित 
लोगोंको दे दी गई । galaa ag जहाज ga गया । किन्तु 
सौभाग्यसे श्री मरधिस्द किसी कारण धश उस जहाजसे च 
आकर gas पीछेवाले जहाजसे आनेक निकले । किन्तु 


RS 


दुभग्यसे उनके पिताजीको इस बातका एता न चल पाया 
चे तो यही समझते रहे कि बह ager जहाज उनके प्रिय 
पुत्रको लेकर डबा है।इस enu उत्पन्न होनेवाले 
शोकावेगको वे सहनन कर सके ओर श्री अरयिन्वव्ी 
सुरक्षाको खबर मिलनेसे पहले्दी ठीक राजा erat 
तरह हा अरविन्द ! हा अरविन्द! कहकर प्राणत्याग 
किया । यहाँ ईशरसूष्टिमे श्री afar: विद्यमान थे | किर 
उनके पुज्य पिताजीकी दृष्टिूप जोवसृष्टिमें नहीं थे । सान 
लीजिये इससे ठीक विपरीत स्थिति होती, तो उसका 
परिणाप भी इससे ठीक विपरीत होता । इससे सिद्ध होता 
है कि दृष्टि ही सृष्टि है। 

वस्तु एकही होती है । किन्तु दृष्टिभेवसे aa विभिन्न 
लोगोंको विभिन्न रूपसे दिखाई देती है । एकही स्त्रीको 
उसके मातापिता पुत्रीके रूपमे बात्सल्यभावसे देखते हें; 
भाई उसे बहनके रूपमे पवित्र प्रेमकी दृष्टिसे देखता है; 
उसका पुत्र उसे माताके SAA देखता है; उसका पति उसे 
पत्नीके ST देखता है; सासससुर उसे पुत्रवधुके रूपें 
देखते हैं; उसी स्त्रीको sigiges विषयसोगके साधनके 
रूपमे देखता है; किन्तु उसेहो वीतराग संन्यासी उदासीन 
aaa देखता है। यहाँ भी दृष्टिभेदरे कारणही सृष्टिभेव 
होता है । इस दष्टिके बदलतेही सृष्टि प्री बबल जाती g l 
मान लीजिये उक्त कामी पुरुषको AIGA हो जाय कि जिस 


- श्त्रीक्षो ag भोगवस्तु समक्ष बेठा था वह उसको उगी बहुन 


निकली तो अपनी इस गलतीके कारण बह लज्जासे चूर हो 
जाता है । यहाँ दृष्टिके बदलतेही प्रत्यक्ष व्यवहारमें भोर 
तन्मूलक manaia कितना gada हो जाता है। ध्यान 
रहे हमारी सारी इच्छा, भावना, कृतियां तथा हमारे सारे 
मूल्य ज्ञानाधीनही होते हैं । ज्ञानके परिवर्तित होतेही ये सब 
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आमलाग्र परिर्वातत हो जाते हें | अज्ञान वशामें ये सब 
विपरीत स्वरूपके होते हे । शास्त्रकार हमें तस्व दृष्टि 
aaa करके यथार्थ ज्ञानके द्वारा इन्हें आमूलाग्र बदल देते 
हें ' वेदान्तदशत म'नवळी कल्याण कासनासे प्रेरित होकर 
यही कास करता है ! वह afas स्थानपर आत्मबुद्धि, 
जीवभावके स्थानपर डशिवभाव और जगत्‌ बुद्धिके स्थानपर 
परस्ात्मबुद्धि करना सिखाता है। वह कंठरवसे घोषित 
करता है-- 
जगत्‌ जगदेच इरिः 
1 जगतो नाहे भिन्न ag: 
t परमार्थगतिः 
सा? रसुत्तराते॥ 

अर्थ:- git ही जगत्‌ है, जगत ही हरि है हरि ओर 
wad [किचिन्मात्र भौ भेव नहीं है । जिसकी एसी बुद्धि है 
उक्षीको परमार्थमे गति है । बहू मनुष्य संसार सागरको 
तर जाता है । 


Q 


ferg जगत्‌ बुद्धिके स्थानपर परपात्माबुद्धि उत्पन्न होव। 
AF साधारण काम नहीं हे | इसके लिये हमें साघना करनी 
पडती है । भब हुन इसीका विचार प्रस्तुत करते हें । बाह्य 
जगत॒के साथ FAW संपर्क हमारी कमे द्रियो तथा|ज्ञानेंद्रियोंके 
द्वारा आता Fl अध्यात्वप्तार्गके aae इस रहस्यसे परिचित 
हैँ कि मनको जीतनेके लिये हमें अपनी ईद्रियाँको ana 
करना पडता है | हमारी skal स्वभावतः बलवान और 
saN होती हैं । अतएव वे बलपुर्वक नको dia ले जाती 
èi धी भगवान्‌ ead गीतामें कहते g- ' इन्द्रियाणि 
प्रपाथीनि इरन्ति प्रलभं सन; ॥ ' जो अपनी इच्द्रियोंको 
ang कर लेता है उसीकी बुद्धि स्थिर होती g- बरे हि 
यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता i’ इसलिये 
आओ भगवान्‌ आर्जनको पहले इंद्रिय जय करनेका उपदेश देते 
हे- ' तस्मात्वसिन्द्रियाण्यादो नियस्ण भरतषभ |’ 
किन्तु इंद्रियॉको जीतना भो कोई साधारण कास नहीं है 
क्योकि चे स्वनावतःही बहिमुख होती है। श्रुति उनके विषयों 
कहती है- “ परास्विखानि व्यतृणत्‌ स्वये भू । ' इंब्रियोकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति बाह्य जगत्के शब्दस्पर्शादि faradi 
मोर होती हे । हमारी पाँच ज्ञानेद्रियोमें भी हमारे नेत्र 
प्रधान g । इन्हींके कारण हमारा बाह्य जगतूके साथ मुख्य 


shuata (६१) 


संपर्क होता है और इम नेत्ररूप स्थूल दृष्टिके कारण ईश- 
सृष्टिके अंतर्गत हमारे बंधनके लिये कारणीभूत हमारी 
आसक्ति ममतारूप जीवसुष्टि बनती चलो जातो है । हमारी 
जीवनीय शक्तिका प्रवाह नेत्रोद्वारा वह बहुकर बंध रूप माया- 
जाल बनाता चला जाता है | बिलकुल बेमालूम रूपसे यह 
प्रक्रिया चलती रहतो है | प्रारंभमे हमें इसका भान भी 
नहीं होता | किन्तु जब हम अपनीही Aasa दृष्टि द्वारा 
बनाई हुई सृष्टिमें या सायाजालमें बुरी तरह उलझ जाते 
हे भोर उलझकर दुखी होते हें, तभो हमें इसका पता 
चलता है ओर फिर हम इससे छटनेका उपाय ढूंढते हे 1 
अध्यात्म ATS अनुभवी श्रो सदगुरूताथ अपनी कृपा द्वारा 
हमें उससे qaa glist उपाय बताते हें। हमारे पुज्य 
गुरुदेव ( श्री लक्ष्मर्णासहजी ) ने हमारी साधनाको प्रारंभिक 
अवस्थामें हमारी फल्याणकामतासे प्रेरित होकर gA दृष्टि 
सृष्टिके रहस्पसे परिचित कराया था जिससे ga लोग अत्यंत 
लाभान्वित हुए थे ओर अघी भी हो रहे Fi हमारे 
सम्षानघर्मी sits उपयोगके लिय qaa गुरुदेवके शब्दोंप ही 
हम यह रहस्य प्रकट करते हें कोकि धी सद्गरुके शब्दोर्मे 
शक्तिपातकी साम्यं होती है-- 

( १) ‘afa ओर दृष्टिके कारण उत्पन्न होनेवालो 
जगत्‌ विषयक कल्पना तथा आसक्ति इत्यादिके नष्ट SABI 
उपाय सुगम तया सबंजन सुलभ है । यबि हुम केवल हमारी बाह्य 
दृष्टि कोही सहायक बना लें तो इसके मूलके मूलभे पहुँचने का 
पुर्ण fasaa अनुभव द्वारा रखते हैं । इसी दृष्टिके आधीन 
दर्शन हें | बाह्य जगतूसें यदि यह दृष्टि न जाने पाय ओर 
नेत्रके मध्यमेंही क्षणमात्र अचल उपसे ठहर जाय; ओर यवि 
वह बाहर चली भी जाय तो भी यदि शक्तिका योग उसके 
साथ न होने पाथ ओर इस प्रकार हमत भरी हुई दृष्टिसे न 
देखकर daaa देखा करें तो बाह्य जगत्‌ ओर उसे देखकर 
जो विकार यानी जीवको आसक्तिसे got कल्पना उत्पन्न 
होकर मानसिक जाल बत जाता है इन data हम सुकत 
हो जाते हें। इस जरासी gad बशमें आ जातेसे जीव 


BA मुक्त हो जाता है । मनको रोकनेसे भन नहीं रकता | oe. 


यही युक्तो मेने की ओर में गायब हो पया ( बाह्य जगतुके 
IA मुक्त होकर अंतमुख हो गया । ) ' 
(२) ` आपकी आँखे चाहे खुली हों at बंद, दुष्ठिसें 


शक्ति न जाने विजिये । इससे नया बंधनकारक संस्कार | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


“किन्तु मतको जननी दृष्टिको रोकनेसेही मत रक सकता है। | जै 
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(६९२) वेद्किधम 


उत्पन्न न होगा और पिछले संस्कारोंही शक्ति धीरे धीरे 
क्षीण होती चली जायगी । इस प्रकार शक्तिका अपव्यय 
रुककर Gast संचय होने लग जायगा और आपक्षी यह 
संचित की हुई शक्ति आपकी सेवासे निरंतर हाजिरहीं 
मिलेगी । आप qada होने लग जाएंगे | बाह्य दृष्टिके 
संयमके फलस्वरूप आएकी यह बाह्य दृष्टिही अंतदृंष्टिमे 
परिषतित हो जाती है और आपका ज्ञानरवि प्रकट हो 
जाता है- आपका ज्ञातरूप तृतीय नेत्र खुल जाता है। 
विकासकी पूर्णताम पुर्ण ज्ञान प्राप्त होतेही यह ज्ञान 
रवि प्रकट हो जाता है | स्वानभ्रष्ट होनेके कारण हम इस 
ज्ञात रदिको ल पहुचानकर हमारी स्वाभाधिक after फंस 
जाते हे ओर जो कुछ हमारी अज्ञानपुर्ण बाह्य दृष्ठिमें विखाई 
देता है उसके झाघार पर अज्ञानगुक्ष्त कल्पना करके हमारे 
सहज स्वाभारिक्त ज्ञानरधिको दृष्टिसे ओझल कर लेते हें | 
जीवको कल्पवाके अतिरिक्त कुछ भी वस्तु मिटानेक्षी नहीं 
Sl कल्पना दृष्टिदोषसे होती है । बस आप अपनी दृष्टि 
बाह्य जगत में चिपकते न दें। आपका ज्ञानरवि आपकी 
संपत्ति है । किसी भी वस्तुको यदि पुणे रूपसे देखना हो तो 
हमें उस segs मलको देखना चाहिये | अन्यथा संबंधित 
वस्तुका ज्ञान अधूरा ओर सदोष होता है ! यवि आप अपने 
आपको देखना चाहते हैं तो आप अपने BMY माने अज्ञानी 
झहुंभाषसे युक्त संसारासकत स्वयंको न देखकर अपने मूल 
बिशुद्ध शरीरको देखिये |’ 
( ३ ) बाह्य जगत्के विषय dada daa भी रहें पर 
उनमें दृष्टिका स्पर्श न हो; ओर दृष्टिका स्पशं भी हो 
हो भी इस स्पर्शमें दृष्टिका योग न हो, यानी argita 
aaa हुए भी हुम उनमें आसक्त न हों । अन्पथा बाह्य 
amd विषर्योको लेकर तत्काल मानसिक जाल बनना शुरू 
हो जायगा और हुए अनजाने रूपसे ga स्वकृत जालपें 


. बुरी तरहसे sea जाएँगे । मानसिक जगत्‌ माने बाह्य 


घस्तुओंको लेकर हमारे ननमें उत्रन्न हुई कल्पनाओंको यदि 
नष्ट करना है तो इन कल्पनाओंकी जननी दृष्टिको awe 
करता पडता है | कल्पताओंके जालमे Gar हुआ जीव यदि 
इस बालके रहस्यले परिचित हो जाय कि वह अपनी दृष्टिके 
qas कारणही GIA Gar हुआ है तो इस जलसे 
छटनेकी चाबी Fae हाथमे आ जाती है। उसे चाहिये कि ag 


। | ae 2 झपनी वृष्टि इसके उगम स्थानमेंही रखे, उसे आगे त बढने 


n 5 
: अप्रल १९७४ 


दे । दृष्टिकी उत्पत्तिक्का केंद्र जो atas asafag है, IAT 
दृष्टिको लय करे | इसका इष्ट फल यह होगा कि बहती 
हुई शक्ति जो दृष्टि द्वारा बाहर जाकर किसी वस्तु पर 
टकराती है और टकराकर mafas जगत्‌ बना लेती है 
अब बहनेसे रूक जाती है ओर atad भष्यमें एकत्रित हो 
जाती है; और एकत्रित होकर ga अगले विकासमें 
सहायक हो जाती है क्योंकि अत्र वह अंतर्मुख हो जाती है । 
बही शक्ति जो हमारी विषयाभिमुख ea हमारे विकासे 
बाधक हो रही थी, अब हमारे विकासमें साधक हो नाती है। * 

(४) ' प्यारे sun | कल्पनाको नास्ति करनेके 
लिये कल्श्नाकी जननी दृष्टिको हमें जर। रोकन! पडती है । 
इस प्रकार इसे रोकतेही हमारे मस्तिष्क दृष्टिका शावितके 
साथ योग हो जाता g- फल्पनाकी जड हाथमें आ जाती Fv’ 

(५) ' जीधको कल्पना झूठी होती है। शिवको कल्पना 
पूर्ण शक्ति लिये हुए रहती है और पुणं pfas सहजही 
परिणत होती रहती है। 

( ६) ' कल्पनाके आधारपर जो जीव होते हैं उनको 
शक्ति घचातो है । इसके विपरीत aad आधारपर जो 
जीव होते हें बे शक्तिको अपने हक्षारे aad हैं। 
कल्पनाको अलग कीजिये । जीवसे शिव बनिये । sala 
मानब जीषनक्षा साफल्य है । ? 

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर भं gi 
GRI शुरुकणेघ।रम्‌ | 
मयाजुकूलेन नभरचतेरित उुमान्‌ 
भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्मदा ! 
श्रीमद्भागवत ११।२०।१७ 


अर्थः- यहु नरवेह aata शुभ फलोंकी प्राप्तिका मूल है 
ओर अत्यंत दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। 
इस संसारसागरसे पार gas लिये ag एक सुदृढ नौका 
है । शरणग्रहृण MARA श्रीसद्गुरुनाथ इसके केवट बनकर 
पतवारका संचालन करने लगते हैं और स्मरणसाचसेही में 
अनुकूल Tas रूपमें इसे लक्ष्यको भोर बढाने लगता हूँ । 
इतनी सुबिधा होनेपर भी जो इस शरीरके TU संसार- 
सागरसे पार नहीं होता बह तो अपने हाथों अपनी आत्साका 
हनन करता Bt 


॥ इति छुभम्‌ ॥ 


Tans 
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आर्यसमाजका वेदाङ्ग साहित्य-शिक्षा १०५: ग. मवातीलाल 


issn t कः 


वेबमंत्रोके यथा योग्य उच्यारणकी शिक्षा देनेवाले 
शास्त्रको ' शिक्षा ? कहा जाता है । खर, वर्ण आदिका 
> 


j 
यथार्थज्ञात शिक्षाशाध्त्रसे ही होता है 


। अंत: बेदके ६ 
अंगोसें शिक्षाको प्रथम स्थान दिया गया हे । पुराकालमें 


अनेक ऋषियोंने पृथक gas शिक्षा wa लिखेये। 
पाणिनि, afass, पराशर, AVG, याञ्चवल्क्य, कात्यायन 
आदि gadig रचित अथवा उनके नामसे प्रसिद्ध 
शिक्षा) ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं! स्वामी दयानरवने पाणिनिक्रे 
ana प्रसिद्ध उस इलोफात्सक “ पाणिनीय शिक्षा ! को 
प्राप्नाणिक ग्रन्थ स्वीकार पहीं किया जिसका TEN ' अथ 
raat प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा ” आदि इलोकॉ 
द्वारा होता है | इसमें थ्वामीजीका तकं fara स्पष्ठ है कि 
“मे जैसा पाणिति भनिको शिक्षाका मत है धेसी शिक्षा 
फरूंगा gad स्पष्ठ विदित होता है कि यह wa पाणिनि 
मुन्तिका बनाया नहीं, aeg किली gata बनाया है। ? १ 
स्वासीजीने पाणिनिकी सूल सूत्रात्मिका शिक्षाको बड़े 
परिश्रमपूर्वक लं. १९३६ वि में ढूंढ निकाला तथा स्दरचित 
aagi प्रकाशके प्रथम aF स्वरचित व्याख्या सहित 
प्रकाशित fnar ga araga इन्होंने वर्णांच्यारण शिक्षाकी 
भूमिकामे लिखा - बडे परिश्वससे पाणिति afara शिक्षाका 
पुस्तक प्राप्त कर इन giie सुगम भाषामें व्याख्या करके 
वर्णोच्चारण विद्याकी wa प्रधिद्धि करता हूँ कि मनष्योंको 
n ही परिश्रमसे वर्णोच्वारण विद्याकी प्राप्ति शीघ्र हो 
जावे । 


स्वामीजीने पाणिनीय gaan शिक्षाको ag व्याख्या 
माघ शकला चतुर्थी सं. १९३६ वि. शनिवार के दिन लिख 
कर aura की थी अता कि ग्रन्यकी पुष्पिकाके fara 
इलोकसे विदित होता है-- 

ऋतुरामाडःकचन्द्वब्दे माघमाले लितदले । 

AGA शानिवाशऽये eg: पूल समागतः ॥ 

यद्यपि स्वासीज्जीने पाणिनिको जिस garas शिक्षाका 
झग्वेषण कर उसे प्रकाशित किया उसके कारण faga 
समाजमें उनका ag शोधकार्य yaga होना चाहिये था, 
परंतु हुआ gad ठीक विपरीत । १९३८ ई. में कलकत्ता 
विइवबिद्यालयके शी घनोसोहन घोषत्ते पाणिनीय शिक्षा 
( इलोकारमक ) का सम्पादन करते हुये श्वाधीजी हारा 


१ वर्णोच्चारण शिक्षा (aga प्रकाश भाग १) भूमिका 

Paniniya Siksha, Latroduction Section 31. ; 

a. भा. mey विद्या परिषद्‌ के १३ वें ्षिवेशन ( १९५१ ६, ह 
. ६ | 


अनुदित और सम्पादित gaas पाणिनीय शिक्षाः र 
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प्रामाणिक्रताके विषयमे शंका उपस्थित कर यह आशंका | 
व्यक्त की थी कि सम्भवतः ये सुत्र महाभाष्य तथा चख- 
गोमिन्‌के वर्ण सुत्रोंसे dada किये गये हे, क्योंकि इन 
तथाकथित पाणिनीय शिक्षा gate कोई प्राचीन या 
अर्वाचीन gada उपलब्ध नहीं हुआ ओर न किसी अन्य 
wad ही इनका संकेत मिलता है । २ डा. सुधीर कुमार | 
गुप्त ( अध्यक्ष drga विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय ) ने 
अपने एक शोध निबंध Authorship of the phone- _ 
tic Sutras edited by Dayanand 3 में थो घोषके 
उपर्युक्त maam खण्डन करते हुये स्वामीजी द्वार | 
सम्पावित पाणिनीय शिक्षा सुत्तोंकी प्रामाणिकता सिद्ध की । 
है ! पं. यिष्ठिरजी मीमांसकने भी ' मूल पाणिनीय शिक्षा ? | = 
Mes एक लेख ' साहित्य ' ! फ्टनासे प्रकाशित पत्रिका. 
ae १ सन १९५९ ई, ) में लिखकर घोष सहाशयके maaan 


आलोचना करते हुये उनके हेत्वामासोंकी समीक्षा की है। | 
ait थि यक) 
अन्य शिक्षा ग्रस्थों छा प्रकाशन-- pa. Z i 


१ माण्डूकी शिक्षा- भयवंवेदोया माण्डकी शिक्षाका | 
सम्पादन पं. भगबदृत्तने किया। 

२ नारदीय शिक्षा- पं. तुलसोराम स्वामीने गान 
विषयक यह सामधेदका शिक्षा wa Gea | 
सं १९६३ वि. में स्वामो प्रेस भेरठसे सम्पादित कर 

. प्रकाशित किया । Se 

३ शिक्षा सुत्राणि- ( आपिशलि पाणिनि az 
विरचितानि ) पं. युधिष्ठिर Maias | 
पाणिनिके पूवंबर्ती आचार्य आपिशलि तथा 
आचायं चन्द्रगोमीके शिक्षा qatet पाणिनीय शिक्ष 
(वृद्ध पाठ )के साथ सम्पादित कर सं. २००५ ' 
प्रकाशित faa इपका द्वितीय संस्करण 
२०२४ में भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान अ 
प्रकाशित हुआ । pe 

४ याज्ञवल्क्य शिक्षा- amaan बिच 
इलोकात्मक VIA प्रस्तुत करनेवाला य! 


स्वामी agaia परिव्राजके हिन्दी 


~~ द्‌, 


११६ है । यह शिक्षा यजुर्वेदीया है तथा इसमें 
स्वरोंको हस्त चालनसे प्रकाशित १ 
सम्त्रोच्च।शण विषयक अभ्य उपये i 


¥ 


- ३ अवते = 


' अहभाव ओर अंतरात्मा [ श्री माताजीकी बात-चीत ] -, 


INS SEP LORIE SOE IT SPE EIT एड दा: टी 


agì AKA छडळारा पाना सरल कार्य नहीं है । प्र० तब मां, अहंसाधके साथ AT VANAN पा 
भोतिक्त चेतनामें उसपर विजय पानेपर भी ga आध्यात्मिक सकता है ? 
चेतनामं अभिवद्धित saw उपसे फिर भेंट होती है | Jo जिप क्षण मनुष्य भगवान्‌के साथ तादात्म्य लाभ 


प्र० आध्यात्मिक agaa भी होता है ? करता है, उस क्षण नहीं । स्पष्ट है कि उस क्षण अहंभाव 
go जिस प्रकार शारीरिक, प्राणिक ओर मानसिक gea हो जाता हूँ fag वह अवश्या टिकती नहीं । अथवा 
agma होता है, उसी भ्रशार एक आध्यात्मिक अहंभाव भी हम इसे दूसरी तरहसे कह सकते हे; वे लोग जो अपने 
है। ऐसे कितने व्यक्ति हें जिन्होंने अपने सारे अहंभाव और साथ agar agaa लिये बाते हैं, इस चेतनाको अधिक 
सारी सीमिततार्भोपर विजय प्राप्त करनेका काफी प्रयास देरतक नहीं रख सकते। लतुभवके and उन्हें अपने | 
किया ओर उन्हें आध्याश्मिक चेतवा प्राप्त हुई; और agt, आपका बोध फिर आ। जाता हे | यही सबसे बडी भयंकर 
wan सारा मिथ्या अभिमान) अपने महत्वका बोध, तथा बात है। वे अपनेको अनुभूति करते देखते हैं ओर अपनी 
हि aè अत उपेक्षाका माब बग तात है, जो उनकी 'बडाई करते है । और उन्हें ऐसा लगता है मानो घे असा- 
जेसी अवस्थामें नहीं हैं । अंततः, agmad जो कुछ भो धारण जीव हें, gave बहुत ऊंचे, और तब यह सोचनीय 
हास्यास्पद एवं बरा हें, वहां उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। हो जाता है | 

ऐसे बहुतसे लोग हें, बहुतसे उनको शारीरिक तथा प्राणिक >> >> र. > 


ma जो कुछ था उसपर उन्होंने विजय प्राप्त को, प्र माँ, आपने कहा हैं: यह बोध ( अंतरात्पाका - 
बोध ) प्राप्त करनेके लिये ओर अंतमें इससे तादात्म्य 


k ` स्थापित करनेक्के लिये बहुतसे तरीके उव्घोषित क्रिये गये 
fed ओर जो विजय प्राप्त की, ठोक येही उन्हें अपन Fo इनमेसे कुछ तरीके मअनोवज्ञानिक हे, तो कुछ धमक 
अत्यधिक RRAS बोध प्रदान करते हें ओर तब वे फूल और कुछ यांत्रिक भी । 


[ | उठते g और अपना अधिकार जमाने लगते हैं । क्या आप इनके कुछ उदाहरण दे सकती हँ? , 

a ah प्रायशः होता हैं कि लोग इसपर ध्यानतक ड यांत्रिक प्रणालियां हे आसव और हठयोग । ये इसी 
| प्र फिर भौ, आध्यात्मिक अहंकार सामान्य अदुंष्ठारसे बिक | [माली उत लोगों से लिये 
अधिक अच्छा है न? है, जो किसी विशेष ada आस्था रखते हें ओर प्रार्थना 
So यह सामान्य अहंकारसे बहुत अधिक खतरनाक है! तथा घामिक उत्सव-त्रत आवि करते हे । जब कोई किसी 
aie लोगोंको इसका पता ही नहीं होता कि यह अहंकार AAA आस्था:रखता है- चाहे ag कोई भी धमं हो- तब 
| बाहरी तोरपर यदि gad अहंकार है, तो स्वयं तुम वह उस घमंका अनुशाधन मानता है और प्रार्थना करता 
उसे जानते ही हो, अभ्य लोग भी तुम्हें यह और भी तथा कुछ मागता है, ag उस adsl सास्यताओंमें आस्था 
[क जनाते रहते हें भोर परिस्थितियां तुम्हें पल-पल रखता, उस ads उपदेशोंके अनुसार अनुश्ासनका AA- 
` हसका प्रमाण देती रहती है । fag यहां ( आध्यास्मिक शीलन करता है। सनोवेज्ञानिक प्रणाली है योग । अपने 
0000 अवस्थाम ) sale दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसे बहु तसे भीतर जो स्थायी, सतत, विद्यपान वस्तु है, Fast खोज । 


it मिलते हैं, जो तुम्हारा बहुत आदर करते हे, Fe 
$1 पता द नही होता fe तुम भयंकर Es so सभी ध्यक्षितयोनें कया अंतरात्मा सदा शुद्ध होता है, की 
अथवा उसे शुद्ध बनाना पडता है ? ना 


go बहु सदा शुद्ध होता है। fag कस या अधिक 
मात्रामें वेयक्तित aaa अपनी क्रियामें स्वतंत्र होता है । = 
सत्ताके भीतर, लिस भागको हम अंतरात्मा छहते हु, बहु 


अहंभाव ओर अंतरात्मा (९५) 


सदा शुद्ध होता है- आपनी परिभाषासे ही» क्योकि ag 
सत्ताका वह साग है जो भगवानक्के संपर्कमे रहता है मोर 
सत्ताका सत्य अभिव्यक्त करता है। कितु ag ame 
अंघकारसें एक खिन्रगारी जैसा हो सक्ता है, अथवा ag 


पुर्णत: रूपाथित ओर स्वतंत्र salfada सत्ता हो सकता है | 
में ढेर-सारे क्रम हँ। 


ga dais बो 

To qarga: यह Mas sar रहता है ? 

Go वह बाह्य चेतना है जो इसके draa नहीँ रहती, 
क्योंकि ag भीतरकी भोर सुडी wast जगह, बाहरकी 
॥ क्योंकि ag भोतरकी कोर सत्ताको 

राईमें दृष्टि डालनेकी जगह, सारे बाहरी कोलाहल भोर 
गतियोंनें - जो कुछ बह देखती. जो कुछ बह करतो, जो 
कुछ. ag कहती है- sa ara करती है । 

प्र षया अंतरात्पामे कोई शक्ति होती है ? 

उ० afa ? arama: अंतरात्मा ही सत्ताका मागं 
दर्शन करता gi लोगोंको इसका कोई पता नहीं होता, 
क्योकि लोग इसके प्रति सचेतन नहीं होते, fag सामान्यतः 
सत्ताका पथ प्रदर्शन यही करता है । यदि कोई खूब सतक 
रहे तो वह इसका पता पाता हे । fag afasia लोगोंको 
इसको ख्टाधानताका dazas नहीं होता । उदाहरणार्थ, 
यदि उन्होंने अपने ward, कोई काम करनेका निइचय 
किया है, भर उसे कर सकने को जगह, सारी afefeafaat 
कुछ इस प्रकार उपबस्थित हो जाती हे कि उन्हें कुछ दुमरा 
ही काल करना पडता है, तो वे चिल्लाला शुरू करते हैं, 
qria उठा देते हु, भारपके विरुद्ध कद्ध हो उठते हैं, कहने 
लगते हैं ( यह उनके विश्वार्सो उनकी मारयतार्मोपण निर्भर 
करता है ), कि प्रकृति बडी दुष्ट है अथवा उनका भाग्य 
खोटा है, अथवा भगवान्‌ अन्यायी हे, अथवा... जो कुछ 
भी उनके aad atar है ( यह उनकी भान्यताओंपर निघंर 
करता है ), वे कह डालते हें । जब कि अधिक्षांशत: ये 
परिस्थिलियाँ ठीक बही होती हैं, जो उनकी क्षांतरिक 
प्रयतिके लिये सबसे afas अनुकूल हुं । भोर स्वभावतः, 
यवि तुम अंतरात्मासे यह मांग करो कि वह तुम्हें सुखद 
लीधन व्यतीत करने, पेसे कमाते, ऐसी संतान पानेमें, जो 
परिबारके गौरव हों, इशध्यादिमें तुम्हारी सहायता करे, तो 


अंतरात्मा तुम्हारी सहायता नहीं करेगा ! कितु वह थे 


सारी परिस्थितियां सृष्ट करेया, जिसमें तुम्हारे भीतर कोई 
बस्तु जगे ओर तुम्हारी चेतबाके भीतर भगवान्‌क्के साथ 


युक्त होनेका प्रयोजव जन्म ले) कभी कभी तुल बहुतसो 
योजनाएं बनाते हो, मोर यवि वे सफल हो जातीं तो तुम 
अपने बाहरी, अज्ञानमें, अपनी मूर्खता पुर्ण waz agar- 
कांक्षामें तथा लपने लक्ष्यहीन कार्य कलापसे अधिकाधिक 
गडते चले जाते । जब कि यवि तुम्हें एक कडा धक्का लगता 
हैं और जिस पदका तुम्हें लोभ था वह तुम्हें वहीं विया 
जाता, TAT जो योजना बनाई थी बह विफल हो जाती हैं, 
ओर सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो उठता हे, तब कमो कसो 
बह विपरीतता तुम्हारे लिये किसी अधिक सत्य तथा अधिक 
गंभीर वस्तुछा FIX खोल देतो हे । ओर जब तुम जरा जाग्रत 
हो जाते हो और NST ओर देखते हो, तब gua यदि 
जरा भी सच्चाई है, तुम बोल उठते हो ' अहो, सेने भूल 
समझा at- यह तो प्रकृति या भागवत कृपा या मेरा 
अंतरात्मा था. जिसने यह fear,’ ag व्यवस्था 
aawa की थी । 

So भगवानके साथ तादात्म्य caries SIAR चाह बया 
garenn संकल्प है ? 

go हां, अवश्य | यह मंतरात्माका संकल्प है । उसके 
अस्तित्वका हेतु भी यही हे । इसीलिये वह वहां है । उदा- 
हरणस्वर्प, सनके भीतर कुछ क्रियाय ( और कसी कभी 
शरीर भोर प्राणके भीतर भी कुछ ळियायें ) अज्ञात खूपसे 
अंतरात्माके प्रभाव हारा जगतो दें। इसी कारण इन भागोंसें 
छगन आतो है, मोर ये भी भागवतज्ञान, सगबानके साथ 
एकत्व, भगवान्के साथ संबंध जोडनेकी अभीप्सा करने 
लगते हे । 

प्र० अंतरात्मा सत्यको केसे अभिव्यक्त करता है ? 

Jo मेने कहा है कि यह सत्यको अभिव्यक्त करता हे ? 

० ' हम अपनी सत्ताके मनोवैज्ञानिक केन्द्रको, बहु, जो 
हमारे अंदर हमारे अस्तित्वका उच्चतम सत्य है तथा उस 
सत्यको जान और अभिव्यक्त कर सकता है, उसे ' अंतरात्मा ' 
कहते हें |” ( शिक्षा-क्षीमां ) 

३० ओहो ! हमारे अस्तिश्‍्वक्का सत्य --निरासत्य चही | 
सत्ताका सत्य, अर्थात्‌, अस्तित्वका केन्द्रीय हेतु | यह बही 
( अंतरात्मा ) है जो परिस्थितियोंको इस प्रकार व्यवस्थित 
करता है, जिसमें सत्ताका सत्य अपनेको अभिव्यक्त कर सके, 
अथवा बाहरी सतही सत्ताको अंवरको और मुडवा पडे-- 
उदाहरणाथ, उसे बाहर. कोई सहारा म मिले, ओर बह 
सहारा पानेके लिये अंदरकी ओष मुडे उसे अंतरात्माका 
सहारा प्राप्त ह्यो जाता हे । 
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लेखक : धी रामपाललिह तेवतिया 


में वेदके आधारपर ' वेदिक विज्ञान निघण्टु ' नामक 
पुस्तकका निर्माण कर रहा हूं जिसमें ' वेदिक ऋषियोंके 
अन्वेषणों और माविष्कारोंका संग्रह ' है । उनमेंसे कुछको 
दिग्दशंत हेतु, अपनी लेखाबली द्वारा यहाँ क्रमशः प्रकाशित 
कर रहा हूं । प्रथम ' खगोल विज्ञान ' संबंधी लेख | 

aaa प्राचीनकालम वेदिक ऋषियोंन देखा कि gi- 
चन्द्र, शुक्र, बृहस्पति आदिग्रह ओर तारागण निकलते भोर 
fava हैँ । हमारी पृथिवी पर दिन ओर रात होते हैं । 
कभी बराबर, कभी छोटे-बडे ।जाडे-गर्मी WIT होती हे । 
Saal घटता-बढता है । सुयं-चन्द्र ग्रहण होते हैं । ह सी 
प्रकारके अनेक खगोलीय दृष्य फलित होते उन्होंने देखे । 


तब ऋषियोंने बडे परिश्रम और प्रयत्नॉसे उक्त arà 
कारणोंको खोज की | वेवभं विहित खगोल विज्ञान सम्बन्धी 
उन maa अन्वेष णोंमेंसे कुछ अन्वेषण निम्न प्रकार हु | 


(१) भूगोल वा गोलाकार भू अर्थात्‌ हमारी पृथ्वीका 
am? Has समान गोल है। यह अन्वेषण ऋषि हिरण्य 
स्तुपने धत्यन्त प्राचीन कालमे किया था । प्रमाण व्रष्टव्य है। 


ARIMR: परीणहं JAAT... JAN | 
( ऋ, १।३३।८ ) 


. झावार्थ- पृथ्वी चक्राकार अर्थात्‌ गोलाकार है। इसका 
o आधा भागे gaa प्रकाशित रहता हे ओर आधा भाग 
अन्धकारावत्त रहता है ओर सुयेक्ष आकर्षणपर यव भूगोल 
mfa है । 

(२) पृथ्वीका थ्ाधार- प्रश्‍न था कि गोल पृथ्वी 
में विराधार अर्थात्‌ अलग-अलग किस प्रकार 


A 


वादक BIS अन्वषण आर AASR 


जप क es 


आकर्षण शक्तिके आघारपर गतिशील aaea स्थित है । 
प्रमाण द्रष्टव्य हैं । 
उक्षा स यावा Wye 
अनड्वान्‌ TAT 


बिभाल । (3६. १०।३१।८) 
argaaqig ] 
( अथर्व, ४।११।१ ) 
उपरोक्त दोनो वेदमंत्र प्रतीकोंका weary तात्पर्य है कि 
पृथ्वी सूर्यक्की माषेण शक्तिपर आधारित हे! 

( ३) पृथ्वीको वो गतियां- अपने, अक्षपर घूमना एवं 
अपनी कक्षामें qua परित; qrsa । ऋषिका सार्प- 
राज्ञीने अन्वेषण किया था फि पृथ्वी अपने शक्षपर घन्चती 
है जिससे दिन रात उत्पन्न होते हैं | यह गति पूर्वाभिमुख 
होती है । मोर साथ-साथ अपनी कक्षाई Gas चारो भोर 
भी परिक्रमा करती है जिससे दिन-रात S-a? होते हें 
तथा जाड-गर्मीकी ऋतुएं होती है । प्रमाण द्रष्टव्य हु | 

आये गो पृदिनिर क्रमीत्‌... प्रयन्त्स्वः । 

ऋण १०।१८९।१ 

उपरोक्त मंत्रक्षा भावाथ हु कि पृथ्वी आकाशे अपली 

कोली वा घुरी धा अक्षपर घूमती हे एवं सुर्यके चारों ओर 
भी घूमती हे | 

ऋषि वसुकर्णने भो स्वतन्त्रूपसे खोज की थी कि 
पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती है जैसा कि fara HAR ज्ञात है 

यां गावतीन पर्यति...विवस्वते। To १०।६५।६ 

तात्पर्याथे है कि यह पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती है । 

पृथ्वीके गोलाकार एवं पृथ्दीके आधार तथा पृथ्बी की 
उपरोक्त गति संबंधी अन्वेषण अन्य अनेक ऋषियोंने भी 
स्वतन्त्र waa किए थे जिनके शाब्द प्रमाण Beta निहित है । 
जिनका प्रकाशन किया जायगा । [ SAKE ] 


pm 


Tae ae ee 


ऱ्ह 


| | | 


Agi याग 


sms rr 


(४) झुनासीर पवे ( चातुर्मास्य याग ) 


चातुर्घास्य amid ag चौथा पर्वे याग है । साफमेध पर्व 
यागकी gaa अन्तर Geta mañ यह मुनासीरीय 
याग किया जाता है । वाघु और आदित्य निमित्त होता है। 
यह प्रयोजन ee sera शुक्ला प्रतिपदा या फाल्गुन 
शुक्ला चतुदंशीको भी किया जाता g | 


£ 


प्रधान दक्ष याग 


इस्त पर्वेसे १० याग होते हे जिनमेंसे प्रथमके पांच याग 
daa देव पर्वेके aaa होते है और शेष पांच विशेष g- 


Ce“) 


ahah लिये अष्टाकपाल पुरोडाशसे याग । 
२ Mah लिये चर द्रव्यसे याग | 
३ सबिताके लिये कष्दाकपाल या द्वादश 
पुरोडाशते याग । 
४ सरस्दतीके लिये चरु zeae याग | 
५ gare लिये आटेके चरु द्रव्यसे याग | 
( ये उपरोक्त पांचों याग Jaa देव aad ही हैं ) 
६ gande लिये द्वादश कपाल पुरोडाशसे याग । 
७ बेख्व देवोंके लिये पयते याग । 
८ शुनासीर इन्द्रके लिये दादश कपाल पुरोडाशसे ara | 
8 
° 


कपाल 


वायुके लिये पय या चरुसे याग । 
Gas लिये एक कपाल पुरोडाशसे याग | 


+ इसमें नव प्रयाज ओर वव aaa वेइव देव पके ही 

ल समान होते है । asta और walt gala अवभूथ 
स्नान नहीं होता है । asa देव पर्व ga वरुण प्रधासमें 

अवभृथ स्वान होता हे । 

रः ॥ इति चातुर्मास्यानि ॥ _ 


-आग्रयणेष्टि ( नबान्नेष्टि )- 
( १ ) शारदी नबान्नेष्टि 


नवीन अन्न आने पर शरत्‌ एबं वसन्त wga नवाच्नेष्टि 3 
की जाती हे । weal कातिक पूणिमा या असावस्याक्को या 
अन्य उपयुक्त शुभ दिवसमें पुर्वाहणमही इसका अनुष्ठान 
करे । इस शरद्कालोन नवाच्नेष्टिमें चार याग होते ह- | द 

१ अग्नि ad लिये पुराने चाबलोसे बने अष्टा | 

कपाल पुरौडाशसे याय | 

२ इन्द्राग्नी देवोके लिये नये चावलॉसे बने द्वादश कपाल 

पुरोड।शसे याग | a 

३ विश्वेदेवोंके लिये नये चाबलोसे दूघम पके चरुसे याग | 

४ द्यावा पृथिवीके लिये नये चावलोंसे बने एक कपाल _ 

पुरोडाशसे याग । + 

यदि इयासाक AAA मो नवाच्नेष्ट शरदे करतो हो तो _ 
उसीसे चरु बनाकर सोम देवताके लिये आहुति देवे। परंतु _ 
amam नये ही होने चाहिये | यदि केबल नव इयामा' 
ही यज्ञ करना हो तो पूर्वोक्त चार देवतार्ओोके लिये झाहुति न 
देकर Ras सोम देवताके लिये ही आहुति देती चाहिये। . 


( २ ) बासन्ती नवान्नेष्टि 


वसन्त GA चवान्नेष्टि करनेपर नये ही यर्वोक 
करना चाहिये | इसमें तीन याग होते हे-- | 
१ इन्द्राग्नी iè लिये नये जोसे द्वादश 
पुरोडाशसे थाग । > 
२ faza देवोके लिये नये जोसे दूधर्म बने चरुसे याग 
३ दावा पृथिवीके लिये नये जोसे बने ए 
i पुरोडाशसे याग । Ea 
शेष सामान्ये कर्म पुवे प्रकृतिबत्‌ होते हे । आग्रण 
अर्थात agies पइचात्‌ ही तवान्चका 


fr हू DS 

PA? 

- 
< 


लेखक : थो वशिष्ठ 


भवसागरका ना 


बह फेरता misaa घस्तुओं ओर निज प्रतीक अनु संघान; 
बदलता जीवन उस हेतु निज काल-रचित आलोक, 
जो gia रहीं अनन्तताको वे प्रतिघाएं निज | 

परिसर पृथिवोके हटते पीछे तथा पाथिव रागरंग 
लठकाते उस चहुंओर वहीं निज पारोज्ज्वल प्रावार । 
नश्वर बिचार व झाशव्ही सीमा करली उसने पार, 
बहु पहुंच गया जग-अन्त पर ब निहारता अतिक्रान्त; 
नेत्र नवर शरीरके डुबोते निज दृष्टि अनिमेष 
उन f चक्षओं ' में जो अवलोकते नित्यताको । 

एक बृहत्तर जगत्‌ ' क्ाल- ' यात्रीले खोजना अवश्य । 

' अन्ते वह सुनता उत्कर्ष पर एक स्तोत्र गान 

. मर बोलता दूरस्थ व आ जाता अज्ञात समीप; 

` नलख अगोचरकी सीमाएं घह करता पार 

` और नश्वर दृष्टिके परिसार पार करता गमन 


नहीं उसे ओर न जान सकता स्वयंको; 


आन्तर दृष्टि प्रति ले जाता गाढतर अर्थ; 
हेतु उसकी है अन्प्रक्षारकी एक खोज 

1 निमित्त नवर जीवनका अन्वेष | 

faa मूतिमत्ताके जहाज, वहित्रमे 


वि क 


ate पसारता बहु ' कार ' को मायिक तरंगों पर 

जहां मन एक सोम समान करता दीप्त जग-मंधकार | 

चित्रांकित है वहां नेत्रोंसे सदा ्रतिनिदत्त, 

मानो एक सुक्ष्म घमिकाझय स्वप्न- arma afaa, 

एक निष्प्रभ रहस्यमय कूलका आकार मान्न । 

८ अचेतन ? के आगम्पतल gafa पर एक भांझी , कर्णधार, 

विचारके तारकित जगत्‌ सुं जलयात्रा करता वह 

एक आध्यात्मिक aa प्रति ' an’ के नोतळ पर । 

उत्क्रोश व समवायके प्रचुर कोलाहल पार, 
झत्यानन्दित अज्ञेय मीरवताओंके ती रान्तर, 
fafaa गगनों तले एक बिचित्र सष्य-जपत्‌ सं, 
बवुन्धराके wast ब अक्षरेखामोंसे अतिक्रान्त, 

नियत है लक्ष्य उसका सर्व विद्यलान asai- बहिर्भाग | 
Maat नहीं कोई किन्तु fart खेला ag अज्ञात सुं 

या दिया महतो ' माला ? चे बया गुप्त दौत्य कं | 
इसके सवे aad ` संकल्प ' के sega QURAT, 
जीवनके sour उदधि पार इसके प्राण द्वारा प्रेरित, 
asas निनाद छु तथा निर्वात मौन सुं, 

कुहा ब तुषार स्‌ जहां दिखता न नेक कुछ, 

बह ले जाता निज अन्तस्तले इसके मुद्राबद्ध आदेश | 
कालातीत जानेगा वहु, खोलकर गृह्य, गढ gada, 
किवा ' अदुष्ट ? सें एक शून्य, एकान्त नौकाशय ओर 
जाता ag, या निदेशसे इसके हो सद्ध, 


~ Se 


y 


अंगरेजी महाकाव्य ' सावित्री à सकलित व अनूदित । --घशिष्ठ 
, प्रावार = पर्दा 


जो = जगत्‌, सोम = चन्रमा, av = सूर्य, 


= साताके 
इसके = Digitized by S3 Foundation USA 


ee a. 


० 


9779४६: f pej 
जीवन 
4 


क्या है 


न चरणसेही उपरोक्त प्रश्‍न मानव सस्तिहक 
fafaa aaafaata fafaa aama 


प्रस्तुत किये किन्तु हस प्रश्‍नको भूख शान्त न हुई । 

जीवन arg? एक अजीव सा दिचारपुण प्रश्‍न | 
एकान्तम बठकर से सवेरे उठता, dian mata 
भागावोडो करना और थककर शास केसे जाना, क्या यही 
जीवन हुँ | 

जब TAY Ws सामने आता हें तो aaa asta उठते 
हुँ- मौत ! एक कठोर सत्य, afrasa खलबली Tat 


करनेवाला! जोवनका अवश्वम्मादो परिणास । ag सोचकर 
इम अक्षान्त हो डे लेकिन पाठको ! बर्षाका जल नदी 
भोर ACAG GIA बहकर अस्तो और टबकर्रोके साथ समृद्रमे 
मिल जाता हे और बाष्प बनकर पुनः जलका रूप ले लेता 
हे इसी प्रकार यह जिन्दगो aq ओर खुशोकी परिधिमें 
घूमती ala स्थलगर आ टिकतो है, फिर ga: नये 
जीवनमे परिणत हो जाती हुं दूसरे शब्दोंमें मोत नवीन 
जिन्इगोका Gaia हैं नई शक्तिका सन्देश । 


गतास Ao कृष्ण wed g-a 


-pS 
हुई 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 

aana gana नराऊपराण | 

तथा शरीराणि Hera जीर्णा- 

न्यन्यानि ख्याति नवानि देही ॥ 

aala faa प्रकार मनुष्य पुराने aeiia त्यागकर दूसरे 
नये वस्त्रोको ग्रहण करता है बेसेही manra पुराने शरी रोको 
त्यागळर दूसरे नये शरीर प्राप्त करता है । 

vlad निडर होकर हुषारी विचारधारा फिर जीवनके 
Sangar आः टिकती है । जीवनको शान्त और सुखी 
केसे बनाया जाय ? mafas geist निझ्चिन्तताको 
Mad केसे पटका जाय ? असलने कई बार हम आशा 
ओर Gerad रेतसे अहत्वाकांक्षाओंके TI खडे कर लेते 
हैं, अकस्मात्‌ या भवितव्यताबश जब वे टूट जाते हैं तो 
आहु भरकर कह उठते g- ' मेरा तो जीबन बकार हो 

जयया ! ! सेरे एक मित्र हें चंद दिलों पुं कह रहे थे कि में 

अशांतिक्षी may जल रहा हूँ ५० adel उम्र हो चुकी, 
सुगरका ale हें wad धन आया है, अशांति ओर बढ 
गई हे । सारा जीवच जिस quan लड़केके लिये कमाया, 
ag मब बोलता भी नहीं । घरसे खोया अन्दर है मोर खोज 
रही है बाहूर । झरे मानद | सब कुछ तेरे अस्वर है, बाहर 
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क्या देख रहा है। विध्य ahed देख ! एकउदू कविके 
शब्दो्सरे -- 
खुदाको ढूंढा सभी जगह पर, खुदा तो लेकिन कहीं न पाया । 
जो खून देखा तो गोर करके, खुदा तो हमने खुदीमं nary 

एक सम्राट एक फकीरके पास पहुँचा, बोला महात्पन ! 
मेने दुनियोंकी समस्त चोजे प्राप्त कर लीं- अतुल सम्पति, 
वैभव, सुन्दर स्त्रियों आदि सब कुछ | किन्तु शान्ति हर्शल 
नहीं कर सका । कोई उपाय बताओ | फक्तीर बोला सम्राट ! 
शांति खरीदी वहीँ जा सकतीं, यह अन्तरको वस्तु है। cada 
ढूँढी । 

लेकिन | वर्तमान सानदने उसे घन-सम्पतिमें dear 
चाहा । बाह्य आकषण मोर बासना gitaa पाना दाहा । 
“साओ पियो मौज करो की शब्दावलोमे उन नेतिक 


- आवशोका वलिदान कर विया जो कभी हमारी संस्क्कतिके 


प्राण थे, maaa अमर रत्न | किन्तु ag इन सबसे 
शान्ति प्राप्त च कर सका, Hage चल पडे | मानसिक 


बिघटनने जोर पकडा ओर स्वस्थ प्रत विक्षिप्त बत गया । 
पागलखानोंकी संख्या बढना इसीका परिणाम है । 


दूसरे हम कमेरिकाका उदाहरण लें । यह विइवका सबसे 
अधिक ang और सम्पन्न देश है. लेकिन इस ana उसे 
amia बना डाला ठीक उस मकडीको तरह जिसने अपने 
शिक्ारके लिये जाला बुना था किन्तु स्वयं फंस गई । यहाँ 
६ करोड रु. प्रतिबबंको नोंद लानेकी गोलियाँ बिकतीं हें । 
स्पष्ट है कि ganra भन gaai अशांत हे कि रातको भलो 
प्रकार सो भी नहीं सकता । वहाँके तदणोंहा भारतीय 
योगको ओर झुकाव सी इसी तथ्यको प्रकट करता है अतः 
यही कहना है कि बाह्य भोगोंमे सुख एवं शास्तिकी कल्पना 
निरी आत्मवञ्चना है : बिभिन्न आकचंणोंके शीशे चढाकर 
जीवनके सही miè अवलोरुनकी आशा निराशाको ओर 


प्रयास है । संघारको गतिविधियों एक स्वप्न है, यहाँ ,किसीसे 
घृणा करना मानवताको चुनोतो देना हे | facand त्याग 


ओर प्रेमको सुगन्धसे maa उद्यानको सुवासित कर लो । 
मझे इस सम्बन्धमे एक उदाहरण याद आता है- एक जंगल, 
फक्तीरकी छोटीसी कुटिया। सर्दीझा ठिठ्रता मौसम | 
फकोर अपनी पत्नी सहित उसमे रहता था । रातको दोनों 
fiama थे) अचानक अयंङर वर्षा हुई, फकीरकी कुटियाका 
किसीने दरबाजा खटखटाया । फकोरने अपची पत्तोसे कहू'- 
किवाड खोल दो, कोई शरण चाहता हे । पत्नीने उत्तर 
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सला ह, किसी अन्यको शरण केसे दे सकेंगे ? 


बावजूद भी paka दरवाजा खोला । देखा तो सामने 


हम सभो खडे होकर रात काट लेंगे, लेकिन इस भयंकर 
बर्षा भोर gata शरणागतको afea नहीं जाने देंगे, सभी 
खडे हुए ओर अन्दर गघेको शरण दी । यह था इंसानियत 
का afa प्रतिबिम्ब जो आजकी हैवानियतके नग्त नाचको 


एक आदश है। काश ! आज भो इसी प्रत्याशा रहित 
प्रेमके पवित्र जलसे शुद्र इंसान डुबकी लगा लेता | काश | 


दयाके इस प्रकाशसे आपसी द्वेष और युद्ध -भाषनाका 
sagn विलीन कर लेता | 


हे अशांत मानध ! अपनो aka पहचान, आत्माको 
झावाज सुन। उत्त अनंत शक्तिको टटोल जिसके अवलोकनसे 
जिन्दगीका सही रास्ता मिल सकता है । देख ! तेरी झूठी 
प्रगतिसे आज चारों ओर भीषण हाहाकार सचा हुआ है, 
हर मानस आतंकित है, अस्त व्यस्त मन उधेडबुनमे पडा 


हुमा है । समस्त वातावरण भयभीत है। भ्रष्टाचार 
चोरशबाजारी और faas बाजार ad है। शराफत 


gusa? भागनेको जी करता है, कुछ समझमें नहीं आत 
बा GS ? यह अशांति वास्तवमें आज अधिकतर afes 
लिये बेठे हें इसके समाधानके लिये हमें Wars पवित्र 
` पृष्ठ पलटने होंगे । भ. कृष्ण कहते हें पुरुषार्थ करो, फलकी 
- क्षाकांक्षा सत रखो । 
HAVA बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
 म्राकर्मफलढेतुभूर्मा ते खङ्गोऽस्त्व कर्मणि ॥ 
पाठको! 
जीव विराशा ओर बंचेनीका ara नहीं, 


हु माद्या ओर प्रसन्नत।का पुंज है । 
jaa काम, क्रोध और Glas कृत्रिम घोल नहीं, 


संयम भोर camer वास्तविक मिश्रण है । 


दिया- यहाँ हम दोनों भी अच्छी तरह नहीं सो सकते, फिर 


फकीर बोला- हम बेठक्कर रात काट लेंगे, mA 
झहिथिक्को afa नहीं जाने देंगे । जीधनके सघुर संवेगकी 
विजय हुई, अतिथिको anè साथ अंदर fastar | कुछ 
क्षणो बाद २ व्यक्ति और आये, फकीरने पत्नी और aa- 
गन्तुकके सना Tage भी स्वयं तंगीमें goar स्घीकार 
छिया, किन्तु मजबूर सेहमानोंको शरण दी | लगता at= 
आज उसक्की उदारता कसोटी पर थी, थोडी देरमे फिर 
दरथाजेमे आहट हुई। वहाँ बेठे सभो व्यक्षितयों की अनिच्छाके 


बधा खडा था | सानस हृदय afaa हो उठा, wax बोला- 


Dt 
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जीवन भ्रष्टाचार और बत्याचारकी संकोणे गली नही, 
यह सदाचार भोर दणाक्ा विशाल प्राङ्गण हे । 

जीवन ईर्ष्या, देष ओर घृणाका शुष्क जंगल ai, 

यह प्रेथ और सहानुभूतिका 


हरा gg 


२) Xt 


जीवन gaa विचार नहीं, 
पवित्र भावनायें हैं । 
जीवन fais चाणी नही, 
सार्थक अभिव्यक्ति है | 
जीवन लेना नहीं, देना है, 
ग्रहण नहीं समपंण है । 
जीवन विघटन नहीं, समन्वय हैं, 
विध्वंस नहीं, निर्माण है | 
जीवन अभिशाप नहीं, वरदान है, 
पाप नहीं पुण्य है। 
हसी परिभाषाको लेकर भ. राम और कृष्ण 


महापुरुष बत गये 


जीवनक्की 
अस्तिस्वमे बाये, Wo बृद्ध और महावीर | 
दयानंद agfa दयानन्द बन गये। शांतिकी धाराम ena ~A 
करके पवित्रात्सा बन गये । उनको अप्तर cals आज तक 
हमारे कानोंमें गूंज रही है, भारतीय संस्कृतिके जहे-रखें 
उनका maaa सन्देश सपाया हुआ है । हम भी उनकी 
तरह महान बन सकते हे लेकिन शान्ति ढुंढनेका हमारा 
तरीका गलत है, हम बाहुर ढढ रहे हैं, ठीक उस बुढियाकी 
तरह जिसके पंजोंमें जकडी हुई है, न्याय अन्पाथकी जेल 
सें बंद है, सत्य असत्यके कट ata कराह रहा हे । बासना 
मानव बर्बादी देखकर कुटिल मृस्कराहटके साथ तालियां 
बजा रही है! 

हे aaa ! अवनी सुरत सात्यके agua देख, कितनी 
बीभत्स हो गई हे । इसपर भी तेरा अंह सन ओर sions 
बीच एक दिवार खडी कर रहा है । तेरी अतंपर्थित विचार 
खलाओंते जीवन-बोणाळी मघुरता छीव ली है । इसके 
ada संयमी gata समायोजित कर ले फिर ga ! 
दायिनी qa और झूम उठ, शालिक रागिनीमें ean 
प्रसन्न होकर दूसरोंको भी sae कर अन्यया ag चिता 
ओर व्याकुलता अंधेरा पैदा कर देंगी, मनको आग जला 
देगी । सरल बनकर सत्य और श्ञांतिको ढूंढ । यही अंतिम 
सोपान है, ओर यही जोवन । 
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लेखक ; श्री आचाय॑ सुंशीराम शर्मा 


A 


वेदिक date अर्थ करनेमें स्कन्द, सायण प्रभूति सभी 
भाष्यकारोंने तिरुक्तका आश्रय लिया है । निर्वचन 
= शब्दके अपर जितमा प्रकाश डाल सकता है उतना सम्भवतः 
लक्ष्याथ था व्यंग्यार्थ भी नहीं डाल सकता । विवंचनमें 
वाच्यार्थं ऐसा ger सिला रहता है कि वह निर्षचनकी 
प्रक्रिपासे सहज बोघ गस्य वन जाता है । व्याकरण शब्दके 
निर्माणको बता देगा, परन्तु उसमें निहित अर्थको निर्वचनहो 
ऊपर उठा सकेया ! सहि areas Aaral पहले भो कई 
miata निर्वचन सम्ड्न्धी ग्रंथ लिख चुके थे । इनके नाम 
निरुबतमे आये हें । बाषर्यायणि, भोपलन्यव, झाक पूणि 
ata आदि ऐसेही आचार्य हे । इनके पत तो कहीं कहीं 
प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु इनके ग्रंथोका पता अभो तक 
नहीं चला । ड 
वेदिक शब्दाँके अर्थ जाननेके लिये निवंचन पद्धति कतिपय 
नियर्मोके आधार पर निमित हुई है । आजके वैज्ञानिक अपने 
घिद्धास्तोंके प्रतिपादन सिद्धान्तको आधारभूत माग्यताओंको 
aaan रखना चाहते हें परंतु ये मान्यताएं मावेशयक 
, ( necessary ) और पर्याप्त ( sufficient ) होनी चाहिये। 
| उदाहरणके लिये è द्वासुपर्णा aan ao: केशिन 
ड अथवा ये faat: शब्दोंसे प्रारम्भ होनेबाले संत्रोंको ले । 
इनमें लीव सत्ताओंक! वर्णन है मोर उनके सात साते भेव 
भी किये गये हे | तीनको संख्या तीन अनादि पदार्थो 
संकेलिका है, तीन प्रकारके परम्राणुओंकी योतक है और 
तोत प्रकारक्ती स्थितियोंक्षी भी सुचना देतो हे । वैज्ञानिक 
जिसे matter कहुते हैं, उसमें हमारी प्रक्रतिक्के गुण बाते 
हे, या agt, यह भी विचारणीय है । हम “ सत-रज- 
तससाम्‌ सास्यावल्या प्रकृति › ऐसा कहते हे | यह साम्या- 
चस्या क्या है? बया यह सत है? क्या यह aaa है? 
wafer dale परे ओर adada है। आथंर 


Ta: 


oy 


= 


एडिग्टनने एक स्यान पर ऐसाही लिखा हे । उसोके शब्दोमें 
uniformity & nothingness are philosophi- 
cally identicle सम्भवतः atala ऐसीही स्थितिके लिये 
शून्यवाद शब्दका प्रयोग किया था। जिसको कोई रूपरेखा €=. 
न हो वह वचनबद्ध केसे होगी ? enag विषसता रहती 
है इस विषप्रताकाही वर्णन किया जा सकता है और किया 
जाठर भी है। यहो बिषसता ghada करतो है । 
विज्ञानमें जिसे Law of inertia ऊहते है, उसमें प्रत्यक 
प्रकारके परिवतेंचका प्रतिरोध होता है। इसीके साथ एक _ हे 
gau वेज्ञानिक faang Law of maximum entro- — 
py जिलक्ता ad होता है कि बिना किसी चेतना शष्तिकी 
सहायताके जो स्वतः स्फूर्त गति होती है वह सर्वाधिक | 
अव्यवस्था या fassaad होती है । यह भी निश्चित है कि 
मव्यब्स्थामे कोई रचना नहीं हो तळती । i 
जब ga वतमान सुष्टिके रूपपर बिचार करते हैं तो 
उसमें हमें एक व्यवस्था दिखलायो देती है। दिनके बाद _ 
रात्रि और राज्निके बाद दिन, एक ऋतुक्के पश्‍चात दूसरी 
ऋतु, एक पक्षके बाद gau पक्ष और एक अयनके पश्‍चात | 
दुसरा अयन सब परिपुर्ण ऋप्रसे चल रहे हें ' प्रत्येक 
कक्षा और गति निश्चित है। एक ग्रहकी दूसरे ग्रह 
भी नपी gat है। इस व्यवस्थाके पीछे निहिचित रूपसे कोई 
प्रमचेतता या सहाचिति संचालिकाके रूपमे बिद्यत्रान है। 
इय व्यबह्थाक्ञो या क्रपको SA साम्यावस्था नहीं कह सकते | 
सष्ठिका कोई भी पदाथ अपने अण॒ओंमे साम्य नहीँ र ला 
gmt ऋषियोंने प्रकृति सत-रज, तम नामके तीन गणों की 
कल्पना की RISAN ga तीनों गु्णोंके परमाणु अव्यवस्थित 


$ 
E? 
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महाचिति व्यवस्थित रूप देती है, स्वत 
७ हि $ Wy a ` w 
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प्रदान करती है, Chaos से Cosmos बचा देती है ! 
परन्तु उस व्यवस्थामे मी साम्य नहीं वेषस्य रहता है । 


सहतत्वमें संतके परमाणुओंकी अधिकता रहती है रज 
शोर AHS परमाण स्वल्प MAIN रहते हँ, उतनी ही मात्रा 
में जिससे महत्‌तत्वके सत परमाणुओंको sient भोर गति 
fas सके । aad प्रकाश है, परन्तु रचनामें इस प्रकाशको 
भी कोई झाधार चाहिये ओर आधारफे साथ क्रिया भी 
masas है। aeni रजके परमाणृओंका बाहुल्य हे । 
सत ओर तमके परमाणु उसमें रहते हें परंतु क्रियाको 
प्रकाश ओर आधार देनेके लिये । पंचतर्माश्रोमे तमके 


` परमाणु सर्वाधिक और सत तथा रजके परमाणु स्वल्प 


मात्रामे रहते हें। यह प्रकृतिके रचनामें आबद्ध QATI 
प्रथम रूप gi तीन गुण ओर रचनाके ये पात रूप 
( महत्ततत्व + अहंकार + पंचतन्मात्रा ) त्रिक और सप्तक 
रूपें नाना तत्वों एवं पदार्थोके निर्माता बनते g । 


यह नानात्व wit बेषब्यकर ही सुचक है। 
हमारा शरीर ही त्रिक ate सप्तकके रूपमे इषक्कीस हजार 
छः सो बार इवास प्रश्वास लेता हुआ बहतर हजार 
नाडियों, स्नायुर्मो, अस्थियों, मांस--सज्जा, रक्षत-रस आदिका 
fafaa भंडार बन हुआ है । न इससे aÑ एक जैसी हैं 
ओर न अस्थियां । कोई छोटी है कोई बडो। कुछ तत्व 


afaa रखते हुये भो नपे-तुले हैं ? तो कुछ ऐसे भी हें - 


नो fame हे और अपनी apaa सुगमतासे जाने और 
पहचाने जाते Z| भस्तिषक्रको ही लें तो वह भी घिषद्षताओका 
पुंज जान पडता है। वेद इस सस्तिष्क्रके ऊपरके तीन 
पर्तोक्षा वर्णन करता है । ये तीन पते हे- अन्न, प्राण भोर 
aa | इन तीन पर्तोके maiè भीतर ag मूल देवकोष 
रूपी शिर है जो मंदा हुआ है। आजका विज्ञान vad भो 
खार amis उल्लेख करता है जिन्हें Cerebram, 
cerebelem, pons और medula कहा जाता हैं। इन 
aida रस धाराए निकल कर कानों, शाखो, नासिका 
मौर जिहवाको शक्ति देतो रहती हें। ares यहां भी नहीं 
है। waxes किसी भी भागमे समता नहीं है । हाथकी 
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मिलकर चलते gi किसी थस्ठुको ग्रहण aad सब सिल 
जाते हैं और एक दूसरेके सहयोगी बन जाते हें। में यह 
लेख लिख रहा हूं। कमल अंगुलियों और ans अधीन 
हे । अंगुलियों ओर soak कोई समता नहीं हैं, परन्तु इस 
शरीरके भीतर est हुई चेतना इन दिषर्भोक्ो भी एकत्र 
करक्के, सहयोगी बदाकर लेख लिखा रही हे! जो दशा इस 
लेख रूपी रचवाकी है वही इस निखिल ब्रह्माण्डकी acar 
रूपी रचना की है | 

जिन तीन गुर्णोंकी चर्चा हने ऊपर को है 
जडता था inertia विशुद्ध प्राकृत गुण है 
चेतनाका आभास झलकता है इसे इप क 
स्माकीं विशेषताका आभास सात सकते हें । खत 
यह प्रकाश हमें ATH आभास दे सकता है । गत 
पुनः तीन हो जाती Fi वेदान्त aada ga celal 
विशेषताओंके सुचक तीन तत्व वर्णित हुये g- आकाश्‌, 
प्राण और ज्योति । आकाश TAT aarin 
आधार है। झाकाशमें ही तब कुछ स्थित है। सबका आधार 
और आशय होनेके कारण इसे तमोगुण, sive एवं प्रक्ृतिका 
शापक कहु सकते है । प्राण रज्ञोप्रयी गति एवं जीवनक 
द्योतक है । जीवात्माकी जीव daa भी यही प्राणवता या 
saa तत्व सन्निहित हैं ज्योति aad काइ की 
देती है ओर प्रकाशके स्रोत ईइवरको ओर संकेत करलं 
aura यहांएर भी हें। प्रकृतिसे जीव और Mave 
सब भिन्न भिन्न हे, पर ag सब रचनाकी व्यव 
लक्ष्पमें रखकर लिखा जा हा है | अन्तमं तो जो arul- 
बस्था आयेंगी उसमें fad} प्रकारका भेद परिलक्षित नहीं 
होगा । gra ही समग्र वेषस्प और बेभिन्य ऐवा बिलीन 
हो जायेगा जैसे था ही नहीं । साल्यावल्याबाली sea भो 
कई प्रकारको हे । नेमितिक्ष प्रलय कल्पान्त या युगान्ती 
प्रलय होतो हे और आस्पन्तिक प्रलय जीवात्याका ate 
बन्धवसे मुकत हो जाता है। परन्तु सभी प्रकारकी प्रलय 
वंषम्यसे हटाकर एकत्वकी मोर ले जानेबाली और स्वातंत्र्य 
प्रदान करनेथाली है । उ समे बंधन नहीं, सुक्षित हुँ । सुषुप्तिकी 
दशा भो इसी प्रछारकी हे । इसीरिये उसे मी मोक्ष रूपी 
कहा मया है । [ wae: | 
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हमले इससे पूर्व बतायाही हे कि, महाभारत 
‘ सर्वखारसंत्रहग्रंथ ' ( Encyclopaedia ) है। जो 
लोक सारलंअदग्रंथकी रचना जानते हैं, वेही महा- 
भारतके महत्वको जान सकते हैं । अंग्रेजी भाषामै 
‘ ब्रिटनका wigna ’ ( Encyclopaedia 
Britanica ) = । इसके इस सभय ग्यारह वार मुद्रण 
हो चुके है । पहिळ सुद्रणके समयणका संपादक भिन्न 
at ओर ग्यारहथी वारका भिन्न है, बीचमै और भी 
कई संपादक हुए हैं। पहिली वार सुद्रित ब्रिटन- 
सारखंग्रह AY छोटा था और प्रति वार बढते बढते 
ग्यारहची बारके सुद्रणके समय यह ग्रंथ बहुतही 
बढ़ गया हे | इसमें कई बाते नवीन मिलाई हैं और 
कहे TAA अन्वेषण करके सुधार कर उनको ठीक 
करके लिखा गया है | पहिले ग्रंथ और इस समयके 
za जमीनआसमानका भेद हो गया हे, तो भी 
सब लोग कहते = कि, यह (Revised & enlarged 
Encyclopacdia) ' संशोधित तथा परिवर्धित सार- 
संग्रह अंथ ' हे | कोई भी इसे यह नहीं कहता कि, 
इसमें मिलावट हुई है अथवा इसमें यह घुलेडा है । 
परंतु सब इस नवीन परिवर्धित सारसंग्रहग्रंथको 
| करते हैं । र 

जो लोग इस अंग्रेजी परिवर्धित खारसंग्रहग्रेथको 
पसंद करते हें, वेही मूल भारत बेहिताके संशोधित 
और परिवर्धित तृतीय संस्करणको कहते हैं कि, 
इसमे घुलेडा हे, इसमे प्रक्षिप्त भाग है! | यदि भारत 
आर महाभारत ‘ सारसंग्रहग्रंथ ' है, तो उसके 
द्वितीय ओर तृतीय संस्करणके समय उसमें कुछ 
अधिक बातोको रखा गया, तो गुनाह किस रीतिसे 
हुआ? जो आएराध ब्रिटिशसारसंग्रहग्रंथमं नहीं 
होता, वही अपराध आयोंके सारसंग्रहमे किस प्रकार 
समझा जाता हे? 

सबसे प्रथम व्याससुनिने ' भारत संहित। ? किंवा 
‘sa? नामक एक सारसंग्रहग्रंथ किया । युरोपके 
सारसंग्रहम ओर इसमे भेद इतनाही है कि, युरोपके 
सारसंग्रहम रसहीनता होती हे और इसमें सरसता 

` < Š RRS, अप T N 
_ है; क्‍योंकि यह काव्यकी रीतिसे लिखा हे। ओर 
. JAR ग्रंथ केवळ संग्रहकी cee लिखे हैं। 
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महाभारतम मिलावट है वा नहीं ? 


(१७) 
कौरव-पांडवोके इतिद्दास देते हुए व्यासदेवजीने (२२) 
अपने समयके सब शास्त्र इसमे ऐसी युक्तिस लिखे 
हैं कि, पढनवालॉका मनरंजन होते हुए, उनको 
सव MA ज्ञान होवे | उदाहरणार्थ देखिये कि 
ग्रेथकारको भूगोल ( Geography ) का वर्णन करना 
हे, तो वह एक कथाप्रसंग लेता हे कि अर्जुन यात्राके 
लिये गया ओर इस AIÀ वह उस संमयके ग्रामो, 
ANT, पर्वता आर अन्यान्य SAARI AVA करता 
है। ऐसे स्थानमै अर्जुनयात्राका वर्णन यह एक मिष 
है, मुख्य उद्देश्य उस समयका भूनोळवणेन होता 
हे । इसी प्रकार नाना स्मृति, नाना धर्म और नाना 
मतोका वर्णन महाभारतमे किया नया है। कोई 
ज्ञानी धर्मराजले अथवा fl दूखरेसे फलाना 
शास्त्र या सिद्धांत कहता हे | इस प्रसंगले यह 
अनुमान करना कि सचसुच घसंराजकी या किलीको 
वह बात अवदग्रही कदी गई थो, यड सरासर गलत 
है । ग्रेथकारका उस प्रसंगके aan मिषसे ब ; 
वर्णन वहां करना अभीष्ट है । जैसा कि दुयोधन... | 
और भीमक गदायुद्धक प्रसंगमे बलराम आ गये और | 
उस समय बलरामके याञाके मिषसे खररूतीतीर्था- . 
दिकोका वणेन वहां किया गया दे । युद्धभसंग शी 
दृष्टिसे यह वणेत अप्रासंगिक हे, परंतु ' सारसंग्रह- 
ग्रंथ ? की cise ग्रंथकारको उतना संबंध पर्याप्त है, 
क्योंकि उसक' दुयोघन-भीमके युद्धका वणेन करना _ 
सुख्य प्रयाजन नहीं दे, परंतु परशुरामके निमित्तसे | 
ताथेका वर्णन करना अधिक अरे ष्ट है । र 


इससे कोई यह न समझे कि, महाभारतका | 


इतिहास-दष्टिसे काई महत्त्व नहीं हे ' इतिहासिक | 
दाष्ठसे भी महाभारतका उतनाही महत्त्व हे कि, _ 

जितना सारसंग्रहग्रंथकी दष्टिसे इसका महत्व है 
दोनाका संमेलन महाभारतमें जसा हुआ है, वेर 
जगतूम दुसरा कोई ग्रंथ हेही नहीं | इसलिये gaa 
निरीक्षण हम इतिहासिक दष्टिसे भी कर सकते द 
तथा अन्यान्य दष्टियांसे भी कर सकते हैं | खव 
पूर्ण हानेखह्दी FE Wa मचुष्यक्ृत ग्रंथोमें अह्नि 
ही हे। करि he 
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महाभारतव्ही 


इतना इस महाभारतका सामान्य स्वरूप ध्यानम 
धरके इसके तीना संस्करणाका विचार कोजिय-- 
१ प्रथम संस्करण = व्याससुनिङत “ भारत- 
संहिता ' प्रायः चोवीस हजार (२४००० ) 
ARER ग्रंथ | इसमें अजुनके द्ग्विजयके 
इलिहालके साथ उस AAT शास्त्रका 

। वणेन था । कुछ महृत्वक आख्यान भी 

पर हागे । इसका नाम- ‘ जय इतिहास ' भो 

ar | है 

i २ द्वितीय संस्करण = ( संशोधित तथा परि- 

> afa ) = वेशंपायनकृत “ भारत ? । इस 
मे डपाख्यानोका तथा इसक समयके 
णास्त्रांका भी मिलान हो गया । 

३ तृतीय संस्करण = ( संशोधित और 
संवर्धित ) उग्रश्रवा खोतिस “ महाभारत 
बन गया, इसमे नाना शार ओर सैकडौं 
उपाख्यान इस खंस्करणके समय मिलाये 
गये। इसी समय यह ग्रंथ एक लाख 
ABR बन गया । विक्रमके पूवे कुछ 
शताव्दी यह ग्रंथ तृतीय संस्करणस 

संस्कारित हुआ | 


व्यास झुनिके लमय जो घर्थेमत तथा शास्त्र नहीं 
FA जो वेशम्पायनक समय बने थे, वे वेशं- 
पा उसमे QUSA किये । तथा STATA 
य जितने मतमवांतर तथा शास्त्र थे, , वे सब 
इसमें उन्होंने संमिलित किये और अपना ग्रंथ- 


और परिवर्धन करके अपने समय तक 


द्कका कर्तव्य था, SAY प्रकार उगश्रवा 
था कि वह अपने खमयतक ga ' महा- 
खरार संग्रह=ग्रंथ ” को परिपूर्ण करे। 
ने कर्तेव्यका पूर्ण ज्ञान था, इसलियेही 
पने समयतक उसकी परिपूर्ण किया । 
वेसा कोई विद्वान्‌ इल देशमें 

सके पश्चात्‌॒के नाना शास्त्रोंके 
॥ a $ और इसका 


समालोचना 


FJA संस्करण तयार करता | यह Iवद्याहानताका 
अवस्थाका दोष हं | 
उग्रश्नरवाक समय परस्परा 


प्रचलित थे, इसलिये उत्तका सार देते हुए भो उनकी 
परस्परभिन्नता दशाॉकर उनका एकीकरण करनेका 
ले SAMA किया ह ग्रश्रबाका काशट 
जो जावेगा, वहा Te । AZWA जान 
सकता ह र भारतग्रंथ राष्ट्रीय 


ग्रथ ख ना गया Q3 
एकताका डपदश 


क्याकि 3 [ भी यह 
करता ह | 
° सार-संत्रह-यंथ ' 


हरएक राष्ट्रासिघानी 
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है, वह उसले राष्ट्रीयताका ZANA करता हे । 
इसा प्रकारका यह # 
इसी ढंगपर 3 àr आदि 
ग्रंथ लिल्लगय थे [को Tal 
भी AMA Ast ह सार-संमरह-ग्रंथकी 
he Di 3 


दाष्टिस इन यथा! 
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जो परस्परावेरोधी 
हुए नही हे, परंतु नानाविध 
मतमतांतराका aie! देनेके समय वे सब देना 
संपादकका RAN हरएक सार-संग्रह-ग्रंथ 
में ऐसाही हुआ करता है। अर्थात्‌ यह सहाभारतग्रेथ 
antaa आर परिवधित सार-सग्नह-ग्रेथका 
तृतीय संस्करण हे । 
इसमे जो लेखकाके प्रमादले अध्यायोकी उळलट- 
gaz हो गई है, ऋोकोकी हेरफेर हो. गई है ( और 
जो कहे स्थानोपर प्िलावट भी दुइ होगी, जेखीकी 
कुंमकोणंकी मद्रासी महाभारतम दिखाई देती हे ) 
वह सब अल्पक्ष VARA कारणही समझना Ailsa | 
उस समय पत्राकी पोथियां होती थीं, पत्ते उलट- 
Gad ळग जानिले अध्याय आगेके पीछे आर WHR 
आगे होने कोई बडी बात नहीं हे | इसी प्रकार कई 
कारण हो सकते हैं कि, जिल कारण स्छोकादिकोमे 
हेरफेर हाना संभव हे 


पता लग HS स्तः 
BAG TS 


एक लाख स्छोकाका ग्रंथ दो हजार वर्ष तक 


करीब ज्ञेसाका वेसाही रहा है, जो सेद्‌ हुआ हे 
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मद्दोमारतका महत्व । 


ALNA 


दुहराते इं, यह सचमुच हिंदुस्थानियोंकी मानसिक 
ही] Mangi यदि हमारे लोक महा 

भारत आदिपयके पहले ६२ अध्याय, जो महाभारत- 
हैं, पढेग तो उनको स्पष्ट पता छग 

जायगा कि, यह एक राष्ट्रीय सार-संग्रह-ग्रथ है । 
जव यह कल्पना होगी, तब उनको इसमे परस्पर- 
i augan कठिनता नहीं 
बदलना चाहिये । ग्रंथम दोष 
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A शब्यका ज्ञान RN A ग्र OS वर 
काराल्यक्ता ज्ञान हाना था, उसा ग्रथका आर कह 
Seer मम ५ fl ME NMA =e 
ग (वपरात राख दखल लग, इसालूय sar 
उनको पररूपरविरोध ही दिखाई दिया । 
Sree Se > कि, च S 
इसालय पाठकाल age छ Th, च इसका 


दो हजार 


य, सामाजिक, धार्मिक ' इतिहासका 
प्रामाणिक tis’? यह है, ऐसी करपना करे, और 
इस JaA पढे, तो ही इसके पढनेले आनंद 
आवेगा | आशा है कि इस cise पाठक पढेगे | 
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महाभारतका Herd ॥ . 
X 


_ इसे पूर्व बताया जा चुका दै कि, सुस्बई, तथा 
बेगाल, grasia और पंजाबके महाभारत AAT 
प्रक्षित भाग बहुत नहीं है, ओर जो होगा, वह भी 
कार और ग्रंथविस्तारके विचार करनेपर उपेक्षणीय 
ही है, ऐसाही प्रतीत होता है। मद्राखके महाभारतमें 


हेरफेर और प्रक्षेप भी बहुत हे, इस कारण मद्रासी 


महाभारत विश्वसनीय नहीं है। सारादारूपसे इतना 
कहनेके पश्चात्‌ एक शंका उत्पन्न होती हे । वह यह 
है कि, तीन भिन्न ana तीन भिन्न विद्वानोने 
fat रचना की है, ऐसे महाभारतमे रचना- 
छतिकी समानता रही, इस विषयमे प्रमाण क्या 
इस विषयमे प्रमाण सेपादकांकी समान मनः 
। इस खमयतक जगतमे कई संपादक 
tq ऐसा एक भी संपादक नहीं है कि, 
सूल अंथकारके अंधको जानबूझकर बिगाड़ 
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सुरोपण शताब्दियोके qa बने gu कोशोके 
संशोधित और परिवर्चित संस्करण कई छप हैं, 
agag ग्रन्थोके भी daa संस्करण छपे हं, 
परतु किसी भी संपादकने सूळ पुस्तकके ढंगको 
fast नहीं हे । भारतवषस भो कई संपादकने 
सूल पुस्तकको बढाया हे, परंतु vale ढंगपर 
बढाया दै । सबेसाधारण विद्वान्‌ संपादक अपनी 
जिम्मेवारीको समझते हो हैँ । | 

महाभारतके तीन संपादक भी असाधारण विद्वान 
और अपनी जिस्मेचारी समझनेवारे थे । श्री भगवान 
वेदव्यास, वैशंपायन और उत्रश्रवा ये व्यक्ति 


i ॥ साधारण व्यक्तियाँ नही हैँ जो लोग अंथको स्वये 


नहीं पढ सकते अथवा इनके कार्यका गौरव नहीं 


अनुभव कर सकते, वे मर्जी चाहे लिखे, परंतु जिस्मे- 
चार विद्वान्‌ उक्त तीनों विद्वानोंको दोषडाष्टिसे | 


देखही नहीं सकता | 


भगवान्‌ वेद्व्यालजीने fa ढंगसे पहली 


॥ 


२३) 


भारत-संदिता रची थी, उसी ढंगसे वेशपायनने 


बढाई और उसी रीतिले उग्नेशवाजीने भी बढाई 
दोगी । इससे विपरीत माननेके (ये कोई 
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प्रमाण नहीं है। यदि इसमें पद्धतिकी भिन्नता होती, 
तो कोई भी प्राचीन ग्रंथकार महाभारतके [विषयमे 
शंका उत्पन्न करता । परंतु गत दो तीन हजार 
वर्षोके किरी भी ग्रेथकारचे महाभारतके विषयमे 
ऐसी शंका नहो लिखी है। परंतु प्रायः सभी 
प्राचीन विद्वान्‌ इसको प्रमाण ही मानते आये हैं | 

महाभारतके सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री नीलकंठ 
चतुर्थर स्वयं टीका करते हुए लिखतेही हें कि, यह 
in stan है, परंतु ऐसे स्थल गिनतीके हैं । 
ओर इतने बडे ग्रंथके विषयमे इतने बडे समयमें 
ऐसा दोना स्वाभाविकही हे । इस कारण उक्त शंका 
निर्मूल हे । 

अब भद्दाभारतके प्रामाणिक होनेके विषयमें 
किसीको शांका नही हो सकती । यद्यपि इस महा- 
भारतमे वर्णित कई बाते आजकल वैज्ञानिक ज्ञान बढ 
IA अप्रामाणिक सिद्ध हो जायेगी, तथा तर्ककी 
वृद्धि होनेक कारण कई बाते इस समय मानना 
' अशक्य होगा, तथापि ये बाते ग्रंथके महत्वको न्यून 
नहीं करतो हँ, gaai यहां बताना है । आगे 
O विवेचनमं स्थानस्थानपर इसका विचार कियाही 
जायगा | अब इस मरह्दाभारतके सर्वखाघचारण 
महत्वका विचार करते È- 

विभिन्न मतका एकीकरण | 

शेव, वैष्णव, गाणपत्य, आदि अनंत मतमतांतर 
इस देशम विक्रम संवत्‌के पद्दलेहि शुरू हो चुके थे। 
इनका आपस विलक्षण झगडा भी था । इनका 
एकीकरण करना उग्रश्रचाजीको अभीष्ट था । यह 
काथ म्र्माभारतमे उन्होन बडी उत्तमतासे अपने 
तृतीय संस्करणम करके बताया है । 

अगवद्वीताम भी जैसा सांख्य योगादि, तथा कर्म 
| ' उपासनादिका भी योग्य संगति लगाकर सवका 
 संगतीकरण किया हे, उसी प्रकार संपूर्ण महाभारतम 
स्थान स्थानपर अनंत प्रकारासे यह एकीकरणका 
कार्य बड़े Adan साथ किया है । 
aman विष्णुकी श्रेष्ठता, aaa शिवकी 
ता तथा अन्यान्य मतवादियांको अपने अपने 

नामके देवकी श्रेष्ठता अभीष्ट थी | इससेही 
'घ ATS समाजम खडे हो गये थे । इन झगडाकी 
तत करके सबको एक घर्मबंधनसे बांधना 


CC SN SR 


प्रह्ममारतकी समालोचना 


उग्रश्रवाजीको अभीष्ट था । ओर यह कार्य इन्होने 
अत्यंत उत्तम रीतिसे किया है । 
_ Bat इंद्रवरुणादि विभिन्न देवताएं अनेक हैं, इन 
विभिन्न देवताओम व्यापक एक अभिन्न आत्मा हे 
और वह एक अद्वितीय आत्माही अन्य देवताआके 
नाम घारण etal है, यह बात चेदमें बताई हे- 
इंद्र मित्रे वरुणमश्रिमाहु- 
रथो दिव्यः स खुपणी गरु- 
त्मान्‌ ' एकं Saat TAT 
वद्न्त्यजिंयसं मातरिश्वान- 
ATR: I [ Ro १।१६४।४६ | 
यो नः पिता जनिता यो विधाता 
घामानि वेद भुवनानि विश्वा | 
यो देवानां नामधा एक एव ॥ 
[ Ro १०।८-।३ | 
‘ame सद्वस्तुको' ज्ञानी लोग अनेक नामासे 
वर्णन करते हैं, एक दचकोही अशि, मित्र, वरुण, 
सुपर्ण, यस, मातरिश्वा आदि कहते हैं ॥ जो हमारा 
पिता उत्पादक और बनानेवाला है, जो सब सुचनाको 
जानता दे, वही एक देच सब अन्य sais नाम 
धारण करता है ॥ › 
इन usa देवता-नानात्वचाद्‌ हट जाता हे । 
वेद्म अनेक देवताओका बर्णन होते हुए भी एकही 
परमात्माकी कल्पना वेदम हे, ऐसा हम कहते हैं, 
उसका परम आधार यही मंत्र हैं ऐसे अनेक मंत्र 
हें और वे बता रहे हैं कि वेदं इंद्र, वरुणादि अनेक 
देवताआऑका वर्णन होते हुए भी सब देवताओंके 
वणनसे मिलकर एकही देवताका वर्णन होता है । 
यह वैदिक कल्पना महाभारतके तृतीय खंस्करणके 
समय अर्थात्‌ SAANA समय समूल नष्ट हो 
चुका था । आर प्राय; लोग समझने लग थ क, 
अपनी अपनी दवताह्वो सबसे श्रष्ठ a! शव 
शिवजीका महत्त्व ओर वैष्णव वि'णुका महत्त्व 
गाते रहे ओर परस्पर मतभेद होनेके कारण एक 
दूलरका सिर भी फोडत रहे । आपसके इन AX 
विवादके कारण विदेशी लोग हमारे राष्ट्रम भा 
घुसने लगे थे | इस पतनकी अवस्थाको दूर करक 
सबको एकताके घर्बंचनसे बांधना आंत दुष्कर 
कार्य था। परंतु यह श्री उग्रश्रवाजीने बडी AT 
राईसे किया । 
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महाभारतका महत्व | 


पूवाक्त वेदिक सिद्धांतकोही आधुनिक ढांचेमे 
SAATA ढाळ दिया हे । पूर्वोक्त वेदिक ATR इंद्र 
मित्र, वरुणादि विभिन्न नामोम पकही अभिन्न उपास्य 
देव रहता हे, यह जिल ढंगसे कहा दै, उसी ढंगस 
शिव, विष्णु आरि देवताआके अंदर पकडी अभिन्न 
उपास्य देव है । इतनाही नहीं, प्रत्युत य देव 
परंस्परके कारण पूर्ण होते g) शिवले विष्णुका 
महत्व ओर विष्णुले शिवका महत्त्व हे, इत्यादि 
अनेक युक्ति ओर प्रणुक्तिसे भिन्न adn भिन्नता 
हटाकर उनका ऐक्य बताया हे । 

यहां उक्त एकही उदाहरण बताया हे, परंतु ऐसे 
Gast स्थल महाभारतम हैं कि, जहां धर्म, देवत, 
पंथ, मत, मतांतर, उपासना, आचार आदिके 
कारणकी भिन्नता कर सबोको एकही सनातन 
वैदिक धर्मके बंधनसे बांधकर एकत्रित करनेका 
प्रयत्न उग्रश्रवाजीने किया है । इतनाही नदीं, परंतु 
महाभारतके कारणही सलातन धर्सका चालुर्व॑र्ण्य 
समाज जो बोद्धों और जेनादिकोंके विविध हमलासे 
पादाक्रांत और जर्जरितला बन गया था, तथा अंत- 
गत पंथभेदोके,कारण शतधा विदीर्ण बन गया था, 
ag एक ' राधू-पुरष-रूपी ? अर्थात्‌ फेक्तभावसे 
युक्त बन गया और इसी महाभारतसे नवजीवन 


प्रात करक वह उत्तर कालम जावत आर जाझूतखा 
बना | 


SAMIR यह महान्‌ काश निःसंदेह AN- 
नेदनाय है । जो बात उस समय ANFIN थी, 
बही उग्रश्रवाने करके बतायी हे । यह बात और है 
कि, उसके पश्चात्‌ संचालन करनेवाला कोई विद्वान 
नहीं आया, इस कारण फिर भी यह भारतीय लोग 
वसेही मतमताँतराके AISA फंस गये, परंतु यह 
गलती उप्रश्रचाजीकी नहीं है, यह दोष उलके पाछे- 
का है । अस्तु । जिसने ' भारत ? का ' महाभारत ' 
बनाया, उसका यह प्रशंसनीय कार्य हरणकको 
देखनेयोग्य है। और उसका ggal अभिनंदन 
करना आवश्यक है । 

saame ओर नीतिसंग्रह | 
मह।भारतम अनेक नीतिशास्त्राका संग्रह है | 
विदुर-नीति, कणिक-नीति, नारदनीति, तथा 
अन्यान्य नीतियां अनेक हैं । प्रत्येक नीतिशास्त्र एक 
स्वतंत्र पुस्तक है ओर उसका उद्देश भी बडा हे | 


z 
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इन सब aman संग्रह इस महाभारतमे 


होनेके कारण इस प्रहाभारतव्ही योग्यता विलक्षण 
बढ गई दै । 

कणिक-नीति GAS साम्राज्य बढानिका मत 
प्रदर्शित कर रही है, और विदुरनीति दीन प्रजाके 
समान अधिकाराका HAT प्रदर्शित कर रही 
हवै । इसी प्रकार अन्यान्य नीतियोंके अन्यान्य ध्येय 
हें। हन विविध श्येयोंके विविध NAAMAA 
संग्रह इस महाभारतम होनेके कारण यह महाभारत 
एक AAMT बडा समुद्र दी है । 

धर्मशास्त्र अर्थात्‌ स्म्धतिशास्त्र भी इसमे स्थान 
स्थानपर भरपूर दे! सनातन वेदिक घमेके मूल तत्त्व 
ea तिज्ञास्त्रमे व्यावहारिक रूप लेकर उपस्थित sa 
हैं । श्रातिमे anh सिद्धांतिक तत्त्व रहते हैं । पर्छु 
उनका व्यावहारिक रूप स्म्ट्ृतियामे होता हे। ऐसे 
HAMER संग्रह मडाभारतमें AAA यह 
महाभारत एक बडा घर्मशाश्तग्रंथ हुआ हे | इसी 
कारण इसकी योग्यता स्म्यातिशास्त्रके बराबर मानी 
जाती है । 

श्रुति और स्म्व॒तिका परस्परसंबंध तुलना करके 
देखना चाहिये । क्योंकि श्रुतिके सिद्धांतिक तत्त्व 
THA विताव्यवहारमे प्रवृत्त नही होते, ऑर स्मृति 
भी श्रुतिके प्रमाणके विना निष्फल है । इस कारण 
दोनोकी संगति देखनी अत्यावश्यक हं । वेदका 
अध्ययन YAWS Twa करनेवालोंको इसी 
कारण महाभारतकी AGA सहायता हो सकती हे | 
इतनाडी नहीं परंतु जो लोग tala ओर महा- 
भारतको साथ न लेते हुए gl वेदका अध्ययन 
करनेका' यत्न करेंगे, उनके यत्न उतने सफल नहीं 
हागे, कि जितने दोनोकी साथ साथ तुलना करनेसे 
हो सकते हैं । इसीलिये कहा है कि-- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदे ससुपवृंदयेत्‌ | 
( म. भारत, आदि. अ. १।२६७ ) 
« इतिहास अर्थात्‌ रामायण, महाभारत तथा 


Naa "<<! 


पुराणोंसे वेदका तत्व संवाधत करना चाहिये । 


दोनोकी तुलना करनेले ही इसकी शक्यता हो 


सकती = | 


तात्पर्य, वेदका मर्म समझनेके लिये इस प्रकार 
महाभारतकी आवश्यकता है। इसलिये वेदिक 
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(२२) 


धर्मका तत्त्व समझनेवाले पाठक महाभारतके पाठसे 
A ७ > 
दूर न रहे, इतना ही यहां बताना है | 


Dah क 


महत्त्व देखेगे। राष्ट्रीय महाकाव्यमं AFSAT 
लक्षण अवश्य होने चाहिये-- 
१ महाकाव्य राष्ट्रका आदरणीय ग्रंथ होना 
चाहिये, 
२ राष्ट्रीय महाकाव्यमं प्रारंससे अं 
प्रतिपाद्य विषय होना चाहिये 
३ सब काव्याद्वारा प्रतिपादित प्रसग अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्त्वका होना चाहिये, 
४ उस काव्यके वर्णित पुरुष श्रेष्ठ वणके ओर 
उदारचरित तथा धार्मिक दृष्टिले आदरणीय 
होने चाहिये, 
५ ग्रंथकी भाषा सुगम, गंभीर ओर भावपूर्ण 
चाहिये, वृत्त भी सुगम ओर उत्तम चाहिये, 
६ वर्णित प्रसंगोंमे विविधता चाहिये, 
७ ग्रंथमे धवल यश फेलनेका धणन चाहिये, 
८ अंतमे सत्यका जय होना चादिये, 
९ कथाभाग पुराना होनेपर भी उसकी नवीनता 
खदा रहनी चाहिये, 
१ १० राष्ट्रका DATAA करने जोर सभ्यताका 
Fe: आदश बतानेवाला सुख्य वर्णन होना चाहिये । 
a ये मद्दाकाव्यके लक्षण होते हें । ये सबके सब इस 
 मह्दाभारतमे घटते हैं। जगतूमे जो जो राष्ट्रीय 
मद्दाकाव्य है, उनमें ये दस लक्षण पूर्णतासे सबके 
सब घटते नहीं हें परंतु केबल मदाभारतमें ही ये 
qai लक्षण पूर्णताखे घटते हैं | इखीलिये सब 
_ विद्वान्‌ इसी महाभारतको सच्या राष्ट्रीय महाकाव्य 
a हैँ ओर इसी हेतुसे इसकी प्रशंसा सब 
विद्वान्‌ करते हँ । देखिये-- 
- १ महाभारत इस भरतखंडम सर्वत्र आदरणीय हे। 
HE इसमे MLAS अंत तक कोरवपांडवाका वर्णन 
saat प्रतिपाद्य विषय है । 
३ कोरव-पांडवॉका युद्ध-म्रसंग यह अत्यंत 
_ राष्ट्रीय ARAR विषय इसका मुख्य प्रतिपाद्य 
_ और वर्णनीय विषय है । 


राट्रीय सडा काव्यम्रेथ | 
अव राष्ट्रीय महाकाव्यग्रंथकी TIGA महाभारतका 
: ततक पकही 
J 


वाझ... 


महाभारतकी समालोचना 


४ इस काव्यमे वर्णित भरीष्माचाये, धर्मराज, 
श्रीकृष्ण, अजुन, कर्ण आदि अनेक उदारचरित 
महात्मा हैँ और इरपकका जीवन आदर्शे- 
रूपही है | 
५ अंथकी भाषा खुगम, गंभीर और भावपूर्ण है । 
sat अत्यंत सरल ओर उत्कृष्ट हैं । 
६ वर्णनोकी विविधता तो महाभारतमें स्थान- 
स्थानमें है aN c ~ > 
पांडवांका धवल यश फेळनेका वर्णन इसमे हे। 
अंतमे पांडवोंके सत्पक्षकाही जय दिखाया हे। 
महाभातका वर्णन अत्यंत पुराना sage भी 
नूतनखा आज भी प्रतीत होता है । 
भारतवर्षका शील बढानेवाला तथा ad- 
AAA रक्षा करनेवाला यही महाभारत 
ग्रथ है । 
इस प्रकार राष्ट्रीय महाकाव्यके सबके सब लक्षण 
इस महाभारतम पूर्णतया संगत होते है | इसीलिये 
इस भारतवर्षका यह राष्ट्रीय महा काव्यग्रंथ हे, 
इसमे कोई संदेहही नहीं है । 

ais प्राचीन इतिहासमें भारतीय युद्धका 

हत्त्व अत्यंत है । राष्ट्रीय प्रगतिकी eka इसका 
महत्त्व अत्यंत हे, क्योकि आयोंकी वैदिक सभ्यता 
इस समय पर्वतकी चोटीपर पहुंच चुकी थी। 
इसके पश्चात्‌ इस सभ्यताका पतन शुरू होता हे, 

वहा पतन धीरेघीरे इस समयतक चलही रहा है I 

भारतीय UTR इतिहासम भारतीय युद्धके प्रसंगके 

समान महत्वपूर्ण दूसरा प्रसंगही नहीं है । यही 
प्रसंग इसमे मुख्य वर्णनका भाग है | 

महाभारतमे अन्यान्य Tea भी इतने मनोरम हैं 
कि, जो अकेले अकेले अन्यान्य महाकाव्योके विषय 
बने हें । जेसा ( १ ) भारवी कविका किराताजुनीय 
काव्य अजुनको पाशुपतास्त्र प्रात होनेके प्रसंगका 
वर्णन कर रहा है । (२) माघ कविका शिशुपाल 
वध काव्य शिशुपालके वधके वर्णनपर रचा है। 

(३) feta नेषघ काव्यका विषय नल-दमयंती 


४ 6 


2 


20 


चरित्रही है । इस प्रकार पंच महाकाव्यांमेसे तीन .. 


महाकाव्य महाभारतके थोडेखे वर्णन Wel रचे 
गय €! इससे स्पष्ट पता लग सकता कः 
महाभारतकी काव्यदष्टिसे भी कितनी योग्यता दै 
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महाभारतका महत्त्व । i ( २३) 


थः 


डा बुनती हैं । ( महाभारत आदि. अ. ३।१४२ ) 


या कप 


® 


रि 


खूंटियोवाला खुड़ी जिसपर दो 


(२४) 


और यह इतना बडा ग्रंथ हे कि, जिसकी STAN- 
आको लेकरही एकएक महाकाव्य बन सकता है ! 
महाभारतके स्त्री ओर पुरुष, बाल, वृद्ध ओर 
तरुण अवस्थाओमे भी परम आदश बनने योग्य हे : 
पांडवॉका प्रतिपक्षी सम्राट्‌ दुर्योधन भी अपने 
साम्राज्यके लिये एक आद्र साखाज्यवादी ( Ideal 
Imperialist ) ही = । जब महाभारतमे वर्णित 
वुरीसे बुरी व्यक्त भी ' झाम्राज्यवाद ! की edie 
आदर्श है, तो अन्यान्य व्यक्तियां भीष्माचार्य, 
द्रोणाचार्य, धमराज आदि झी आदश है, इससे 
gagal कया है? दुयाधनके fasaa बहुत बुर 
विचार SIMA HS हैं, उनको महाभारतम आघार 
बिलकुल नहीं है । राज्यशासन, राज्यवर्धन, राज्य- 


रक्षण, GHJERA नयम पालन आदम दुयाध्रनका - 


एक भी दोष नहीं हे । प्रजापालनमं भी उसका कोई 
दष नहा था | राजनातका SILA उसका अआ खरण 
भी दोषी नहीं था ' अर्थात्‌ महाभारतकी इष्टिसे 
उसमे आदश ' साम्राज्यचाद्‌की चौरता › दखनी 
चाहिये | एक ओर पृथ्वीका साख्राज्य ओर दुसरी 
ओर सत्यु, इनके वीचकी मध्य अवस्था सुयोधन 
(giaa यह उसका सच्चा नाम थी नहीं था) 
सखाट्का पसंत हीनद्दी थी । अस्तु, इस प्रकार 
प्रतिपक्षी वीरके अंदर भी उच्च आदर्श जिस 
महाभारतङारने रखा हे, उसकी बुद्धिकी चतुराई 
हम क्या वर्णन कर सकते हैं ! 
WMA अंतत बहुत ही अल्प प्रसंगोंको छोड 
कर, सबके सब वणेनके प्रसंग सुख्य कथाके साथ 
. संबंध रखनेवाछे ही हैं | मुख्य कथाके साथ संबंध 
न रखनेवाले वर्णन बहुधा कहीं भी नहीं हैं | इतने 
बडे ग्रंथमे वर्णनांका इतना परस्पर घनिष्ठ संबंध 
रखना सचमुच कवित्वके अद्भुत सामथ्यके विना 
हो ही नहीं सकता । 
कौरव-पांडवोंके aaa जो जो छोट ओर मोटे 
राजे इस भरतखंडम थे, वे सबके सब इस युद्धमे 
amga थे। लडनेवाले वीरॉंकी संख्या १८ 
अक्षाहिणी अर्थात्‌ बावन लाख थी, इन वीरोंके 
छोडकर इनके साथ रहनेवाले नौकर चाकर ओर 
- इतने अथवा इससे भी अधिक भी होंगे । इल प्रकार 
भारतवर्षके हरएक प्रांतके बीर इस युद्धमे संभिलित 
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प्रह्यभारतकी समालोचना 


थे | इसालेये इस युद्धके साथ संबंध भारतवषके 
हरएक miam था | इसीलिये भारतीय युद्धको 
राष्ट्रीय महायुद्ध कहते हें । इस महायुद्धके INAR 
प्रसंग इस महाभारतमं हे, इसीलिये इसको ' राष्ट्रीय 
wy’ कहते है महाभारत खच-मान्य राष्ट्रीय ग्रथ 
होनका भी यही एक छुख्य कारण है, कि इस युद्धम 
भारतके सब प्रांतोके छोग संमिलित थे, इसीलिये 
हरणक प्रांतक लोग युद्धचारिच पढनेके लिया उत्सुक 
ही थे । वह युद्धचरित्र इल महाभारत ग्रंथद्वारा 
मिलतेही इस ग्रंथकी सर्व-मान्यता बढ गई ओर 
भारतके सब gida यह इतिहास प्रिय बन गया | 
इस समय भारतपर्वके भिन्न प्रांतांमे जो जो वीर 
।तियाँ हैं उनके पूर्वज वीर महाभारत कालमे 
रतीय मह्दायुद्धम खंमिलित थे। इसांलये यह 
तेहास अपन ही प्राचीन पूर्वजाका इतिहास ह । 

ga dike इस अंथका इस सभय भी राष्ट्रीय 


yas g 
ठं A) at 


जक 

ता नै 

St 
ayy 


इस विषयमै प्रसंगले आगे भी अधिक वर्णन 
आनेवालाही हे, इसलिये इल विषयको यहांही 
AAT करते है । 


छ: स्तटियोवाला बडा चक्र | 


धौम्य सुनिके तीसरे ज्ञानी शिष्य वेद नामक थे । 
समावततंत-संस्कार होनेके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममे 
प्रविष्ट होनेके अनंतर उस आचाय ATK पाल भी 
कई शिष्य वेदाभ्याखक लिये आ गये । उनमें एक 
अत्यंत खद्णुणी शिष्य SÅR नामखे प्रसिद्ध था 
ओर इसीपर पूजनीय आचायजीका भी अत्यंत 
विश्वास था । एक समय सम्राट जनमेजयके ATH 
याजनकर्मके लिये जानेके BSA आचाय वदजीने 
अपने शिष्य उत्तंकसे कहा कि “हे sim! में 
चाहता हे, कि मेरी अनुपस्थितिम मेरे घरम जो कुछ 
अभाव हो, तुम उनको पूरा किया करो । इस 
प्रकार आशा देकर आचारयेजी ABER MAR 
कमेके लिये चले गये | 


x 


दा 


x 


' औसदूभागवल महापुराण ! में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


( २७९ ) “ वीरवीरखुवोसुडुः । › 
( maaa ४।९।५० ) 
‘alega: ' अशुद्ध है। ` वीरसु ' प्रयोग होना चाहिए। 
( २५०) ‘ बने विरक्तः प्रातिष्ठद्विस्श शज्ञात्मनों ।' 
5 (भागवत ४।९।६७ ) 
* प्रातिषठत्‌ ' ang है । 
` जपश्नषप्रविष्य:सथ: ( अष्टा० १।३।३२ ) के अनुसार 
' तिष्ठते › होवा चाहिए । 
( २५१) “ घुषि प्रयुञ्जतः | 
( भागवत ४।११।३ ) 
‘sasaa: ' अशुद्ध है। 
“ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेष ( अष्टा० १।३।६४ ) के 
अनुसार ' प्रणुञ्जानत्य ' शुद्ध है। 
(५५२) “ तं वियक्ष्य as पुत्रं... । ' 
( भागवत ४।१३।४२ ) 
८ विचक्ष्य ' अशुद्ध है ! faena पाणिनीके ` दृशेविख्ये 
@’ (azro ३४११ )के अनुपार होना चाहिए | 
( २५३) ‘ वेनखुवंप्रखुत्ताम्‌ ' 
( भागवत ४।१३।४७ ) 
“ चेनसुवं ' भशुद्ध है। ' वेण्स्थस्‌ ° शुद्ध है । 
Case ) “ algeria: स्वतेजसा । › 
( भागवत ४।१४।१३ ) 
‘afgsara: ? झपाणिनीय है ।  घक्ष्यामः ' शुद्ध है। 
(२५५) ' ख ते मा विनशेद्वीर प्रजानां १ ! 
( भागवत ४।१४।१६ ) 
‘ बिवशेह्‌ ' अशुद्ध है। 
“ नश्‌ ' सदा दिवादि है, अतः * बिनइयेत्‌ ' शुद्ध है ६ 
(२५६ ) ` एकदा सुनयस्ते तु सरस्वत्सालिला- 
caT: | 
( भागवत ४।१४।३६ ) 
यहाँ ' daca’ कसे ? 
षष्ठी तत्पुरुष amd ‘dag’ ag होता है। 


~ यहाँ ‘ सरस्वत्‌ ' पुलिगमें ¦ सरस्वती ' स्त्रीळिंगके बदले है | 


(२५७) “ जातो लोकरिशक्षया ! ' 
( भागवत ४ १५६ ) 
८ रिरक्षया ' अशुद्ध है । ` रिरक्षयिषयाः ' शुद्ध है । 
३ (धो. शा, ष्या, छ. ) 


कछ छे 


८ गापयिष्यास ? शशुद्ध है । लूटने faai aca adi हे? 


होगा । eS 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Cc 
१५ > 


TS SY DC 


= 


4 


( २५८) खूताद्यापिवररम्रामिः । काभिः कथम्रा- _ 
त्मानंगापयिष्याम बालवल्‌ ॥ 2 
( भागवत ४१५२६ ) . 
` वरीसभिः अशुद्ध है। ¦ वरीभभिः ' होना चाहिए । 
( २५९ ) कर्माणि वयं वितन्महि | $ 
( भागवत ४।१६।३ ) 
* वितन्महि › अशुद्ध है । ' वितस्वीमहि ' शुद्ध है । pt, 
( २६० ) “यो लीलयाद्रीन्‌ स्वशरालकोट्या 1? 
( मागवत ४।१६।२२ = 
‘ शरासन ' शुद्ध है । ः 
( २६१ ) “ तदानिलिव्युद्शि i’ 
( भागवत ४।१६।२३ ) 
‘ निलिल्युः ! अपाणिनीय है । ' निलिल्यिरे › पाणिनीय है। 
( २६२ ) ' अद्दारषीद्यस्य हयं पुरन्द्रं।' 
( भागवत ४।१६।२४ ) 
' झह्दारषीद्‌ ' aga है। ' गहाषीत्‌ ' शुद्ध है । १ 
(२६३) वक्तुमहेखियो 5 दुद्यंदेन्यरूपेण गामि- 
art’ ( सागवत ४1१७७) | 
‘aged ' अशुद्ध है । se 
‘ge’ आदादिक है, दैवादिक नहीं हे अतः “ अधोक्‌ 
‘tae 
( २६४ ) ` तन्नो भवानीहतु रातवेऽन्नं।' _ 
( भागवत ४।१७।११ ) 
* इहतु ' अशुद्ध है । 
ईह घातु आस्मनेपदी है अतः ‘ ईहताम्‌ प्रयोग शुद्ध है 
( २६७ ) ` age त्वां वधिष्यामि 
( साणवत ४।१७।२३ ) 
‘ बधिष्यामि ' अशुद्ध है । ae 
* हुनोवधलिङि ' (ato २४४२) के 
बघ ' केवल oe, feed प्रयोग हु 
हनिष्यामि * शुद्ध प्रयोग होना च 
( २६६ ) वत्ल॑कृत्वा 
श्र 


(१८) 


‘aged 'का लुङ्म प्रयोग अशुद्ध है । 
प्रयोग शुद्ध है । 
(२६७ ) ‘Heal वत्सं सुरगणा इन्द्रं खोममद्‌ ढुइन्‌।' 
( भागवत ४।१८।१५ ) 
3 “ हदुबुहन्‌ ' अपाणिनीय है । ' अधुक्षन्‌ ' शुद्ध है | 
uf (२६८) ' खो$श्वेरूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः 


' अधुक्षत्‌ ' 


re ers 


F auz । ' ( भागवत ४।१९।१७ ) 
i « तस्मा अन्तहितः ' च॒तुर्थीकारक्क अशुद्ध है । टीकाकार 
l | पं. श्रीधरजीफा निर्णय हास्योत्पादफ है | 
2% (२६९ ) 'तत्तस्य चाद्ध तेकर्म विचक्ष्य परमर्षयः l 
( भागवत ४।१९।१८ ) 
3 ‘ बिचक्ष्य ? अशुद्ध है । ` विर्याय › होना चाहिए । 
(२७०) 'तदिद्‌ं पश्यत महद्व्मव्यतिकरं द्विजाः । 
Eo. ( भागवत ४।१९।३१ ) 
| | ‘ge’ अशुद्ध है। ‘ena’ होना चाहिए । 


( २७१ ) ` क्रतुर्विरमतामेष देवेषु ZAAR: । ! 
( भागवत ४।१९।३५ ) 

' विरमताम्‌ ' अशुद्ध है । 
“ व्याङ्परिभ्यो रस: ? ( अष्टा० १।३।८३ ) के अनुसार 
 “ बिरमतु गुद है। 
(२७२) ५... प्रज्ञापतेसङ्कल्पनं विश्वरूजां पिपी- 

पृष्ठि । › ( amaa ४।१९।३८ ) 
“ पिपीपृहि ? अशुद्ध है । 
प्‌ पालनपूरणयो: से “ पिपृहि: ” पाठ शुद्ध है | 
(२७३) ` एष तेउकारषीद्धङ्ग। ' 
X ( amaa ४।२०।२ ) 
ie ` “ झकारषोत्‌ ' अशुद्ध है । ` अकार्षीत्‌ ' शुद्ध है । 


: ' अपाणिनीय हे । ' अनुशिष्टः ? 


(maaa ४।२१।२२ ) 
“ स्यापथिता शुद्ध है । 


‘ ्रामद्भागवत महापुराण ' मे व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


(२७६) सथ्यःक्षिणोत्यन्वहभेधतीलती... 1’ 
( भागधत ४।२१।३१ ) 


* एघती ' मशुद्ध है। ' एधसाना ' प्रयोग शुद्ध है । 


(२७७ ) ' नात्यद्‌ सुतसिदं नाथ तवाजीव्यानुशा- 
सनम्‌ | ( भागवत ४।२१।५० ) 
¦ आजीव्यानृशासचम्‌ में सन्धि भशुद्ध है | 
( २७८ ) “न कुर्यात्कद्दिचित्सङ्ग 
तमस्तीत्रंतितीरिषु: । ' 
( भागवत ४।२२।३४ ) 
STANT Wa है। 


* तितीरिषुः ' अशुद्ध है । ' लितीर्ष 


(२७९) ' छच्छोमहानिह भ्वार्णबमछुनेषां 
बड्बगनक्रमखुश्वेन तितीरिषन्ति । तत्‌ 
त्वंहरेभगवदो भजनीयमङाछ्रि 
HAUSITAA AAT SATIN |’ 
( भागवत ४२२४० ) 
( क ) aawa’ अशुद्ध है। ' तितीर्षन्ति ' शुद्ध है। 
( ख ) * दुस्तराणंस्‌ ' अशुद्ध है 
( २८०) ‘uae: areal: अळया aaa: 
खंदा !.' ( भागवत्त ४।२३।१० ) 
० यततः ' अशुद्ध है। ' यतमानस्य ' शुद्ध है । 
(२८१) ' विसिस्म्यू राज पुत्रास्ते । ? 
( भागवत ४।२४।२३ ) 
“ विसिस्म्ण: ' अशुद्ध है । 
८ घनुवात्तडित जात्मनेपदल्‌ ( अष्टा० १।३।१२ )के 
aagi? ftag ईषद्धसने आत्मनेपदी हे । अत: ' विसिष्पिथिरे ’ 
qe है! 
( २८२) ' दम nates azar पतये यज्ञरेतले । 
( भागवत ४।२४।३८ ) 
“ पत्ये ' अपाणिनीय है । 
' बष्ठीयूषतइछन्दसि बा ' (asgo १।४।९ ) के अनुसार 
‘qa’ शुद्ध रूप है । 
(२८३ ) “ नमोवाचोविभूतये । › 
( भागवत त्र ) 


यहु धपाणिनोय प्रयोग है, अलुक समास है। 


545 ७:४४ ने, eal Sigh ° J 
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` श्रीमद्मागवत महापुराण ' मे ब्य।करण-लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


( २८४ ) ' rate त्वं खलुकालयानः । › 
( भागवत ४,२४।६५ ) 
शुद्ध है । 
घलतादता! 
( भागवत ४।२४।७१ ) 
) ' झश्यस्यत ' शुद्ध है। 
(२८६) “अनेन ध्वस्ततमलः लिस्रक्ष्मो विविधाः 
प्रजाः । * ( भागवत ४।२४।७३ ) 


~ fag 
aie है । ‘faamam’ 


* छालपान: ’ । कृ 


AVE TSA 


है š 
P. = A न्या s g y 
(२८५) ' सम्मा! दताघयः लव gag 


* झस्यतत ' अपाणिनीय है 


शुद्ध है । 

पुरुषो$सुष्मायद्यादिच्छत्य- 
( भागवत ४।२४।७७ ) 

Matsa, पण्डित-पुस्तकालय, AAT 


संस्क्रणप्षे थह प्रयोग अशुद्ध है । 
* असत्वरन्‌ ” पाठ शुद्ध हे । 
X ~ 0) ७. 
(२८८ शापताञ्जीबलङ्घाश्चचृणेन GEAUM V 


( भागवत ४।२५।७ ) 


' संज्ञापितांन्‌ ? नवाणिनीय है। dafa ? शद्ध है । 


( २८९ [कारोपवनाट्टाळपरिश्वरक्षतारणेः। 
( भागबत ४।२५।१४ ) 
‘qR: ? अशुद्ध है: यहाँ ‘dag’ wa? 


' परिखाभिः ? ( स्त्रीलिय ) शड है । 


(२९०) ‘RaRa विधुष्प्रत्कुलुमाकरबायुना । ? 
( भागवत ४।२५।१८ ) 
अशुद्ध है । ` विप्रण्मवा ? शुद्ध है। 
(२९१) “ एता था ललनाः gaasi तेऽहिः 

युर! सर्‌; । ? , ( भागवत ४।२५।२७ ) 
‘gu’ अपाणिनीय है । 


' विध्रष्सता › 


* अन्वार्थनद्यो ह्रस्वः ? ( aeto ७।३।१०७ ) के aq- 
सार Hag है । 
(२९२) “ न विदाम वयम्‌ ... । ? 
( भागवत ४।२५।३३ ) 
* विदाम ? age है। ' fam’ ( sea ) होना चाहिए। 
( २९३ ) ' उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहम्‌... । 
( भागवत ४।२५।३६ ) 
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( १९) 


‘ gagna ' अपाणिनोय g | 
sed ' उद्वक्यामि ? होना चाहिए । 
( २९४ ) “ शयानायामन्वास्ते कचिदाखतीम्‌ |’ 
( amaa ४।२५।५९ ) 
' अन्वास्ते ' अशुद्ध है । ' आसीनाम्‌ ? ¦ ईदासः ' 
( azto ७।२।८३ ) के अनुसार शुद्ध है । घातु आस्मने- 
पदी हें । 


( २९५) ¦ ... वाचा हृद्येन विदूयता । ? 
( भागवत ४।२६।१९ ) 
4 विदूयता ' अप्रचलित a अशुद्ध gi ‘ बिदूयम्रानेद ° 


होना चाहिए । 


( २९६) ` पुरञ्जनी मह्दाराजरेभ्रेरमयती पतिम्‌। › 
( भागवत ४।२७।१ ) 
रस्यन्तो ' होना चाहिए । 
... पौरञ्जन्यः प्रजापते । › 
१( भागवत ४।२७।७ ). 
५ पौरञ्जनीः ' पाठ ससीचीन हे । 


( २९८ ) “ कथं जु दारकादीना दारकीर्वा परा- 
यणाः । › ( भागवत ४।२८।२१ ) 
` दारको ' प्रयोग पाणिनीके * प्रत्ययस्थात्‌ कात qd- 
स्यात इदाप्यसुपः ( अष्टा० ७।३।४४ ) के अनुत्तार अशुद्ध 
हुं । “ दारिका ' होना चाहिए | 
( २९९ ) ` ... मां येनाग्रे विचचर्थह । ' 
( भागवत ४।२८।५२ ) 
चर गतो भक्षणेऽपि, द्वितीय पुरुष, एकवचनसे ' विचचर्थ 
बना है | 
* थलिचसेटि ' ( अष्टा० १।४।१२१ ) के अनुसार 
“ विचेरिथ › प्रयोग शुद्ध हे | 


' रमयतो ? क्षशुद्ध हैँ । ` 
(२०७ 


( ३०० ) “ अपिस्मरसि चात्मानमाविज्ञातलख 


खलख | ( भागवत ४२८५२ ) 
uag: सखिभ्यष्टच्‌ ’, “अष्ठाध्यायीके सुत्रसे यहाँ 
८ झविज्ञातसखम्‌ ' agalfganra अशुद्ध हे | ; 


(३०१) “... चित्रमन्धो बहूदनम्‌ । 


‘agaaa ' अशद्ध हे । ` बह्दोदनम्‌ शुद्ध है । 


(३०२) “ ... उच्चावचपथाश्चमन्‌ । › ee 
( भागवत ४२९0३१) .. 


( भागवत ४२९।१२) | 


(२० } 


‘ उउ्चादचपथा ' 
चाहिए । 
( ३०३ ) ` श्रृण्वतः ध्रद्दघानस्यनित्यदास्याद- 
gaa: । ! ( भागवत ४२९।३८ ) 
* झघीयतः ' अशुद्ध है। 
‘afa हङ्अध्ययने ( घातुपाठ १०४६ ) आत्मनेपद है । 
इसलिए ‘ अधीयानस्य ? पाठ शुद्ध है | 
( ३०४ ) “ ल त्वं विचक्ष्य ... । › 
( मागवत ४२९५५ ) 


aqa है । “ उच्चावचपर्थेत ' होना 


“ विचक्ष्य ' अपाणिनीय है । 

“ चक्षिङः ena’ ( अष्टा० 
८ विण्पाथ › शुद्ध है। 

( ३०५ ) ' काशिष्णुना - 


२।४।५४ ) छे अनुधार 


( भागवत ४।३०।६ ) 
' बलंकुन्‌निराकृञूप्रजनोत्पचोत्पतोन्मवरुच्यपत्रपवृतु वृधु- 
सहचर CA ( अष्टा० ३।२।१३६ ) के अनुसार ` काशि- 
ष्णुना: ? पाठ अशुद्ध है । 
( ३०६ ) ‘ देभिनीं रोदमानाया निदधे स्र gat 
aa: | ( भागवत ४।३०।१४ ) 
' रोदसानाया ' अशुद्ध है । 


` 


रुदिर्‌ अश्रविमोचने ” परस्तरपदीसे ' वत्या 
उचित हे । 


( ३०७) “ येनापशान्तिभूतानां ध्युलकानामपी- 
garg i’ ( भागषत ४।३०।२९ ) 

“ gaara’ अपाणिनीय हुँ । 

‘gear प्रयोग पाणिनीय है । 


प्रयोग 


Pant mete rrr 


( ३०८) “ इति प्रचेतसां पृषो भगवान्तारदो 


' सुब्षः। 


( भागवत ४।३१।८ ) 
प्रचेतसां पृष्टः ' सं सम्बन्धकारक अशुद्ध है। यहाँ 
करणकारक होना चाहिए । 
( ३०९ ) ' स्वानां fee: प्रययो ज्ञातीनां aa- 
x ताशयः ( भागवत ४।३१।३० ) 
. 4 हवाता ज्ञातीनाम्‌ ' में सम्बन्धकारक भशुद्ध है । 


क्रिया ईह चेष्टायाम्‌ आश्मनेपदी ( घातुपाठ ६३२ ) RI- 


Sel..." EEE 


४ श्रीमद्भागवत महापुराण ' म व्याकरण-लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


‘a लोकाव्यय ' ( asso २।३।६९ ) फे अनुसार 
“ स्वान्‌ ज्ञातीन्‌ ' होना चाहिए जो दिदृक्षुः में उप्रत्ययः 
द्वारा षष्ठी wate है। 


स्कन्ध ७ 


( ३१० ) ' चर्यं भवश्ते तत पष महर्षिवेद्दाम 
सवे विवशा यस्यदिष्टस्‌ | 
( भागवत ५।१।११ ) 
“ वहाम ' अशुद्ध है । लद॒में agra: ' होना चाहिए | 
( ३११) ‘... विहन्तुं तज॒श्रह्विसूथाल्‌ । › 
( भागवत ५।१।१२ ) 
* विभूयात्‌ ' अशुद्ध है । ' भाद्यीलिडः › अशुद्ध है । यहाँ 
विधिलिङ्के अनुसार ' fanaa शुद्ध होग/ । 
( ३१२ ) यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः कि त्वन्यः 
देहाय गुणान्न छुङ्क्त । › 
( भागवत ५।१।१६ ) 
gi‘ ala’ शुद्ध है। 
४... आत्मब्षिद्यायामर्भभावादारभ्य । › 
( भागवत ५।१।२६ ) 
‘ अर्भेभावात्‌ ' मशुद्ध है । ' नर्मकषमावात्‌ › शुद्ध है। 
( ३१७ ) ` ... योषिण्यम्‌... । ? 
( भागवत ५)१।२९ ) 
' यौषिण्यम्‌ ' अशुद्ध है । “ योषन्‌ ' aa है। 
(३१५) ' ... प्रजा भोरलवद्धर्मावेक्षमाण... । › 
( भागवत ५।२।१ ) 
' घर्माविक्षपाण: › A ama झपाणिनोय है । “ aaa 
या धमण उपपद नहीं है, ' अवेक्षमाणः ' तिङन्त है, अतः 
यहाँ समास असम्भव हे । 
( ३१६) ` ... ब्रिकचय्य व्यचष्ट । ' 
( भागवत ५।२।५ ) 
‘faman ? अशुद्ध gi ' विकच ' से क्रियापद संज्ञा है। 
‘ चिकचयित्वा › होना चाहिए । 


‘asad’ aug 
( ३१३ ) 


( ३१७ ) ' कस्मे युयुङ्खलिचने विचरत्न 
( भागवत ५।२।८ ) 


/' युयुडक्षस्षि' अपाणिनोय है । “ aatea ? पाणिनीय है | 
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“ श्रीमदूभागवत महापुराण ° म व्याकरण-सम्वन्धी अशुद्धियाँ 


क्र 
(३१८) * ... AYNA तुस्यस्‌ । ' ‘ नियमयत्‌ ' अशुद्ध है 1 ` न्ययसयत्‌ ' शुद्ध है । 
( भागवत ५२॥१०) ८३२६) ` ...यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति । " 
x gaq ` अशुद्ध है। ' ठव शुद्ध है। ( भागवत ५।५।४ ) 
` ७, न, ग ‘५९५ ७ > F 
(३१९) ` ... आखन्नभ्ङ्गनिकरंसर FAG ते! * छाप्णोति ' अशुद्ध है । ¦ आप्रियते ' शुद्ध रूप है । $ 
$ ( amaa ५२।१३) (३२७ ) ' ...सबै प्रददीयांलममुं सनाभम्‌ . 
व पं. श्रीधरके अनुसार ` इत्‌ = इव, परन्तु ( भागवत ५।५।२० ) | 
के a 3 liga? पुर Bee 
Ral a facad अनुसार अशुद है प इत्‌ bs णस gI anaa’? अपाणिनी g । $ > 
( ३२०) ९ ... पजयते5क्षिणी... | ज्योतिर्शेव पदराची नासितासगोत्र रूपस्यान aiad 
RE a ( भागवत ५।२।१४ ) बचन बन्धुषु (ato ६।३।८५ ) के अनुसार “ सता” 
८ एजयतेऽक्षिणी ) में सग्धि अशुद्ध हुं । R छ 
9 ए RR दस eeu age au? शद्ध है क. ~ 38 
(२२१ ) ' Ag तपो5हाल मयासदद... | (३२८ ) ' देवासुरेभ्यो मघतरत्प्रघाना... । ' $ 
Rs ( भागवत ५।२।१५ ) (भागवत ५५२२) .. 
Bee Soe R Me डर “ देवासुरेभ्पर: ' में सर्धिक्षायं arg gt >, 
चर सेट mg हे । अतः ' चरितुम्‌ ' पाठ शुद्ध है । “देवा असुरेभ्यः ' शुद्ध है । ie 
(हरु न्त शिवा) afgan? 
(३२२) * ...यतः प्रतिसरन्तु ता सचिब्य६। ( ३२९ ) ` बिम्रोक्तुमीशेत्‌ | = 
old j : ( भागवत ५1२1१६ ) ( भागवत ५।५।२७ ) 
pafa SH Bie ES CCT | ‘sta’ aag है । ' ईश-धातु ` अदादिगणीय ' ओर | 
G नासिर्खा ~ ~ <a bie = ; EA, 
om (२२२ ) € अर्वाक्तबाभिर्वामरूपाङृतिभो रूएनि- सवा आत्मनेपदी है अत; ' ईशीत ' शुद्ध है । 
न रूपणम्‌ । ! ( भागवत ५1३४) Pre A ८ 
‘ Rave नि RPO 23172 ( ३३० ) खाद्त्यदमेइति हृदतिस्म चष्टमान । 
अर्वाक्तनाभिः ) अशुद्ध हे । ` अर्वाक्तनीभिः › शुद्ध हुँ । IN 
नीके * £ z यं ( भागवत ५५३२ ) . 
anaes ' टिड्ढाणज्‌ gaa aeaa AIA qag पूठ- «ती, न ae 
W AR gala’ अशुद्ध giga ( घातुपाठ ९७७ ) से बनत 
कठजकजववरप: ' ( A a ) a AEN हू धातु आत्मनेपदी है। 
eqs लिए डीप्‌ डार । ' सायंचिरंप्राहवेप्रगे sag- (३३१) ` विश्रम्ममनवस्थानर्य शठकिरात- . 
भ्यष्टयुट्युलोतुट च ' ( अष्टा ४।३।२३ ) के अनुसार इच स ङ्गच्छन्ते i pi 
शब्दका रूप बता हू । इचा ना मिल... 
“aa (are): x x pes ( भागवत ५।६।२ ) 
a -- गुहात नर्लाक स घम भ कर i ८ सङ्गच्छन्ते ' अपाणिनीय है । 
y 
A गडीततरलोरु स sa बा. pi BY ग सम्‌ + गम्‌ ` सपोगस्थ्च्छिभ्पास्‌ ' ( अहटा० १।३।२९ 
a है 2 नार स x a हक के अनुसार सात्मनेपद हे और अकमंक है, परन्तु ' विश्व 
मध्यमं ‘aad? शब्द अपाणिनीय है, eile ' स धर्म ' म्भन्‌ ' यहाँ कमं हैं । 
: बिश्लेषण और एक बहुब्रोहि समास है इसलिए यहाँ ' स? * सङ्गच्छते ' शुद्ध है । ५7 
= व्यर्थ है ओर ag रूप अशुद्ध है । (३३२ ) ` ...भगवदीयत्वेनेव... ] | 


(३२५) ` ... गृहेषु लोक नियमयत्‌ । › ( साः 
( भागवत ५।४।१४ ) ' भगबदोय ' अशुद्ध है । 


१९ ‘wad ' पाठ उचित हे । ' पण्डित-पुह्तकालय, काशी संस्करण, साप्षथिकी भा. टो. 
पाठ है जो अशुद्ध है। 
¦ gag ' पाठ मथुरा संस्करण, बारुबोधिनी भा. टी, पुष्ठ ३४८ तः 
काशी संस्करणदालोंकी भयंकर धूर है। --( लेखक 9 
शा 


९२२) 


पुनराठिद्य ag 


+ 


(३३३) ` खुरेतसादः 
ग्रधाणं नृषद्रिङ्गरासिभः । 
( थागवत ५।७।१४ ) 


a 


। ` गृध्यन्तस्‌ › शुद्ध है । 


 गृध्राणम्‌ ' अशुद्ध है 

j ' नुषद्रिङिगराछ्‌ ' में ¦ रिङ्गिरास्‌ ' अशुद्ध है । 
| रिङ्गिरम्‌ ' शुद्ध है। 

i (३३४) ` ... सतसातरमित्याश्रमपदमलयत्‌ । ' 
j ( भागवत ५।८।७ ) 
Camara’ (ato ५४१५२३२ ) के अनुसार 
| * मृतमातुकः ' शुद्ध है । 

t 

। 


( ३३५) “ ...अनसूयुनाउचुछ्ठेये । ' 
( भागवत ५।८।९ ) २० 


| * अनसुय्‌ः ' प्रयोग “ सनादांसभिल्षस्य उ: ( अष्ठाध्यायी 
| ३।२।१६८ )के अनुसार अशुद्ध है । 
| (३३६) “ ...स्यादाधिगस्यमध्या--- l? 

( भागवत ५१०९ ) 


$ = ‘afaa? नपुंसर्कालग अध्यवस्थित है, क्योकि 
| ४ मघ्वा ' पुलिंग है । 
| (३३७ ) ¦ ....साम्येह वीताभिमतेस्तवापि । 
( भागवत ५।१०।२५ ) 
‘afanfa:’ =‘afama’ अर्थमें प्रपुक्त है । यह 
ga aee है मोर प्राय: लौकिक साहित्यस नहीं पाया 
जाता है । 
(aac ) ` --. परस्परं चालपषते निरन्धः 
( भागवत ५।१३।६ ) 
‘mea aga g जाळषति ' शुद्ध है । 
( ३३९ ) याचनपरादप्रतिलब्धङ्कास; 
५ ( भागवत ५।१३।१२ ) 
` ' याचन्‌ ' अशुद्ध है । ' याचपानः ' शद्ध है । 
' याच्‌ उभयपदी है पर ” eima है । इसलिए * gaf- 


“ शीज्रद्भागवत महापुराण A व्याकरण-लस्थन्ची अशुद्धियाँ 


o पण्डित पुस्तकालय, काशी संस्करण, सासयिकी सा. टो., पृष्ठ ४४५ 


w 


( २४० )  कृचिद्‌कदाचिद्धरिचक्ततस्त्रलन्‌ । › 
( भागवत ५।१३।१६ ) 
‘ana’ अशुद्ध है । ` त्रस्यन्‌ ? शुद्ध है । 
( ३४१ ) इत्येवसुत्तरामातः a वे त्रह्माषलुतः... V 
( भागवत ५।१३।२४ ) 


‘gauna: ' अशुद्ध है । ' उत्तरामातुक ? सम्बोधन 
कारकमें शुद्ध है । 
( ३४२) ` ...कामान्‌ दुद्‌ हुः.-- । 


( भागवत ५।१५।११ ) 
gag: ' अशुद्ध है । ' ढुढुहु: ' शुद्ध है 
( ३४३ ) RNAS | 
( भागवत ५।१६।२ ) 
' चिजिज्ञासा्षि aag दै । * विजिज्ञासे ' पाणिनीके 
‘aeaea सनः ? ( अष्टा १।३।५७ )के अनुहार 
उचित है। 
(३४४ ) * भजे. भजन्यारणाप।द्पङ्कजं । › 
( भागवत ५।१७।१८ ) 
' सजन्य ? अशुद्ध है । ' भजनीय ? शुद्ध है। 
( ३४५) “ यमनन्तमृषयः 
( भागवत ५।१७।२१ ) 
° ऋषयः ' ANA है। ' ऋषयः ' शुद्ध है । 
( ३७६ ) ' यन्निमितां कहां पि कर्म पर्वणी मायां 
जनोऽयं gnan at हितः । 
( भागवत ५।१७।२४ ) 
° कर्सपर्वणीस्‌ ' अपाणिनीय हे । 
' एरनेकाचोऽसंयोगपुर्वस्य ' ( झष्टा० ६।४।८२ ) के 
अनुसार ' कमेपवेण्प्रस्‌ ' होना चाहिए । _ 


( ३४७) 


' पितरं जिजीविषति । › 
( भागवत ५।१८।३ ) 
“ जिजीविषति ’ अपाणिनीय हुँ। 


( ३४८ ) “या तस्य ते पाद्सरोशु्हाहेणं 
निकामयेत्‌... । › 


सें“ सु? aka नहीं हे । मथुरा 


—( लेखक ) 


( भागवत ५।१८।२१ ) ¬ 


ण, पृष्ठ ३६३ में तथा गीता प्रेस, Mage शुद्ध है । 


' श्रीप्रदूभागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


‘faminda ? wag gi‘ कर्षोणिङ ' ( azo ३।१। 
३० ) के अनुसार “ निळासयेत ' शुद्ध Zt धात्‌ आत्मने- 
पद है 1 

( ३४२ ) 


< 


“ मथ्नन्ति मथ्ना मन्नसा--- । ' 
( भागवत ५।१८।३६ ) 
‘azar’ झपाणिनीय हें 
८ qfaasa मुक्षामात्‌ ' ( अष्टा० ७।१।८५) के 
‘aur’ शुद्ध है । 
( ३५०) “ माया यथायो शापे... । ' 
( भागवत ५११८३८ ) 
' खमते ' अशुद्ध है। ' wate’? ( weeds ) शुद्ध है। 
+ (३५१ ) प्रत्यक्‌ प्रशास्तं लुखियोपलमभनँ 
ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये । ' 
( भागवत ५।१९।४ ) 
' उपलश्सनस्‌ ? हपुटकर्मेणिके साथ यह प्रयोग अश॒द्ध है। 
4 उपलभ्पव्‌ ' शुद्ध है । 
( ३५२ ) “ कृता ऽन्यथास्या द्रमतः स्व आत्मन्नः। 
( mimaa ५।१९।५ ) 
‘xa’ धातु निस्य आत्मनेपदी हे । aa: ' maga 
८ रसमाणस्ण ' होगा । ` रतः ' अशुद्ध है । 
( ३५३ ) ` ते भूमो दनाका ga थान्ति बन्धनम्‌।' 
( भागवत ५।१९।२५ ) 
८ वनौका ' अशुद्ध है । ' बनौकसः ' शुद्ध पाठ है । 
( ३५४ ) ‘am पृथङ्नामभिराइतो मुदा... । ' 
g ( भागवत ५।१९।२६ ) 
` झाहुत; ' अशुद्ध है। ` आहुतः › शुद्ध gt 
| र (asx) ' आपोमयं देवमपां... । ! 
| 


अनुसार 


( भागवत ५।२०।२२ ) 
‘amar’ agg हे । ' अम्मरयस्‌ ' 
( ३५६ ) “ भयभादासते । ' 


शुद्ध है। 

(भागवत ५२२।१३) 
A ' झाशंसते ” अशुद्ध हे । * आशंसति " 

| धातु परस्मैपदी हे । 

| ( ३५७ ) “ अस्वजितकषायः । ' ( भागवत ५।२४।२६) 

‘aug शुद्धो ( १०६६ धातु पाठ ) वेट्‌ हे adie 

” धातु पाठमें यह ऊदित्‌ पढा जाता हे इसलिए “ यस्य 

| विभाषा ? ( झष्टा० ७।२।१५ ) के अनुसार ' झघूष्ट ? 

 _ होना चाहिए। 

fs ' ( ३५८ ) ' wee शीर्षाणां फणाखु-- 1’ 

|“ ( भागवत ५।२४।३१ ) 


शुद्ध है। शंस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(२३) 


“ शीर्षाणां aaa हे। £ शोष्णा ' शद्ध दै । 
‘gilda’ ' शीर्षदछन्दसि ' ( अष्टा ६।१।५९ ) के 
अनुसार केवल RAIA व्यवहार किया जाता है | 
टीकाकार पं. MATH उच्चारण अशुद्ध हे । 
( 84% ) ' प्रलस्भनाद्व। ? ( भागवत ५२५११) 
gar’? यहाँ ' परिहास: ' ( हँसी ) के saa 
प्रयुक्त हुआ है| यह प्रयोग dega खाहित्यपें अज्ञात हे । 
( ३६० ) * क्रमिकुण्ड छमिभूत.. 
( भागवत HIRES ) 
' कुन्तिमूतः ? पाणिनीके ‘sata’ ( अष्टा० ७४२६ ) 
के अनुसार अपाणिती य 
(२६१) ` गण छाक संख्या । 
( भागवत ५२६४० ) 


अशुद्ध हे । ¦ भाण ' ( तारागण ) शुद्ध है। 
कूर्च & 
विप्रां स्वभार्यामप्रोढां कुळे महाते+ 
लस्मितास्‌ । ( भागवत ६।१।६५ ) 
‘ ofeaara ? =  परिणीताम्‌ ' 
* लम्पितान ? एक अव्यवहारिक व अप्रचलित शब्द है । 
( ३६३ ) ' HEIRS घर्मरशामघमेः ega 
Bay’ ( भागवत ६।२।२ ) 
६ स्पृशते ' लशद्ध है । ` स्पृशति ' शुद्ध है जो स्पृश 
धातु, तुदाबि, परस्मेपदीसे बना है । 
( ३६७ ) f aang वीर्यतमघुपयुक्त यहच्छया। ' 
( भागवत ६।२।१९ ) 
siian? अशुद्ध है। ` बोयबत्तमम्‌ ' होना चाहिए। 
( ३६५) “ यमराज्ञे यया खबमाचचक्षुररिन्द्म ।' 
( भागवत ६।२।२१ ) 
* यमराज्ञे ', ' आचवक्ष्‌ः ' दोनोही प्रयोग अशुद्ध है । 
(क) “ राजाहुस्तखिभ्यष्टच्‌ ? ( अष्टा० ५४९१ ) 
के अनुसार * anusa शद है । 
( ख ) ma ' शुद्ध है। घातु चक्षिङ्‌ हैजो 
डित्करणन्नके कारण आत्मनेषद है । छ, 
( ३६६ ) ....जषल्यां जायताऽऽत्मना । ? >. 
( भागवत ६।२।२६) | 
* जायता ! अशुद्ध है। ' जायमानेन ' शुद्ध है । १८३ 
( ३६७ ) * मा मेरित्याययुद्रुंतम्‌ ! ' 
( भागवत ६।३।१० 


* झागण 


( ३६२ ) 


(२४) 


‘am: अशुद्ध है! 
* सा RISA? ( अष्टा० ६।४।७४ ) के भनुसार ` ला 
भैषीः ' होना चाहिए | 
f ( ३६८ ) ' तत्‌ क्षम्यतां ल भगवान्‌ gas: । ' 
(amaa ६।३।३० ) 
Carga ' अपाणिनीय है। ` क्षसताम्‌ ' पाणिनीय है । 
( ३६९ ) ' कथं तद्बुरूपाम झुणविश्रस्स्युपक्रमेत्‌ 
( भागवत ६1५२० ) 
“ उपक्रमेत्‌ aga है । पाणिनीक्के ' प्रोपाभ्यां gaat- 
स्याम्‌ ' ( अष्टा० १।३।४२ ) सुत्रक्ने अनुसार gaada ' 
होना चाहिए । 
(200) ‘ अखण्डंचित्तमादेइण लोकाननुचर" 
न्सुनिः । * 
( भागवत ६।५।२२ ) 
“ हानुचरत्‌ ' अशुद्ध हे । ' अन्वचरत्‌ ' शुद्ध R | 
(३७१) : ...ब्रह्मादयो ये वयसुद्िजन्त: i’ 
| ( amaa ६।९,२१ ) 
' उद्विजन्त aga gt ' उद्दिजमानाः ” शद्ध हे! 
A बिजी भयदलवयोः ( धातुपाठ १२८९ ) आत्मनेपद है । 
( ३७२ ) ' चयं न यस्यापि पुरःखमीहतः पद्या 
| लिङ्ग पृथगीशमानिनः i’ 
f ( भागवत ६।९।२५ ) 
कि ‘adiga: ' अशुद्ध gi‘ सनीहमानस्य ' शुद्ध है, valle 
ईह झन्मनेपदी है । 
(३७३) ' चिक्षेप ताम्रापततीं 
जग्राह... ! › 


सुदुःलहां- 


( भागवत ६।११।९ ) 
४ आंपततीम्‌ › अशुद्ध हे । ' थ्यापतन्तीस्‌ ' शुद्ध हु । 
(३७३) ' युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां 
( amaa ६१२।७ ) 
‘gama’ अशुद्ध giaa arald हे, इसलिए 


‘ श्रीमद्भागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्चन्घी अशुद्धियाँ 


(३७५) ‘ad सञ्चोदितो विप्रेमरुत्वानहद्‌- 
रिपुस्‌ २३७ 
( भागवत ६।१३।१० ) 
‘wel? शुद्ध है । 
' स्वस्त्ययनं तथायुषम्‌ । ' 
( भागवत ६।१३।२३ ) 
‘maar’ ata हे. ` तस्सेहितम्‌ ' ( अष्डा० ५।१।५) 
के अनुसार ‘ शायष्यघ्‌ शुद्ध है | 
( ३७७ ) ' दारे प्रजाबाति । › 
{ भागवत ६1१४३८) 
7 एक्कवचतमें प्रयोग अशुद्ध हैँ। ' दार ? शब्द 
होता हे अतः ' हारेब ' होना चाहिए a 
( ३७८ ) “ भूमण्डलं खषपायतियस्य AH तस्मे 
नमो... | 


t अहनत्‌ ' अशुद्ध है । 
( ३७६ ) 


* दार 
चर 


( भागवत ६।१६।४८ ) 
* सर्षपायति ' अशुद्ध हुँ । 
‘mat: gag सलोपश्च › 
अनुसार ' सर्घपायते ' शद्ध है 3 
( ३७९ ) ' जगाम स्वविमानेन प 
स्तयो 


( अष्टा ३।१।११ )क्के 
७ Haat 


{ भागवत ६१७२५ ) 
' हप्तयतेः ' ag है ; ¦ स्मयपानयो: › शद्ध है, कर्षो 
fens ईषद्धसने ( घातुपाठ ९४८ ) आत्मनेपदी g । 
( ३८० ) ' गुणदोष विकल्पश्च भिदेव स्त्राजवल्‌ः 
Aa: 
( भागवत ६1१७१३० ) 
‘akaa’ अशुद्ध है | 
“ तत्रतस्येच ” ( अच्ह[० 
ame’ शुद्ध है । 
( ३८१ ) इति भागवतो 
मळन्तमः ! › 


५।१।११६ ) के अनुसार 
देव्याः 


( waaa ६।१७।३७ ) 
‘agaa’ अशुद्ध है । 
“ ळ्मित्तिकव्यवधावास्वद्रव्यप्रकर्षे ' ( अष्ठा० ५।४।११ ) 
के अनुसार “ झलन्तसास्‌ ' शुद्ध है । 


- २१ “ पण्डित पुस्तकालय, काशी संस्करण, समाधिकी, भा. टी. सें wage’ ang मुद्रित पाठ है, यहाँ ' agaa 
होना चाहिए । मथुरा संस्करण, बालबोधिनी भा. टो, पृष्ठ ४७५ में तथा धन्य desti agaa ' पाठही हे। 


—( dae ) 
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सूक्त ५ | HATH सुबोध भाष्य (३३) | “a 
१७७ रथं वामलुंगायर्स य इषा वतेते सह । न चक्रममि बांधते ॥ ३४ ॥ 
द १७६ हिरण्ययेन रथेन द्रुवत्पाणिभिरश्ैः । धीजवना नास॑त्या _ ॥ ३५ i 


१५७ ad मृगं amati स्वदथो वा awa । ता नेः पुड्क्तमिषा रयिस्‌ ॥ ३६ a 
१५८ ता में अश्विना सनीनां विद्यात नवानाम्‌ | | 


यथा चिच्चेद्यः कशुः श॒तमुष्टांनां दद॑त्‌ सहस्रा दश गोनाम ॥ ३७ ॥ 
१५९ यो मे हिरण्यसंडशो दश राज्ञो अमंहत | 
अधस्पदा इच्चैधस्यं कृष्टय श्रमञ्ञा अमितो जन ॥ ३८ ॥ 
क झर्थ-- १५५ ] (य: हषा सह वर्तते ) जो aad साथ रता है उल (at अतुगायलं रथं ) तुम्हारे रथको 
जिसके पीछे स्तुति करनेवाळे ala रहते हैं ( चक्रं ल अभि वाचते) Ades कष्ट नहीं पहुँचाता है ॥ १४ ॥ 
[ १५६ ] दे ( थी waar नात्या ) बुद्धिके तुल्य वेगवाके सत्यपुर्ण नश्विइवों ! ( द्रबत्‌-पाणिमिः अश्वैः) O 
दौडते हुए ANA जर ( ह्विरण्ययेल रथेन ) gadna रथसे आलो ॥ ३५ ॥ # 


[ १५७ ] हे (garag ) धनी वर्षा करनेहारे ! (ad वा ) तुम तो ( जागूवांसं at खद्थ; ) जागृव 

एवं galata Mas सेवन करते दो, ऐसे ( ता ) वे दोनों तुम ( नः रयिं ) हमारे wast ( इषा पृङ्क्तं peas Oo 

"क. जोड दो ॥ ३६ ॥ शड 
; [ १५८ ] दे ( अदिवत्ना ) भश्विदेवो | ऐसे तुम विख्यात (ता ) वे दोनों (से ) मेरे लिए ( नवानां खनीनां ) २. 
नये कौर देनेके योग्य घनोंको (fears ) जान i ( यथा ) fia aa ( चेद्यः ) चित्‌ aula ज्ञानके पुत्र ज्ञानी 

am ( कशुः ) तेजस्वी दाताने gà { डष्ट्रानां wa) सो ऊंट तथा ( गोनां quae) दस हजार गायं सुझ 

( ददल्‌ ) Wu gon का 

[ १५९ ] ( यः) जिल तेजस्वी राजाने (से) मुझे ( हिरणयलेडशः ) सोनेके समान वणेवाळे aula तेजस्वी 

( दृशः tra: ) दस राजाणोंको (aga ) प्रदान किया। ( चेद्यस्य ) ऐसे ज्ञाबीके ( कृष्टयः अधः पदाः इत्‌ ) | 

सारी प्रजाये नीचेही रहती हैं बौर ( असितः जना! ) चारों MH An ( चप्तेस्ना ) TAB पास a जाते हें ॥ ३८ ॥ 


क 
उ 
i 


भावार्थ-- इन णश्विददेवोंके रथोमें ow सदा भरपूर प्रमाणें रहता हे भोर इन रथोंके पीछे सदा इन देवोके 
अनुयायी asa हैं, नतः शत्रु पण इनके रथोंको कोई भी gaala ai पहुंचा पाते ॥ ३४ ॥ ~ हः 
अश्विद्देवोंके रथ सनके समान शीघ्र गतिवारे हैं | ऐसे सुनहरे और वेगवान्‌ रथोंसें बेठकर ये देव सर्वत्र संचार _ 
करते हैं ॥ ३५ ॥ >" 
दोनों अश्विदेव धनको वर्षा करनेवाळे हैं, भतः ये दोनों ऐसे safes खोज करते हैं कि जो सदा जागृत रद्दकर इन्हें 
सोम प्रदान करता है । भाळसी छोर्गोंके पास ये दोनों देव नहीं जात ॥ ३६ ॥ र 
3 हे भश्विदेवो | तुम दोनों सर्वज्ञ हो शतः तुम मेरे मनोरथोंको जानतेही हो । जि प्रकार मुझे दूसरे रोर 
तेजस्वी दाता ढान देते हैं, sal तरह या उससे भी भिक दान तुम दोनों मुझे दो ॥ ३७ ॥ “ny 
उत्तम ज्ञानीके पास बडे बडे राजा सी दासके समान भाकर रहते हैं । सारी प्रजायें ऐसे ज्ञानीके रहती ह { 

Pon 
na जोर चारों तरफक्रे लोग हस ज्ञानीकी ane भाकर रहते हैं ॥ ३८ ॥ 
= ७५ (ऋ, सु. भा. सें. <) 
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(२४) |  ऊ्वेदका सुबोध भाष्य [awe ८ 


१६० माकिरेना पथा गादू येनेमे यन्ति चेदयः | 


१८७ 4264 ऋचा 1 


अन्यो नेत्‌ सरिरोहते भूरिदावत्तरो जन! | ॥ ३९ ॥ > 
[६] 
| ( ऋषिः- वत्सः काण्वः | देवता- इन्द्रः, ७६-४८ तिरिल्दिरः पाशब्य; । छन्द ः- गायची । ) | 
१६१ महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यो RA इच l QA वातूधे ॥ १॥ | 
i १६२ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यदू भरन्त TET: । विप्रां ऋतस्य वाहसा ॥ डे ॥ 
१ 3 थ-- [ १६० ] ( येन हमे चेदयः यन्ति ) fae मागेखे ये ज्ञानी जाते हैं, ( एना पथा माकिः घालू ) * 


| डल मागेसे दूसरे Fa जन नहीं जा सकते । इन TIRNA अपेक्षा ( भूरिदावतर! ) भोर अधिक दान gaas तथ 
Rz (aÑ: ) विद्वान्‌ ( अन्यः जनः न ) भौर कोई सनुष्य नहीं हे ॥ ३९॥ 
[६] 
$ [ १६१ ] (यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( ओजला ) अपने बलके कारण ( दुष्टिमान्‌ पजन्यः हव ) ale करने वाळे 
ages समान ( महान ) श्रेष्ठ है, [ वह इन्द्र] ( वत्सस्य wa: ) acanlem स्तुतियोसे ( वाळूचे ) सहान 
प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 
१ यः इन्द्रः ओजसा दृष्टिमान्‌ पजन्यः इव महान-- जो इन्द्र अपने बळके कारण, वर्षा करनेवाले 
बाढ्लके छसान्‌, महान्‌ है | 
२ वत्लस्य स्तोमैः ATA— वह इन्द्र वत्सकी द्तुतियोाँखे महान्‌ होता हे | 
३ वत्ल- पुत्र, बछडा, ऋषि, 
[ १६२ | ( ऋतस्य प्रजां ) agè प्रजार्पी इन्द्रको (arial अपनी गतिसे | ( पिप्रतः ) अर देनेवाले 
( वन्हयः ) घोडे ( यत्‌ प्रभरन्त ) जब डोते हैं, [ तब ] ( दिप्राः ) ज्ञानी ( ऋतस्य वाहसा ) गको सिद्ध 
% करनेवाले Maa [ उस इन्द्रका गुणगान करते हैं ]॥ २ ॥ 
कै G: । १ ऋतस्य प्रजा-- इन्द्र यज्ञमें जाता हे। age इन्द्रका अस्तित्व प्रकट होता है | इसलिये इन्द्रको 
. यञ्ञकी प्रजा माना हे । 
२ पिप्रतः-- पूर्ण करते हुए “ एज पूरणे ' 
३ वन्हिः-- aà, घोडा, ` afeghfa aa नास ? ( निघं, १।१४ ) 


Se ee et = A 


ono nn = — Se = — 


s भावार्थ-- जिस श्रेष्ठ arta ज्ञानी जाता है, डल मागेसे ga लोग नहीं जा सकते । तथा इस ज्ञानीकी णपेक्षा 
_ झघिक दाता भोर विद्वान्‌ मी दूसरा कोई नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
वृष्टि करनेवाळा मेघ वृष्टीद्वारा wa उत्पन्न करके सबका पाछन ळरता हे, इस कारण Tea कर्ता AAW मेघ महान 


हुँ जहाँ यज्ञ होता है णौर॑सोम निचोढा जाता हे, वहां wat इन्द्र प्रकट होता हे, नव; इन्द्रको यज्ञका पुत्र 
हे । ऐसे सभी यज्ञोमे इन्द्रके गुणोंका गान किया जाता है ॥ २ ॥ 
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WAT खुबोध भाज्य (२५) 


& कंण्वा इन्द्रं यदक्रत ASAIO E यया ~ 
१६३ कृष्णा इन्द्र यदकेठ म्तोभेथज्ञस्य aT । जामि ब्रुवत mga ॥३॥ 
०० A 


ad १९६९५ सर्भस्य मन्यत्रे विशो. विश्वा नमन्त Gea: । समुद्रायेच Aeda: ॥४॥ 
१६५ ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समव॑तेयत्‌ | इन्द्रश्रमेव रोदसी Han 
१६६ वि चिंइ वृत्रस्य दोर्थतो Aa शतपंबेणा । AA बिभेद वृष्णिनां ॥ ६ ॥ 


evar: ) ज्ञानी जनोंने { यत्‌ ) जब ( ऋतस्य ख्राघनं इन्द्रं ) थक्षको सिद्ध करनेवाले 
अक्त ) lala प्राथेला की तब शन्नुके ( आयुधे ) aa (जामि aaa) भाई हुए ऐसा कहने 


अर्थ-- | १६३ 
इन्द्रको ( स्तोमे 


कगे ॥ ६ ॥ 
१ ऋतरूय Grad इन्द्रमू-- इन्द्र यज्ञको सिद्ध करनेवाका है । ager साधन हे | 
२ आयु wa चुत ag aet भाई है ऐसा कहने लगे ॥ 
[ १६४ | (wea aay) इल इन्द्रके ata दो जानेपर ( विश्वाः कृष्टयः विशः ) सभी मानवी प्रजार्य 
( सिन्थवः agar इव ) जेले नदियां समुद्रे लिए उली प्रहार ( खें नमन्ते ) नमन करती हैं ॥ ४ A 
१ अस्थ आम्यते विश्वा कृष्टयः त्रिशः से नमन्ते-- इन्द्रके क्रोधित हो जानेपर खभी मनुष्य उसको 
प्रणास करते हैं ॥ 
[ १६५ ] ( अस्य ततू ओजः ) इसका वद बळ ( तित्विषे ) प्रकाशित होता है, (aq) जिल ase 
( इन्द्रः ) यइ इन्द्र ( TA रोइली ) दोनों a और UNS खाय (qå ga) चमडेके समान ( खं-अवतेयत्‌ ) 
व्यवहार करता हे ॥ ५ ॥ 


१ gem: रोदस्थी चमे इव ले अवतेयतू-- इन्द्र अपने बलले द्यु 
करता हे | अर्थात्‌ चमडेके समान ag कभी इनको फे; देता है 
२ Hex तत्‌ ओजः-- इख इन्द्रका ऐसा बल दे | 
[ १६६ | उल ge ( दोधतः gaer चित्‌) ( avast] कुपानेवाळे वृत्रासुरके ( fare: ) शिरको 
(aag वृग्णिना aay ) as घारानोंवाळे, asar ana ( (AA ) काट डाछा ॥ ६ ॥ 
१ gaa: 
२ शातपवेणा gna वज्जेण-- As घारावाळे बळवान anà) अपने awa agè शर्खोंसे भधिक 
i मारक चाहिये | 


और AA चमडेक्के समान ब्यवहार 
, भौर कमी समेट लेता हे । 


केपानेवाळे ‘ धूञ्‌ कस्पने 


भावार्थ जब क्लानियेकि द्वारा स्तुति Pog जानेपर'उनके पास इन्द्र जाता है, तब इन्द्र डनकी रक्षा करता दे भोर 
aa agè शास्त्र भी उन ज्ञानियोंके tag बन जाते हैं णर्थात्‌ aas शस्त्र भी उन ज्ञानियोंका कुछ fame नहीं asa ॥३॥ 


जब इन्द्र कोषित होता हे, तब सारे प्राणि घबराने छगते हे। सभी उसके was डरते हैं, अतः सब उसके को घ को 
ata करनेके किए डसे प्रणाप्त करते है, sah पास विनोत भावसे जाते हैं ॥ ४ ॥ ; l 

इस इन्त्रका बळ अप्रमेय है । उसकी कोई सीमा नहीं हे । डलके बळके आगे सारा जगत्‌ तुच्छ है । लिए वद्द 
gas और एथरी जेसे बडे बडे Asla भरी चमडेकै समान कभी ळपेट देता है, तो कुमो Ser देता हे | प्रलयकाळते 
ag इन दोनों छोकोंको समेट देता हे तो सश्टिकाछमें फेळा देता है ॥ ५ ॥ 


जो दुष्ट कर्ष करनेवाळे दोठे हैं, उनसे सारा जगत्‌ काँपता हे । ऐसे दुष्टोंको इन्द्र मारता है भोर जगतको अरित 
करता है ॥ ६ ॥ 


x 
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(२६) कग्वेदका सुबौध भाष्य _ [येड ८ 
ह, A a 
१६७ इमा अभि प्र णाँचुमो विपामग्रेषु Aad: । अग्ने! शोचिर्न दिद्युतः nen ˆ | 
१६८ गुहां सतीरुप स्मना प्र यच्छोच॑न्त घीतयंः । कण्वा ऋतस्य धारया RAF 
N A re ~ t Sa | 
१६९ प्र तमिन्द्र नशीमहि रयिं गोर्मम्तमश्चिनंस्‌ । प्र ब्रह्म॑ पुवेचित्तये ॥ ९ ॥ 
१७० अहभिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्थं जग्रभ । अहं खये इवाजनि ॥ १० ॥ 
१७१ अहं प्रलेन भन्मना गिर; शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्समिद्‌ दुधे ॥ ११ ॥ | 
अर्थ-- ! १६७ ] ( विपां अप्रेषु ) विद्वानोंके भागे ( इमाः ) इन (aÑ: शोखिः न ) भञ्चिङी ज्वाळाके 
समान ( aa: ) तेजस्वी ( धीतयः ) स्तोत्रोको इम ( अभि प्र णो नुमः ) वारंवार बोलते हैं ॥ ७ ॥ 
[ १६८ ] ( गुहा खतीः ) gR रहनेवाढी ( यत्‌ घीतय: ) स्तुतिया ( उप प्र शोचन्त ) प्रकाशित होती 
हँ, डनको ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ( क्रतस्य घारया ) यज्ञको wen करनेवाळी [ वाणी ] से बोलते हैं ॥ ८ ॥ | 
१ शोचन्त प्रदीप्त होती हे, प्रकाशित होती हैं ३ ` शुच दीस ! । | 
२ कण्वाः-- कण्व ऋषिके पुत्र, ज्ञानी, ' कण्व इति मेघावि नाम ( निघे. ३।१५ ) t 


३ गुहा gdi: घीतयः-- अन्तःकरणतें रहनेवाली भकीकी स्तुतियां । 
। १६९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! हम ( गोमन्तं आश्विनं ) गौवोंवाळे, घोडोंवाके ( तं राये ) va ऐश्वर्यको 
(प्र नशीमह्दि ) अच्छी तरद प्राप्त करें । तथा (gA चित्तये ) पूर्ण ज्ञानकी प्रासिके किए ( ब्रह्म ) ज्ञानको भी (प्र) { 
_ : प्राप्त BENS in 
[ १७० ] ( ऋतस्य पितुः ) यज्ञके पालक [ इन्द्र | की ( मेघां ) बुद्धिको ( अहं हत्‌ ) HAA ( परिजग्रभ ) 
j प्राप्त किया है [ इस कारण ] ( अह सूर्य इच अजनि ) में सूर्यके समान [ तेजस्वी ] हो गया हूँ ॥ १० ॥ 
4 १ ऋतस्य पितुः मेघां अहं जग्रभ, सूये इव अजचि-- यज्ञ तथा सत्यके पालक इन्द्रकी बुद्धि प्राप्त | 
ft, करनेसे मनुष्य Tas Gara तेजस्वी gt जाता है । j 
an [ १७१ ] ( कण्ववत्‌ ag ) ज्ञानीके समान में ( प्रत्नेन अन्मन्गा ) प्राचीन स्तोत्रसे अपने ( fire: ) वाणीको | 
। , ( शुम्भामि ) अलंकृत करता हुँ । ( येन इन्द्रः ) जिससे इन्द्र ( OSH इत्‌ दधे ) बलको घारण करता है ॥ ११॥ 
१ मन्मना fire: शुम्भामि- १रमात्माकी स्तुतिसे वाणीको उत्तम सुशोभित करता हूं । गु t 
- भावाथ-- विद्वानोंके आगे अभिड्देवके gifsi वणन करना चादिए । णप्मिददेवके गुणोंको जौर महत्तवको विद्वानद्दी तु 
- समझ सकते हैं, सूख नहीं ॥ © ॥ 
Ye की जानेवाळी स्तुतियां भक्तके भन्त:करणसें रहती हैं । पर वे अक्तके अन्तःकरणको सदा पवित्र किए रहती 


___ स्तृतियोको झपनी वाणीके द्वारा प्रकट किया करते हैं ॥ ८ ॥ 
ss & इन्द्र | हम एक तरफ गाय भौर घोडोंवाळे भौतिक ऐश्वर्यको भी प्राप्त करे, तो दूसरी तरफ उस ऐश्वर्यका सदुपयोग - 
aah लिए ज्ञानको भी प्राप्त करें तथा पूर्णज्ञानी बनें ॥ ९ ॥ 


wer, b r 
ळी 
#2, १” ७ 


qe ६ | | ऋग्वेद्का सुवीध भाष्य ' (३७) 
१७२ ये त्वासिन्द्र न geg ऋषयो ये च॑ तुष्टवुः । ममेद्‌ ager सुष्ट: ॥ १२॥ 

७ १७३ यदस्य मन्युरध्व॑नीद वि वृत्रं diN रुजन्‌ । अपः संभुद्रभेर॑यत्‌ ॥ १३॥ | 
१७४ नि शुष्णं इन्द्र धर्णसि ast जघन्थ॒ दस्य॑वि । वपा da शुण्विषे need 0 
१७५ न द्याव इन्द्रमोज॑सा नान्तरिक्षाणि व॒ज्रिण॑म्‌ । न बिंव्यचन्त भूम॑यः ॥ १७॥ 
१७६ यस्तं इन्द्र महीरपः स्तंमृयमान्‌ आश्वयत्‌ । नितं पद्मांसु शिक्षण: ॥१६॥ | 


a— [ १७२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (ये) जो मनुष्यः (त्वां न gga: ) ad स्तुति adi करते कौर ‘| 
(ये च ऋषयः ggg: ) जो ऋषि स्तुति करते रह, [ डन aad] ( मम इत्‌ ) AA स्तुतिसे „( Guar ) 


ass प्रकार प्रशंसित हुआ तू AET ) बड ॥ १२॥ i 
[ १७२ ] (aq अस्य मन्युः ) जब इसका क्रोध (ga परेशः वि रुजन्‌ ) व्रत्रको ठुकडे gss करके मारा _ 
हुआ ( अध्वनीदू ) शब्द करता है, [ तब इन्द्र ] ( अपः ) जढोंको (age पेरयत्‌ ) समुद्रक्री तरफ प्रेरित 4 
करता है ७ १३ ॥ gg 
१ अपः agg ऐेरयत्‌-- तब जळ aga तक प्रवाहित द्दोता हे । EF 
२ दत्रः मेघ, घेरनेवाळा शत्र 2 
है भन्युः-- क्रोध, उत्साह (ती 


[ १७४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | तुमने ( शुष्णे दस्यवि ) छुष्णनालक uae पर ( घणेसि aw ) घारावाल 
१९ aas (नि जघन्थ ) मारा [ उपसे | दे ( saga ) aaa asta इन्द्र ! तुम ( afar ) प्रसिद्ध हुए ॥१४॥ | 
i इन्द्र | शुष्णे द्स्यवि घर्णास as नि जघन्थ- हे इन्द्र तू शुष्ण णसुरको Aen वञ्रसे मारताहे। | 
२ उग्र श्टण्विषे-- तब वह वीर इन्द्र प्रसिद्ध होता है । ` 3 F | 
3 धर्णालि--- तीक्ष्ण घारवाळा १ पा 
४ शुष्णः शोषण करनेवाढा, ee 

[ १७५ ] (aa: ) gas ( ओजस! ) aza ( इन्द्र ) इन्द्रको ( न विव्यचत्त ) व्याप्त नहीं कर घडते, | ज्र 

( अन्तरिक्षाणि ) अन्तरिक्ष लोक इस ( वत्त्रिणं ) वज्रको धारण करनेवाळे इन्द्रको ( न ) नहीं घेर सकते, ( भूमयः 
न ) we भूमियां भी [ उस इन्द्रको ] नहीं घेर सकती ॥ १५॥ = 
[१७६ ] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (ते सही: अपः ) तुम्हारे बडे बडे जक प्रवाहॉको ( as ) जो वृत्रासुर ( स्तभूय- . 

सान आशयत्‌ ) रोक करके रद रद्दा था, (a) उको तुमने (qg ) बढनेवाके जळॉमेंही ( नि शिइनथः ) | 

सार डाला ॥ १९ | र 


| 
| 


i 
z 


सरावार्थ-- कुछ ढोग ऐसे नास्तिक होते हैं कि जो. प्रभुद्षी स्ततिही नहीं करते तो कुछ ढोग नास्तिक तो 
होते हैं और वे प्रभुकी स्तुति मी करते हैं, पर उनकी स्तुति प्रेमभरी कौर हृदयसे नद्दी होती, तीसरे ढोग वे होते हे 


जब इन्द्र क्रोधित दोता हे, अर्थात्‌ बिजढी चमकती है, तब मेघके टुकडे gee Qa हैं और उनसे जळ 

pe भौर वे जळ समुद्रकी तरफ aga हैं ॥ १३ ।) | 

जब इन्द्रने YO नामक असुरपर अपने तीक्ष्ण धारवाळे वज्रको गिराया, तब ag भसुर मर गया 

बळवान्‌ इन्द्र प्रसिद्ध हुआ । इसी तरह राजा अपने शत्रभोंको मारकरही प्रसिद्ध होता है ॥ १४ ॥ 

j- E छुः भन्तरिक्ष भोर पृथ्वी लोक इस इन्द्रको घेर नहीं सकते इतना वह इन्द्र भनन्त साम 
3 


गह ब्याप्त होनेसे ये तीनों कोक उसको घेर नहीं झाकले || १५॥ 
इन्द्रने ने बडे बडे जळ प्रवाद्दोंको रोककर पडे हुए बादळोको फाडा और प 


(३८)  कग्वेदका सुबोध भाष्य [ dew ¢ 

ह १७७ य इमे रोद॑सी मही संप्रीची gasa | तमॉभिरिन्द्र तं गुह neon 7 
र [| ~A A i ~i 0५ 
| १७८ य इन्द्र! यतंयस्त्ता gA ये चं तुष्टवुः । ममेटुंग्र शुधी वस्‌ ॥ १८॥ छ 

È F TEN ° ~ | ir M | 

१७९ इमास्त इन्द्र पश्चयो घृतं हहत ATT i एनामतस्य पिप्यृषीः ॥ १९ ॥ 

B- S =. ८ S — 
१८० या इन्द्र प्रस्व॑स्त्पा ऽऽसा AART | पारि aaa aay ॥ २० ॥ 
E १८१ त्वामिच्छजसस्पते कण्या THA वावृधुः | त्वां सतास इन्दवः ॥ २१ ॥ | 
| १८२ तवे दिर प्रणावष त भ्रश।स्तराद्रव! | यज्ञां विवन्तसाय्य! ॥ २२ ॥ 

१ अथ-- | १७७ ] ( यः ) जिल दत्तने ( इमे मही समीची ) इन विस्तृत तथा A हुए द्यावा पृथ्वीको 

$ ( ल- अजग्रमातू ) पकड लिया gx | ( a) डस tae ( anii गुड; ) अन्घकारोसे ढक दे ॥ yo | 4 
i [ १७८ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ये यतयः त्वा) जिन यतियोंने तेरी (ggg: ) स्तुति की, ( चच ) और a ( 
(ये ama: ) जिन già [ तेरी स्तुति की ] sak दे ( उप्र ) शूरवीर इन्द्र ! ( मम हदवं श्रुधी ) मेरे edad 

} सुन ॥ १८ ॥ 

| [ १७९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( ते ) तुम्हारी (gasa पिप्युषीः ) यज्ञको बढानेवाली (हसा gaa: ) ये 

$ ma ( एनां आशिरं घृतं ) इस दूध जोर घीको (gea ) दुद्वतीं हैं ॥ १९॥ 

; १ ते इमा पृदनयः आशिरं JA दुद्दत-- इन्द्रके पाल णनेक गाये हैं, जो घी दूष देती हैं । 


% ऋतस्य थिप्युधी*-- गाये यज्ञको बढ!ठी हैं, भतः दर यज्ञ करनेवालेको गायें पालनी चाहिए । S 
| १८० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( या; प्रख्खः ) जो [ बच्चे ] उत्पन्न, करनेवाली गाये ( सूर्य परि ay इच ) A | 
é 


Has चारों भोर पानीके समान, ( त्वा ) तेरे वीर्यो ( आला ) gad खाकर ( wy अचक्रिरन्‌ ) गर्भसे धारण, 
करती हे ॥२०॥ 


[ १८१ ] दे ( शवसस्पते ) aat स्वाभिन्‌ ( त्वां gq) तझको ही ( कण्वाः ) ज्ञानी ( उक्थेन aay: ) | 
स्तोत्रसे डत्सादित करते हैं और ( Gara: इन्दः त्यां ) aca भी तुझे हर्षित करते हैं ॥ २१ ॥ t 
[ १८२ 7 दद ( HRA: इन्द्र ) पवतोंके झिळोसें वाल करनेवाले इन्द्र जो ( ATAARE ) Rega 


यज्ञ किये जाते हैं, [ डन | ( प्रणातिषु ) agid ( तब प्रदाहितः ) तेरी ही प्रशंसा [ गाई जाती रै] ७ २२ ॥ 
१ प्रणीतिषु तव प्रशास्तिः-- यजञोंसें इन्द्रकी प्रशंसा होती है । वीरको प्रशंसा की जाती हे | 


भावाथ ¬ बृत्र अर्थात सेघने जब घु जोर पथरी Asst mesa छर लिया, तब Gia अन्धकार छा गया ॥१७॥ 
सब यति अर्थात्‌ त्यागी जन भी इसी इस्द्रडी स्तति करते हैं, और सबका भरण पोषण करनेवाले aad जन भी 
इसी इन्द्रडी स्तुति करते हैं । wala लभी लोग इको प्रभुकीदी स्तुति करते हैँ ॥ १८ ॥ 

इन्द्र MAÍS पालन करनेवाळा है, अतः उसकी गाये भरपूर प्रप्ताणमें दूध देती हैं डन ga भौर घतसे aga 

omfg प्रदीप्त होती है इसी तरह ced mater पाछन हो, तथा डन गायोंके दूध, दद्दी और घृतसे aga बृद्धि 

-< QUR 

।. सूथका गार्थे अर्थात किरणें इन्द्र saia विद्युतके वीर्यं नर्थात्‌ जळको अपने सुंदसे पीती हैं भोर उस awa बादळोसे 4 
F 


इस इन्द्रको ज्ञानी जन अपने स्तोत्रोंसे उत्लादित करते हैं और सोमरस उसे हर्षित करते हैं ॥ २१ ॥ 
Raed feet यह विद्यत्रूपी इन्द्र वास करता हे और उन AA पानी बरसानेपर सर्वत्र अन्न घान्यकी समृद्धि गी 


qu ९) ऋग्वेदका खुवाच भाष्य ९२९) 


१८३ आ न इन्द्र महीमिषं पुरं न दपि गोमतीम्‌ । उत प्रजाँ ey ॥ २३ ॥ 
Ad १८४ उत त्यदाश्वश्व्यं यदिन्द्र नाहुपीष्या | अग्रे Ag प्रदीदेयत्‌ n २४ ॥ 
१८५ अभि ब्र॒जं न तलिषे at उपाकचंश्षसम्‌ । यदिन्द्र मळयांसि नन ॥ २५ ॥ 
१८६ ugg दविषी इन्द्र प्रराजसि क्षितीः । महा अपार ओजसा ४ २६ ॥ 
अथ-- [ १८३ ) हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( ल! ) ef ( महीं गोमतीं gt) बढे Mala ge नगरको 
( इषं ) अन्नको ( उत ) जोर ( प्रज्ञां सु-चीय ) प्रजा तथा उत्तम बलको (नः आदि ) दे ॥ २३ ५ 
१ महीं गोमती ुरं- बडे Aaa अरे नगरको इसें दो । 
ज्मा २ इष-- अन्नको दे दो । | 
j ३ प्रजा gaia नः आदर्षि-- प्रजा घोर sua वीयेको इसें दो । 
amd बहुत we हैं तथा ae । प्रजा भोर उत्तम वीर्य ळोगोंदे पास हो । 
[ १८४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | तुमने ( अग्रे ) wed ( न।हुषीघु Ga) agg राजाकी aata ( aq 
आशु azt ) जिस शीघ्र दोडनेवाळे घोडेके समूइको ( प्रडीद्यत्‌ ) दिय ( उत aq आ) डसकोही 
[ दसे दो] ॥ २४॥ 
हब. नहुष-- इस mas एक राजा, aga ' नहुष इति agana’ ( निघे. RI ) 
र शीघ्र दौडनेवाले घोड़े अपने पाल होने चाहिये । 
[ १८५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यत्‌ नभ gani ) जब हमें सुखी करले हो, तब ( सूर ) दे विद्वान इन्द्र ! 
तुम ( उपाक चक्षर्स बज न) TEA दीखनेवाले Mem ( अभितत्निथे ) विस्तृत करते हो ४ ws ॥ 
१ उराक- GAA NE अभितर्न्िषि-— sa इन्द्र समीपके गोछको गायोंसे भरकर विस्तृत करता है । 
गायोंका पाळून करना चाहिये । 
[ १८६ ] हे ( अंग इन्द्र ) प्रिय इन्द्र तुम ( यत्‌ ताविषीयले ) जब अपना बळ प्रकट करते हो तब 
i ( महाँ अपार भोजला ) नपने मद्दान्‌, मनन्त बलसे ( क्षिती! प्रराजलि ) aadi शासन करते हो ॥ २६ ॥ 
१ महां अपार ओजखा क्षितीः घरा जालि-- यइ मदान्‌ इन्द्र ATA अनन्त ASA सब मचुष्योंपर 
शासन करता हे | 
२ क्षितयः मनुष्य, एथ्वी, ` क्षितयः मनुष्यनास ? ( Ra. २।३ ) 
भावाथ दे इन्द्र ! तू हमें गायोंसे युक्त नगर, aa, डत्तर सन्तान तथा TAT बल प्रदान ST ॥ २३ ॥ 
सनुष्योंके राजाशोके पाल दौडनेवाछे घोडे हों, ताकि waqe आक्रमण करनेके ana बे इएयोगसे at सकें ॥ २४ 
w इन्द्र जिल HAGA सुखी करना चाददवा है, sad Mea गायोंसे मर देवा हे । गायोंकी सस्दिसेही मनुष्य 
१ मदि है ॥ २५ ॥ 
3 ag इन्द्र अपने स अनन्त बळके सहारेही सब Mare aiwa करता है । जो बळशाळी हे, वही प्रज 
; शालन कर सकता हे ॥ २६ git. 


उँ | - 4 
10 


Ef (४०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ’ [ मंडळ « 
| | A tA 

| | १८७ तं त्वां हविष्मेतीरबिश उप ब्रुवत waa | उरुजयसमिन्दुभि! ॥ २७ ॥ 

T १८८ उपहरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ | थिया विग्रों अजायत ॥ Re ii 

| | १८९ अत॑ः समद्रमद्दव श्विकित्वॉ अव॑ पश्यति | यतो विपान एजति ॥ ९९ ॥ 

i z फू ES A NI 


दि ॥ ३० ॥ 
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अ 
१९० आदित्‌ प्रलस्य रेत॑सो ज्योतिंष्पशयन्ति वारम्‌ N 


भर्थ- [ १८७] दे इन्द्र ! (तं) उल ( उरुज्रयसं त्वां ) . महान्‌ बलवाढे gaa ( हुविष्म्रतीः विशः ) 
हवि देनेवाली प्रजाये ( ऊतये ) अपने rant लिए ( इन्दुभिः sqgaa ) सोमरसोंको तबार करके पास 
बुलाती हे ॥ २७ Il 

१ उरू - ज़यस-- विशाळ बळवाळा, 

२ हविष्मती! विशाः-- दवि तैयार करके यज्ञ करनेवाङी प्रजार्ष । 

३ उरुज़यसं विशः ऊतये agaaa alts बलवान्‌ वीरको प्रजाएं अपने संरक्षणके लिये बुङाती हुँ । 
| [ १८८ ] ( गिरीणां उपह्वरे ) परद्दाडोंके उतार पर (च) भोर ( ब्रदीनां संगथे ) alata खंगमपर 
| | मलुष्प ] ( घिया ) खुद्धिसे ( विप्रः अज्ञायत ) ज्ञानी बनता है ॥ २८ ॥ 
| 
1 
t 


१ गिरीणां उपव्हरे-- पह!डोंकी उतराहपर । 

२ नदीनां संगमे-- नदीयोंके संगमपर 

of ३ धिया faa: अजायत-- बुद्धिको बढनेसे मनुष्य ज्ञानी बनता है | 

b । [ १८९ ) ( विपानः यतः पजति ) ब्यापक इन्द्र जिस स्थानसे गति करता दे ( उद्धतः अतः ) अपरवाले डस 
है । स्थानसे ( चिकित्यान्‌ ) बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( खसुद्रे अब पइ्याते ) जळ मिश्रित सोमको या ससुद्रको बीचे सुख 
करके देखता है ॥ २९॥ 


॥ समुद्र जळ, समुद्र 
| र [ १९० ] ( दिवा परः ) दुलोक्से भी परे [ यदृ इन्द्र ] ( यत्‌ इध्यते ) जब प्रकाशित होता है, ( आत्‌ इत्‌ ) 
` उके sarad, ( प्रत्नस्य रेतसः ) भति पुरातन वीर्यवान्‌ [ इस इन्द्रकी ] (arat ज्योतिः ) दिनको aaa 


ज्योतिको [ मनुष्य ] ( पश्यन्ति ) देखते हैं ॥ gon 
१ परः दिवा यतु इध्यते युरोकके उपर जब प्रकाशित होता है तब 


२ प्रत्नस्य रेतः वासरं ज्योति! पइ्यन्ति -- पुरातन दीर्यसंपन्न इन्द्रकी दिनको घनानेवाढी ज्योतिको 
मनुष्य देखते हैं । 


भावार्थ. अपनी रक्षा करनेके छिए सारे माणी इसी षळशाळी qA स्तुति करते हैं। बढशालळोका सारी प्रजाये 
सरकार करती हें ॥ २७ ॥ 

।। TRIN उतराईपर अथवा नदीर्योके daan मनुष्य ध्यान घारणा करके, विद्याध्ययन द्वारा अपनी बुद्धि बढानेसे 
ज्ञानी होता है ॥ २८ ॥ 

यह इन्द्र जहाँ जहाँ गति करता है, वहां वद्दांसे जलके समुद्रको खाली कर देता हे । जहां जहां विद्य॒त्‌ गति करती है, 
वहांके बादल जढसे खाली हो जाते हैं । उनका सारा पानी प्ृथ्वीपर बरस जाता हे॥ २९॥ 

दग ny पकाशित होता है, तब चारों भोर उसका तेजस्वी प्रकाश फेळ,जाता हे भोर की ज्योति 
८ ॥ ३० ll 
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मुफ्त भेंट मुफ्त भेट मुफ्त भेट gy = 
आज ही इस योजना का लाभ उठाइए | इस याजनाम आपके द्वारा खरीदी गई र्क 
पुस्तकाके साथ अन्य पुस्तक आपका सस्था का आरस मुफ्तम भट BTA डा जाएगा | a 
योजना - १ - ( १ ) aigal सुबोध अनुवाद ( पांच भागाम ) ae 
क्रीमत रु, ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) cee AR 
इन पांचों भागाको एक साथ खरीदनेवालको संस्थाकी ओरसे- २ Soe | 
(१) ऋगेदसंद्विता - ( मूलमात्र ) चु. हु 
| (२) यजुग्दसंहिता-( मूलमात्र) या ( २ ) सामवेदसंहिता- ( मूलमात्र ) Ch 
| ये दो पुस्तक छुफ्तम दी जाएंगी AIT - अनुवादके पांचों भाग हिन्दी- “be y 
A मराठी - गुजराती इन तीनों भाषाओंम उपलब्ध हैं । See 
योजना - २-( १ ) गीतापुरुपार्थयोधिनी मूल्य रु. ३०-०० we 
“Se (२) सामवेदभाष्य मूल्य रु. १८-०० ( डाकव्यय अलग) UH 
इन दोनों ग्रेथाका एक साथ खरीदनेवालको संस्थाकी आरसे -- छ 
क्रग्बेद्साहिता ( मूलमात्र ) र शि 
मुफ्तम दी जाएगी | योजना-२ की पुस्तके हिन्दी तथा मराठी भाषाओं म उपलब्ध र्क — 
योजना - ३- (१) IARA सुबोध अनुबाद — tx 
न ( पांच भार्गोमें ) मूल्य ६०-०० ei 
(२) गौतापुरुपार्थबोधिनी मूल्य ३०-०० ९ 
(३ ) चाणक्य दत्राणि मूल्य १८-०० (डा. व्य. अलग) छः 
- इन तीनों पुस्तकांका एक साथ खरीदनेवाले को संस्थाकी ओरसे-- \ 
= (2) क्रखेदसंहिता ( मूलमात्र ) १ { 
२ ) यजुर्वेदसहिता ( मूल) अथवा सामवेदसंहिता ( मूल ) Sie 
७ a है E z 
(3) पं. साववलेकर--जीवनप्रदीप ( हिन्दी ) ० 
ये पुरतकं मुफ्तम दी जाएंगी। योजना - ३ की सभी पुस्तर्के हिन्दी आर डट 
मराठी भाषाओमे उपलब्ध ह | ड्‌ 
_ _ यद्द मुफ्त भेट योजता ” FATIT १९७५ तक ही रहेगी | अतः शीघ्रता Se 
करें और आज ही अपना ऑर्डर भेज | ऑर्डर देते समय किस भाषामें पुस्तक छु 
चाहिए इसका भी उल्लेख अत्रय करें | पुस्तका के लिए आज ही लिख | ३ 
व्यवस्थापक eve € 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी 0000 | 
जि. बलसार ( गुजरात ) ~ 
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वर्ष ५५१ अंक ५ ¦ बैशाख : २०३० 
स्वामी स्वाध्याय-मंडळ, पारडी [ जि. बळसा s] 
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संस्थापक एवं आद्यखंपादक संपादक ४ 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . वसंत श्रीपाद सातवलेकर 
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फ 2. 
x A a ° -» 4 
प्रातःकालमे भगवानकी प्रार्थना [ वेदिक प्राथना] ७५ o 
& Sara प्रक्रिया शी आचार्य मुंशीरास शर्मा ७६ | 
i सन प्रा. श्री ज. रा. BEAT <₹ 
अवतारत्व <३ 
वैदिक ऋषियोके अन्वेषण और आविष्कार et रामपार्लांसह तेबतिया ८६ 
भ्रवसागरका नाविक थी वशिष्ठ ८७ 
महाभारतकी सप्रालोचना श्री पं. थी. दा. पातवलेकर २५ से ३२ | 
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‘ श्रीमद्‌ भागवत महापुराण ? में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ $ 

डॉ. श्री शिवपुजर्नापह कुशवाह २५ से देर _ 
ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य श्री पं. श्री. दा, सातबलेकर ४१ से ४८ _ 
ut उहा 
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' वैदिक धमं ? वार्षिक मूल्य म. आ. से ६) रु. = oa 


ची. पी. से रू. ७.५०. विदेशके लिए रु. ८-००, डाक ग्यय भळग रहेगा। 
को इस अंक्कमे प्रसिद्ध किये गये लेखकोंके Salas मतों और faarela संपादक सहमत है 
ऐसा नहीं है। उन लेखॉमेके fears लिये Bae लेखकही afam उत्तरवायी हे। | 
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पण्डित सातवळलेकर-जीवन-प्रदीप 
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बेदमहर्षि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचारित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिनॉसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 
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इस ग्रन्थमे उनके जीबनके इर पक्षको प्रस्तुत किया गया है | उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 


उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक डेमी साइज, TS— ३१५, सूल्य- १०)। 
प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 


इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा | आज ही अपना aie 
भेजें । 
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बैशाख ¦ विक्रम dag २०३० 


वेदिकधमे | 


TABS भगवानकी प्रार्थना छ 


AN CQ 


aq पृत्रमदिंतेयो विंधता | | 
da N A ७. छ क A - al है 
आध्रश्चिदू यं मन्यमानस्तरश्रिद्‌ राजा 


[चद्‌ य भग अक्षात्याद्द ॥ 
( अथवं. ३-१६-२ ) 
RnR BO; ( बयं mafaa अदितेः उग्नं पुत्रं भगं हवामहे ) हुम प्रातः 
NE gE कालके समय afafas विजयी शूर पुत्र भगको प्रार्थन। 
). ay | करते हैं, (ara: चित्‌ ) अशक्त भी और ( तुरः चित्‌ 
y हक ] थं) बलवान्‌ भो जिसको तथा (राजा चित्‌ ) राज 
/ 9 4 (यं मन्यमान:) जिसका सन्मान करता हुआ ( 
2 il Zi A भक्षि इति आहु) ' घनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है। 
Bs (ps हम इस प्रात:कालके समय अदीनताके वी ₹ भगवान्‌की 
` प्रार्थना करते हें, जो भगवान्‌ सवका वि रण 


E= करनेवाला है ओर जिसको अशक्त, रंक 


की ; HAR इच्छासे प्राथना करते हे। (a 
कद; 2 2 aad 


wr 
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_ लेखक : भो आचायं मुंशीराम शर्मा 


A 


aaa प्रक्रिया 


आवद्ध अवस्थामें संसार व्यबस्थित एवं गतिशील g । 
ga गति एवं ष्यवश्थाके पीछे परस चैतन्य शक्ति है, ऐसा 
हुम लिख qd हैं। आत्मा शब्द भत्‌ सातत्यगमने घातुसे 
निष्पन्न होता हे। fos शरीरक्षी गतिका कारण जीवात्मा 
हे तो म्रह्याण्डकी गतिका कारण परमात्मा । संप्तारक्ती सभी 
गतिया चक्राक्कार ( reversible या periodic ) है भोर 
- ये गतियाँ तमी चलती रह सकती हें जब इसकी संचालिका 
शक्ति इनसे भिन्न हो भोर चक्रका संचालन करती हुई 
“स्वयं क्षीण व हो। पृथ्वीके वायुचक्र, जलचक्र ओर जीवन- 
चक्र एक ओर शक्तिके आशित माने madi हस शक्तिको 
वेदने सविता नाम दिया हे। सबिता सवस्य प्रसविता या 
उत्पादक AAS साथ सवस्य प्रेरयिता, प्रेरक या संचालक 
भो हे । सविता शब्दका ag वेदिक प्रयोग अतीव उपयुक्त है । 


सांख्यमें प्रकृतिको जिन पूर्वोहिङखित सात विकृतिर्योका 
वर्णन है, उनमें प्राण कहीं पर भी नहीं है । adata विज्ञान 
विधुम्भय है | यह विद्युत भी उनमें ag भाई | हो सकता 
है, agaaa इन दोनोंका सम्मिश्चण या अन्तर्भाव द्वो। 
बिद्युतका द्युत मंक ज्योतिका! संकेत दे रहा है। सतके 
परमाणु ज्योतिर्मय gi महत्त्वे सतके परमाणुओंका 
afaa है । अत; विद्युत उसमें anfao है- ऐसा माना 
= छा सकता है । पर प्राणके लिये क्ष्या कहा जाय ? प्राण 
. प्रत्येक गतिके मूलमें है। जीवन भी वही है | प्राण WAT 
> क्रियाशील रहता है aab उपरान्त भी बही सुक्ष्म 
तथा कारण शरीरोंको लेकर बाहर निकल जाता हु । स्थूल 
शरीर जलकर या गलकर या सुखकर माप्त हो जाता 
 है। इप प्राणको कहाँ स्थान दिया जाय ? ऋषियोंने सुर्येको 
. प्रजाओंक़ा प्राण कहा gi सूर्यकी ज्योति विद्युत है तो 

सूर्यकी asm प्राण है । क्या ज्योति और ऊष्मा संगिनी हे, 
सहेली हे, साथ साथ रहुनेबाली हे? यदि ऐसा है तो विद्युत 


Tir 
f is = > rs 
A t 


भौर प्राण भी साथ साथ रह लकते हे । सहुत्तत्वसे विद्युत 
तो महतत्वने प्राण मी हू । 

पिष्पलादके भनुसार प्रजापतिने प्राण और रयिके जोडेको 
उत्पन्न किया । भघतषंण gead wa और सत्यका जोडा 
अभौद्ध तपसे gag होता है रयि यवि aanas तत्व है 
तो ऋत अवइयष्ठी प्राण है। ऋत गत्यात्वक तत्व है । प्राणमें 
झो afanar है तव ऋतही प्राण हे । बतेसात बिज्ञानको 
energy या ऊर्जा भी यही है | 

रचनामें अहंकारके साथ कारण शरीरोंका निर्माण होते 
लगता है । इकाइयां पृथक पृथक भासित होने लगती है। _ 
कारण शरीरोंके उपरान्त सूक्ष्म मौर उनके उपरांत स्थूल 
शरीरोंका निर्माण होता gi यह त्रीक बडी दूर तक जाता 
है । जो बात प्राणियोंके शरीरोंके लिये कही जाती है, बही 
amas रूपोके लिये anas भः, ya: ओर स्वः पृथ्वी, 
आन्तरिक्ष और द्यावा लोकोंके लिये, तो अग्नि, बिद्युत और 
आदित्य ज्योतियोंके लिये ओर ऋक, यजु तथा साध अथवा 
ज्ञान, कर्म और भक्ति जोवनतिर्सायिक वैज्ञानिक या धाविक 
साधनोंके लिये त्रिक छपही हें । 

art mà बनती है। उससे भी ध्वनि, वर्ण एवं 
getter fas है। aadi शब्दोंके अर्थोमि भी अखिघा 
लक्षणा, व्यंजना रूप त्रिक्षकी स्थापना की है । उदात्त, अनुदात्त 
एबं स्वरित श्वर भो तीनही हूँ | स्वर और उपंजनोंके साथ 
संयषताक्षर एवं अर्धस्वर ओर अधेउप्रेजनोका भी त्रिक है। 
प्राण पांच हैं तो व्पंजनोके anta भी पाँच व्यंजन हे, परंतु 
स्थर, व्यंजनोंक्षे पांच वर्ग तथा अक्षरोंकी afai सात भेव छ 
बन जाते हे | त्रिकके साथ सप्तकका महत्व ही प्रख्यात है ॥ ` 
भू से लेकर सत्य as सात लोक हैं। ga भी गायत्री, 
fasza एवं जगतीके त्रिकके साथ साथ छर्दोंका सप्तक 
बनते हे । शरीरके अन्दर घातुएं सी सात ही È! 
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वेविक संत्रॉकी अर्थ प्रक्रियासे इन सबका घ्यात रखना 
qsar हे । वैदिक झाषाको गंणितकी भाषा भी कहा 
गया है । गणितमे जसे या क के सकेत कई genai 
संकेतक बन जाते हैं, जैसे ही Aaa अग्नि, इन्द्र, सोम आदि 
शाब्द भी कई अर्थ-दिशाओके ज्ञापक होते हे! गणितको 
am Aas ज्ञान रूपा एं । aswel भाषा भी इसी प्रक्काशकी 
Qi सामान्य भाषासे वह एक fama भिन्न है। सामान्य 
भाषा अर्थ एवं अनर्थ दोनो कर सकती हें। गणित या 
वेदकी भाषा एसा नहीं करती । एक gda विचारकले 
अपनी पुस्तक Tyranny of wordsa arate अनर्थोके 
अनेक उदाहरण विये gi विज्ञानने आज aaga dalet 
निर्माण करके maa ताघनोको उच्च कोटिकी क्षमता 
प्रदान की है। वेद भाषाको भो हम ऐसा यंत्र कह सकते हे । 
यदि वह हूदयंगस हो सके तो waa जीवन सक्षमतो aang 
हो, ag उस सफलता या sasi वरण भी कर सकेगा 
जिसके लिये ag अगणित योनियोंके जीवन कालम प्रयत्न- 
शील रहा है । 

भारतीय मनीषा वेवको सर्वोपरि महत्ता देती रही है । 
मबु तो वेद भक्षत हँ ही । aeaa कई स्थानोंपर Aad 
agaat प्रतिपादन हुआ है। naw दृष्टिसें “ वेदश्चक्षः 
सनातनम्‌ ' तथा ' बेदोऽखिलोधमं awa’ wa बाक वेदक 
शंसन ही नहीं करते, उसे परम प्रष्राण कोटिसं रख देते हें! 
परवर्ती साहित्यमे हमारे यहां जो इतिहास, पुराण और 
काव्य लिखे गये वे भी वेदिक adh उद्धाटवके लिये ही 
व्यासका यह कथन सर्वविदित हे, ' इतिहास पुराणाभ्यास्‌ 
वद्‌ लस्ुपव्येत्‌ गवत पुराण अपने प्रारस्मिक 
माहात्म्य अध्याय २ के ६५ एवं ६७ इलोकोंम इसी कथनको 
आवृत्ति करता है | यथा- ‘aq warm तु वेदार्थः 
FIT SUH पद्‌ पद्‌ | देदापनिषदाम्‌ साक्षात्‌ जाता 
भागवती BAT’ | ABI ६-८० इलोक भी भागवतक्तों 
' विगसकस्पतरोर्गलितं फल’ कहता है। भागवत बेबिक शब्द 
-प्रयोगोंसे भरी पडी है, इसे सभो अध्येता अनुभव करते हें | 
भरतने अपने aama alesse अभिनय, संवाद, ta 
आदि सभी अंगोंको वेदोसे fega साना है । वेके शब्दोके 
आधारपर लौकिक नाम रखे गये, यह घी मव आदि समो 
ऋषियोंका सत है। 

alas modi व्याख्या ब्राह्मण Wala बाहुल्यसे हुयी है । 
यजमाना A AA: | यश्चात्राचष्णुः | आत्मा च यज्ञस्य 


यजमानो अंगानिन्हर्विजः | प्राणों चे बलिष्ठः ! चः 
angia: | अजि चे बाकू । प्रभुति aadi शब्दोंकी ` 
anar छिपी या छपी हुई है । चायणाचार्य तो घेदकी daat 
हसी तथ्यमें मानते हें कि बहु प्रत्यक्ष तया अनुमान दोनों _ 
प्रथाणेसि उपर है । जिसको न प्रत्यक्ष fag कर सके और _ 
न अनुभान, उसकी सिद्धि घेदसेहो होती हे । प्रत्यक्षेणान- | 
सित्यावायस्तू पाया न विद्यते | एन विदन्ति वदन 
तस्पाद्‌ WET वेदता ॥ परन्तु वेदको समझनेके लिये. 
उसकी अर्थे-प्रक्रियाका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हे। निरुक्तके 
अनुसार. Aa वन, वृक्ष, सरिता, मधू, सुपण, हरू, मित्र 
वरण आदि शब्दोंकों देखकर लोकिक अभिधानोंसे इ 
adiar दृष्टि faa करनी होगी aad arai j 
निम्नांकित संत्र ssa करता g- ` कि स्त्रिवतं ' agaa | 
staat है कि उस वृक्ष आास-क्ोवसा वह वक्ष है यतो. 
दावा Gaal निष्ट ae: ऋग्वेद १०-३१-७ जिससे | 
दावा ओर पृथ्वीका निर्माण हुआ । उत्तरमें कहा गया है । 
कि ब्रह्मही वह बन हूँ ओर ब्रह्मही वह वृक्ष हे जिससे द्याबा 
पृथ्वीका निर्माण हुमा । Aaa aa साधारण कानन त 
है । बव ag है जिपको सब सजते हूँ, भो aaa al 
है । धह भवतो, भजने धातु इसी adat ओर जाती ई 
प्रदनोत्त रक्ती जो प्रणाली इन ANA है वही Aaa अन्यत्र 
भी देखी जाती है । a 
पुरुष gaad मूख किसस्य को बाहू आदि da सी इस L 
प्रणालीके हैं यजुवेब अध्याय २३ के ४५ से लेकर ५४ संख्पक 
dale ata एकाकी चलता हे, gid सत्ताच कौन ज्योति 
ह्‌, विष्णुकें तीन पड कपा हे, पुरुषले कोन ओर पुरुष कि 
प्रविष्ट है, पुवेचित्ति, बृहद्श्य, पिलिप्पिला भोर विश्ंगिला 
क्या हे- इन प्रश्‍नोंके उत्तर दिये गये हें fasws तीन पद 
भमि, अन्तरिक्ष भोर at हूँ, यह सध्य हे । सुर्यं अकेला 
चलता है, चन्द्रमा पुनः पैदा होता हे, alta हिसको औषधि 
हैं, थाम सहन magas क्षत्र ह, ब्रह्म सुयके 
ज्योति हे चावा TALS तुल्य सरोवर हे, इन्द्र पृ 
बड़ा हुं, यो या बाणोकी नाप तोल नहीं हो सकत 
या areal पाँच घ्राण या पांच भोतिक शरी 
और पुरुषले पांच प्राण प्रविष्ठ हैं या पुरुष प 
शरीरका आधार हे । पूर्वाचित्ति छौ है a aga 
पक्षी हे, अघि या पृथ्वी प्रारम्भ पि 
में ठोस हुई । रात्रि या $ 


पलो था, काल 
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pt ऋग्वेद १०-८१-२ सें अधिष्ठाता और ALENT क्या 
हे, जसे प्रश्‍न है। हसी प्रकार ऋग्वेद ६-२७-१, १०-८८-. 
१८, १०-९०- ११ तथा १०-१३५-५ सें प्रश्‍नोत्तरकी 
प्रणालीका प्रयोग हुआ है । प्रदनोत्त रके ही सभकक्ष रहस्यमयी 
प्रणाली भी है। इसी ATMA चतुष्पाद AST वणेत 
करते हुये यजुर्वेदके ३२ वें अध्यायमें कहा गया हे-- 
प्रतद्वोच असतं नु विद्वान्‌ 
Taal घाम विश्रुतं गुहालत्‌ | 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य 
यस्तानि वेद स पितुः पितालत्‌ ॥ 
पुरुष सुकत भी कहता है- पादो$स्य विश्वाभूतानि 
Auzigai दिवि । ब्रह्म चतुष्पाद है । इसके तीन 
पाद agra निहित हैं, छिपे हुये हें। यह विराट ब्रह्माण्ड 
जो भूतंख्पमें दृष्टिगोचर हो रहा है, FAT एक पाव है | 
ब्रह्मा इस ब्रह्माण्डमे भी व्याप्त है, पर इसके परे भी है। 
ब्रह्माण्ड शान्त है, ब्रह्म अनन्त है । ब्रह्मके गुहा निहित तीन 
पादोंको जो जान ले, बह पित्ताका भो पिता है | 
a हसी प्रकार मधु लोक भाषामें शहद है, परन्तु Aaa वह 
 शहुदयो है ओर मोक्षका आनन्द भो । gat सुन्दर dat- 
घाला गरड हे ओर प्राणापान तया ज्ञान कमंसे यक्त 
- जीवात्मा भी । मित्र लोऊमें सखा है तो Aaa मव्यसे प्राण 


4 बेवर्मे वरणीय प्रभु भो पाप-तापका निवारक है। निम्नांकित 
Ae पर विचार कोजिये जो कमसे कप चार पक्षोंका 
= उद्घाटन कर रहा है-- 
gaua प्रातरिन्द्रं हवामहे 
प्रातर्मित्रा वरुणा प्र।तरश्विना 
MAAT पुषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः 
सोममुत रुद्रं ganil (ऋ० ७-४१-१ ) 
भ्रात:काल आप प्रभुका स्मरण करेंगे जो अग्नि है, आपको 
ले जानेंबाला है, इन्द्र अर्थात परमंश्वयंबान है । ag 
हे त्र हे, मृत्युसे बचानेवाला है, वरुण g- awha और 
ass है, afsat- ad व्यापक है, भग अर्थात भजनीय 
पुषा g- पोषण करनेवाला है, ब्रह्मणस्पति-ब्रह्माण्डका 
» सबसे बड़ा रक्षक हे, सोम अर्थात अपनी दाकितसे 
ओर दद्र अर्थात Dalat दूर करनेवाला है । 
तः आप अपने शरीर पर भो बिचार कीजिये, जिसमें 
` हैं, इख अहंकार है, मित्र चित्त है, वरण मन 
पान हें, भग gaad प्रदाता हाथ हे, पुषण 


Ho ३-१६-१ 
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पर हे, ब्रहाणस्पति सह्तिष्क, सोन अंगोका रस थर उप्र 
सल gaad, अपनयन कारी अंग हैं । 

प्रात! आप अपने समक्ष उपस्थित ब्रह्माण्डको देखिये, 
जिसमें अग्नि पाथिव भरिन हुँ, इन्द्र अन्तरिक्षीय विद्युत है, 
मित्र सूर्य हे, वरुण चंद्रमा है, afaa ata है भग- 
पाथिव धनधान्य हे, पुषण मेघ हैं, ब्रह्मणस्पति द्यावा या 
द्यो लोक हे, सोम बसन्त हे भोर रुद्र ग्रीष ऋतु है । 

प्रातः आप अपने राष्ट्‌ या समाजका चिन्तन कीजिये, 


जिसमें afta क्षाह्मण है, इन्द्र क्षत्रिय राजा है, faa 


मंत्रिपरिषद है, वरुण सेनापति है, अश्विना-स्वाध्थ्य विभाग 
का अधिक्कारी है, भग देशय g- व्यवसायी समुदाय है, पुषण 
श्रमजीवी शत्र है, ब्रह्मणस्पति बिधा तथा शिक्षा विभागका 
अधिष्ठाता है, सोम कलाकार हें और सब्र पुलिस fanm है । 

वेद संख्यावाचक शब्दोके प्रयोग द्वारा भी अने रहस्थोका 
उद्भेदन करता है । यथा-- 
द्वादश प्रथयइचक्रमे क जीणि नभ्यानि क उ त्तच्चिकेत | 
तस्मन्‌ wie त्रिशता न राङ्कवेऽषिंता Wea 
चलाचलालः Bo १-६४-४८ 

संत्रमें कालचक्र वर्णन है जिसमें aeg प्रधिर्या या अरे 
है, तीन नाभिस्थान हे । चल ओर अचल रांकु या कीलोंकी 
भांति तीन सो साठ अहोरात्र हें। बारह भरे द्वादश राशियों 
बाली संक्रान्तियां और महीने हें । तीन नाधिस्थान अथवा 
नाभिस्यानकी तीन घुरियाँ शीत dea तथा वर्षा aga हैं | 

ऋ० १-१६४ के प्रथ्म तीन मंत्र भी संख्यावाचक शाब्दों 
द्वारा afte बिद्याके रहस्य पर प्रकाश डालते हें। एक वृद्ध 
amda है । यह वद्ध वाम अग्नि है। ऋग्वेदके saa 
aaa सी इसे होता कहा गया है। अर्तिका एक दूसरा 
पथ्यम स्थानीय सध्यम भ्राता है | इसे अशनि या विद्युत 


` कहा जाता है । इसका तीसरा भ्राता धृतपृष्ठ है जिसे सूर्यका 
नाम प्राप्त है । यहीं पर पात Gala faafaa अर्थात्‌ 


प्रजापति है, जिसे ज्येष्ठ gaat संज्ञा दी जाती है । इसके 
सात पुत्र भू० से लेकर सत्य तक सात लोक हूं । 


द्वितीय daa एक चक्रवाले विश्वरूपो रथका ana है 
जिसे सात नामों वाला एक अश्व खींच रहा है। इस चक्की 
तीन नाभियां हें जो अजर, जरा बिहीन हें भोर अनवे 
अर्थात अचल हे इस ad समस्त भुवन sat हुए हें। एक 
asa gå हे जिसके सात नास उसकी सात प्रकारकी taadi 
पर पडे gi रथकी सात परिधियोंको इससे युक्त या जुड 


ft 


agta 


हुआ कहा गया है । ये परिधियां सप्तग्रह रूपमें हें तथा एक. 


एक सौर चक्र या सिस्टमक्ते साथ संलग्न g । 

तृतीय संत्रमे इत Waal सात चक्रोंवाला माना है। 
जिसमें सात घोडे जुते gigi gaza पर सात भाई as 
हे और सात बहनें सासने ae रही हैं और जहां गोओं या 
किरणोंके सात नाम निहित हे । i 

आगे ग्यारहवे संत्रमे इस चक्रका ऋतुका चक्र कहा गया 
है जिसमें बारह भरे हे । यह चक्र घूस रहा है और जोणं 
नहीं होता । gas सात सौ बील मिथुन या जुडवाँ लडके हैं । 
ऋत और सत्य वो Gen तत्व हें जो गति और feza 
anà अभीद्ध तपले उत्पन्न होते हैं त्रदत गतिप्रय है और 
सत्य सत्ता या स्थिरता वाला है। जब विश्व चक्रको ऋतका 
चक्र कहते हें तब सत्ता उसकेसाथ संयुक्त रहती Zi इस 
aami ७२० विनरातके जोडों या amis समकक्ष 
७२० प्रकारके परमाणु faga हे जो सत, रज तथा तस 
तीन गुर्णोवाले हे । 

१२ वे मंत्रं जो प्रश्‍नोपनिषदक्ा १०११ मंत्र भी है, 
सूर्यका पितर या पालक wad ada किया गथा है । इसके 
पांच पैर हे- चार विशारओंके साथ ऊर्ध्व दिशा या केन्द्र स्थ- 
स्थिति ही पांच पर हे । qual किरणें तिरछो पडतो हूं 
क्योंकि हमारी पृथ्वी अक्ष पर कुछ AM हुयी रहती ge 
परन्तु अग्नि ऊर्ध्वगा है। सूर्य भो अग्नि हे 1 अतः चारों 
ओर फैलकर भी किरणें ऊध्वं विशाकी ओर जाती हें और 
aca भी रहती gI १२ संक्रान्तियोंमें १२ mata 
बिभिन्न भाकृतियां रखनेवाला qa द्वादशाकृति साना गया 
है। इसी प्रकारके १२ आवित्यों या qatar सी वर्णन 
आया है । संभवतः वे १२ सोर जगतोंका भी संकेत देते Fa 
यह gå पुरीषिणम्‌ पुरीषी या पुरीष घाला भी कहा गया 
हे । पुरीषक्षा अर्थ जल हे । सूर्यमें निरन्तर सूर्यसे ऊपरके 
सोमकी आहुतियां पडती रहती हे । सोमरसकी ये आहुतियां 
जलमयी gl इसी रस या जलको खाकर gå निरंतर 
समिद्ध रहता हे | यह्‌ जल वर्षाका कारण भो है । इस सूय 
चक्रं लाल, पोलो, कालो, बेजनी आबि सात किरणें ही 
सात पहिये हें और वसन्त, dsm आदि ६ ऋतुए ही इसमें 
Bs समान संलग्न हे । यह सूर्यमंडल पिताके समान समग्र 
सौर जगतका पालन फर कहा है । 

मंत्र १३ में सूर्यके अक्षको भरि भारवाला होकर भी 
दुखी होनेवाल। नहीं कहा गया है । यह नाभिके साथ सदेव 
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स्वस्थ रहता है, शोण नहीं होता । इसीके आक्कर्षणमे आबद्ध 
समी लोक-ग्रहपिण्ड अपनी सत्ता बनाये चले जा रहे हे। | 

मंत्र ४४ में तीन केशियोंका वर्णव है जिनमें एक प्रकृति _ 
है जो समय पर सृष्टि उत्पत्तिके अबसर पर बोई जाती हू _ 
और अंकुरित तथा पल्लवित होकर ब्रह्माण्डका रूप धारण _ 
कर लेती हे । दूसरा केशी जीव है जो ager है, पर उसकी | 
गति ओर कृति दृष्टिगोचर होती है । तोसरा केशी ब्रह्म दै 
जो विइवका द्रष्टान्नात्र है । संत्र ४५ में बाणीके ४ पर्दोका 
वर्णन हे जितमेसे तीन aaa छिपे wags चौथा रूप | 
मनुष्यों द्वारा बोला जाता है। आवार्योने परा, पश्यन्ती | 
तथा सध्यमावाणिर्योको अंत:निहित ओर aad वाणी 
ama उच्चरित रूप कहा है। मंत्र ४१ से गोरी, कि 
प्रकृति या झायाक्तों एक पदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, 
नवपदी तथा सहस्राक्षर कहा गया है । रचनाके समय एकही 
प्रकृति एकसे दो ( बंकुरकी भांति feast ) दो से चार, . 
चार से आठ आदि ख्पोर्मे फेलती हुयी agat रूप घारण 


कर लेती हे ओर जगत विविध eda भासित होते 
लगता है । 


वेवमें कहीं कहीं ऐसे aaan गये हैं जो परवर्ती ऋषियों 
या राजाओंके नाप हें। प्रारम्भसेही वेदज्ञ इन नामोंकी 
व्याख्या करते रहे हे । उनकी ऐसी) मान्यता सो हे कि पर- 
वर्ती पुरुषोके नाम वेव शब्दोंक्षे आधारपर रखे गये हें. 
यही नहीं, लोकसें नदियों, पक्षियों, पशुओं आविके नाम भी 
वेद शब्दोंके आधारपर पडे हुं । शतपथ ब्राह्मण कई स्थानों 
पर इन शब्दोकी निरुक्ति देता हे । यथा-तदाहुः कि 
लद्खदाखीदिति कषयो वाव ते अग्रे असत्‌ आसीत्‌ | 
agg: के त ऋषयः इति प्राणा वा ऋषयः | qa? 
पुर्व असत था । ag असतत क्‍या था ? कहते हैं 
ऋषि थे | ऋषि कौन ? कहते हैं, प्राणही ऋषि हें। 
क्योकि इस समस्त रचनासे पुर्व सृष्टिकी इच्छा कर 
घे भ्रम तथा तपके कारण पिस गये- ऋषन्‌ या अ 
इसलिये वे ऋषि क्हछाये । जो यह aaa प्राण 
इन्द्र है । तान्‌ एष प्राणान्‌ मध्यतः इन्द्रियेण 
यत्‌ eq तस्मात्‌ इन्धः । इन्धाह AAH इन इत्य 
चक्षते । ६-१-१, २ इख रूप इस सध्य ` 


प्रार्णोको अपनी इन्द्रिय अर्थात शक्तिसे | 
अतः ag ga कहुलाया | इन्धकोही हन 


@ IRTIR ¦ 
grate रूपी वेदीकी रक्षा कर रहे हैं। सात प्रबाह हैं जो 
` दुष्त पुरुषक्षे भीतर अपने लोक या उद्भइभूमिम्ते चले जाते 
| हैं, सो जाते हैं, परन्तु दो देव ऐसे हैं जो जागते रहते हैं 
. झर वेदी पर aS हुये यज्ञकी रक्षा करते रहते हैं । 
। शरीर एक यज्ञ है । हसले पांच ज्ञान gaai, छठा aa 
झौर सातवीं बुद्धिही सात ऋषि हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। 
सात शोर्षण्य प्राण इस यज्ञके रक्षक हे। जब सात यजनकर्ता 
ऋषि सो जाते हैं, तब भी यह शरीर रूपी वेदी सुरक्षित 
रहतो है क्योंकि sata ओर प्रश्वास रूपी दो देव कसी 
नहीं सोते । निरन्तर जगते हुये वे इस वेदीकी रक्षा करते 
रहते हैं । 
t Rae सात होताओंका उल्लेख है । सात या आठ onfa- 
त्यदेव भो कहे गये हे । होताके साथ wan शब्द भी 
wr हे । सप्त होतार ऋत्विज॥ ( ऋ ० १०-३-४-१० ) 
छी भावना चलती हे । गीताके MA ' सह यज्ञाः प्रजा 
ay’, प्रजा यज्ञमावके साथही उत्पन्न हुई है । प्रत्यक्ष 
शरीरमे यज्ञ हो रहा है | संपुर्ण ब्रह्माण्ड भी यज्ञकाही रूप 
. है । ब्रह्माण्डके समी अवयव aa, afta, जल, भूमि- यज्ञ 
. रूप हैं | अग्तिको लक्ष्य करके वेव कहता हे- सप्त ते 


मई १९७ | 


अग्ने समिधः wa जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त घाम 4 
प्रियाणि। लस होत्राः सप्तथा त्वायजन्ति सत्त योती 
रा[पृणरूडघुतन स्वाहा ( यजु० १७७६ ) 


aka सात समाधियें क्या हें? काष्ठ रूपमे आञ्ज, 
वलाश, पिप्पल, षठ, उदुस्र, aaa और देवदारूको 
समिधायें यज्ञमें उपयोगी घमझी गयी हैं । मभावले देश- 
कालको देखकर अन्य कपाल आदिकी सप्तिधायें सी कासे 
भातो है। बृहदारण्य १-५ में सात अशोका वणेन है । 
ये अन्न सीसांत समिधायें कहे जा सकते Gi सात SiN 
एक अन्न सामान्य है- गेहूं, जो, चहा, अवका, बाजरा, उदं, 
मूंग मादि.जिसे तूण भी कहा जाता है। इसका सेवन करने- 
बाला पापसे नहीं बच पाता । अतः यज्ञ करकेही इस SWAT z 
सेवन करवा चाहिये । दो अन्नहुत और प्रहुत हें जो दशं 
( amasa ) और पुणिसाके दिन tate खिलाये जाते 
हैं तीन अन्न प्रजापतिके हैं । इन्हें मन, वाणी भोर प्राण 
कहा जाता हे- AT, ऋक्‌ तथा सामका क्रमशः इनसे 
सम्बन्ध है। शारीरमें तीनोंही साधक g- ag करते 
@ । सातवां अन्न दुग्ध है । सद्यः जात aa हसी पर जीवित 
रहता है । f 


देवत-संहिता 
सम्पादक म. म. पं. श्री. दा. सातवळेकर 


वेदोंमे पूजक ऋषियोंकी झपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता हे । क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी सुख्यता i 
| सर्वत्र होती है । उपासक उपास्यके गुणोंको अपने अन्द्र छाकर तद्वत्‌ बनना चाद्दता हे । वेदोंसें भी ऋषि उपासक 
। हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवताओंके गुण अपने 


| झन्दर धारण करना चाहते हैं और देवसद॒श बनना चाहते हैं । इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य हे । 


| अवस्था हे । 


2 
A a 


u 


| 
| 
| 
amia जिल्द 
ATS &7 ६. 9 CRIED AT छ. 40७8. 47%. 
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मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डळ, पो. “ 


| ये देवता संस्थामें भनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंमें बिखरे पडे Fl aft कुछ सन्त्र ऋग्वेदके १ 
y | “wrest $ सूक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें आए हें । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 


इस संद्वितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्र हे । इन्द्रके चारों Agia जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगाह संग्रह कर दिया है । इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया हे । इससे वेदका अध्ययन करनेवालोको 

है सुविधा होगी । उन्हें चारों वैदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं । १७ प्रष्ठोंें उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 4 
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स्वाध्याय-मण्डळ ( पारडी ) ” पारडी, [ जि. बलसाड ] 
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एक समघ था छि राजामहाराजा पा उनके सनो- 
रंजनके लिये कोई लाल [ते थे | उनको 
fagas aga संत्रेय aad पहचाना जाता ar) संभाषणके 
विषयमे उनको पुरी स्वतंत्रता दी जाती थी । सध्ययुगीन 
युरोपसें इसी प्रकारकी पद्धति प्रचलित थी i उन्हे वहां फूल 
( Fool ) अथवा घलाअच ( Clown ) नासले पुकारा 
जाता था। ये लोग कागजकी टोपियाँ पहनते थे। एक 
होपी बनानेके लिये जिस आकारका कागज लगता था उसी 
ASW कागजको आगे चलकर ' फूलसकेपसाइज ' नास 
रुट हुआ । अनेक संस्कत तथा थुरोपोय aesa इनके 
उल्लेख प्रचुर ard सिळते है । 


R ` 
व्यक्ति fauga किये 


एक waè पास ऐलाही एक विदूषक था । ava 
चतुरताके लिये ag बडा प्रसिद्ध था । राजाने उसे एक दिल 
एक टोपी प्रदान की और कहा ' जो सबसे बडा मुरख 
दिखाई देगा उसे यह टोपी Fara दे देना ' । विदूषकने 
राजाको बात शाम्य की | दिन बीते जाने लगे परंतु टोपीका 
असली हकदार नही लिला । बारबार राजा उसे पुछता था 
मोर प्रत्येक समय विदुषक उसे नञ्चताछे साथ ATINS 
उत्तर देता रहा। राजाको इस बातसे बडी प्रसन्नता हुई की 
उसके दरबारले कोई भी agia नही हे । कई महीने 
बीते गये । टोपीकी बात राजा स्वयं भूल गया । एक दिन 
राजा बीमार पडा । विनबदिन उसकी बिमारी बढती गई । 
उसके बचनेक्की कोई आशा तक न रही! लोग मंतिस 
ağa लिये आवे लगे । राजा सी अपने पश्चात्‌ UFA- 
ष्यवहारकी व्यघस्थामं अधिक रुचि लेते लगा | विदूष एक 
दिन राजाको भेट करनेके लिये गया । राजाके ara जातेही 
उसने हाथ जोडकर बडी नस्रताक्े साथ उसे पुछा ' महाराज, 
थाप कहाँ जा रहे हो ? 

राजा- बहुत दूरके प्रत्रास पर ॥ 
fagam- झाप कब जा रहे हो, श्वासी ? 


SS me ees rn se 


राजा- WBA नही । 

fagas— घहाँसे कब qaa आओंगे ? 

राजा- AIBA नहीं | 

fagas- वहाँ जानेका रास्ता किधर है? 

राजा- ASI नहीं । 

fazas- माप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपने वया प्यवस्था 
कर रखी है? Sir 

राजा- कुछ भी नहौँ। नस 

राजाके इन सब maia सुनकर विदूषकते अपले पा 
रखी हुई बह टोपी झटसे निकाली । राजाके geld 
digsr उसने कहा ' महाराज, ऐसी बात है तो मुझे इस 
टोपीका ast हकबार आज सिल गया । आपने दी हुई 
ag टोपी में आपको ही वापउ दे देता हुं । ' बिदूषककं 
उपंगभरी घाते सुनकर मरणापन्न राजाके मुखपर भी क्षणिक 
gasar छा गई | वह अपनी faa) कुछ समयतक सूल 
गया | 

यह कथा चाहै सत्य हो या aaa, इस कथासे यह 
सार निकलता है जहाँ जानाहो उस pele 
जानकारी रखचा आवद्यक है, नहीं तो कही रा्तेमें ध 
होनेके संभावना होती है । wars इस तारको ब्यान 
कर यदि हम mad जींवनका बिचार करते लग 
बात और स्पष्ट होगी | मानवी जीवन एक रथके 
azarae संदिरसे निकला हुआ यह wa fa 
जानेके लिये दौड रहा है । उसका सागं है इहलोक । 
way दो चक्र है Gas नाम है प्रबृत्ति मौर रि 
दोनों चक्रोंघें समानता होना तथा र 
aam होना आवश्यक है | किसी 
होतेसे रथके गतोतें बाधा आनेक्षी संर 
अपघात होता अनिवाये हो जाता 


वत्त । 


(८९) 


रथको सुरक्षित रखकर रथको निश्चित gaad निश्‍चित 
स्थानपर पहुँचाना सारथीक! प्रमुख कतंव्य हे । कर्सेन्द्रिय 
इस रथके घोडे है | प्रयव्नके चावूकसे सारथी इन घोडोंक्को 
षडे तेजसे दोडाता हे । परंतु घोडे अतियंत्रित रूपसे भागे 
नहीं, रथको कही भलते रास्तेपर ले जाये नही, अपनी 
झर्यादाके साथही चले इनके मुखोंपें वेराग्यक्षा कांटेरी लगाम 
फंस! देव! aaas है । इस लगामके आधारपरही 
HAA) दौड करतेषाले घोडोपर पुरापुरा काबू पा 'सकता 
है ओर अपने सुक्तामपर पहुँच सता हे । 

सारथीको उन्मागंगासी बनानेके लिये weds अनेक 
प्रलोभन दिखाई देते हें । उन्हे साया अथवा अविद्या कहना 
gaa होया ! इस प्रकारके aaa जीवनरूपी रथको 
'इहलोकके us Mamas संदिरपर रथीरूपी 
anain बिना किसी भषघातसे पहुँचानेका उत्तर दायित्व 
BAS सारथीपरही fade हे । यदि यह सारथी अपने 
कर्तव्य तप्तर और साबध होगा, तो उतनी ही शीव्रवासे 
तथा सुरक्षित SIA वह अपता प्रवास पुरा कर सकेगा। 
इससे रयीके साथ साथ धारथीक्षा सी परस कल्याण होगा | 


इसी दृष्टिसे परमार्थ मार्गमें मनको बहुत महरव दिया 
शया gl Axa अनेक साधुसंतोंने उपदेश देकर अपने 
स्वाधीन रखनेका प्रयत्न किया है । पारमिक कल्याणके 
लिये उसे कटिबद्ध कर उससे सहायता प्राप्त करके अपना 
अंतिम हेतु पूर्णरूपले साध्य किया | महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध 
संत समर्थ राम्रदासजीका मनोबोध (une इलोक ) 
gare रूपसे सर्व दूर परिचित gi झात्मोन्नतिके लिये 
qam साथ लेता अनिवार्य हे १ परंतु वनको स्वाधीन रखना 
भी अत्यंत दुष्कर कमं हैं । मनुष्पको मनुष्यत्व मनके कारण 
Al मिला है । मनके कारण aasa बंधनोंमें पडता हे और 
नके कारणही ag बंधनोंते qaa होता हे। ( मन पब 
मडुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। ) इसी लिये मनको 
स्वाधीन vaar केवल पारसाथिक दृष्टीसे नहीं लौकिक वृष्टीसे 
भो आवश्यक ह | परंतु यह कमें उतनाही कठिन है! 
श्री भीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको जब wet 
ईश्वर पास स्थिर रखनेका उपदेश fear उस समय 
झर्जुनने कहा, “ भगवन्‌, मन अत्यंत चंचल है, उसे एक 
ल्थावपर स्थिर रखमा aga बाँधनेके समान दुष्कर है । ' 
adab इस कथनपर श्री भगवानने उत्तर विया, ' हे अजुन 
तुस कहते हो उसी प्रकार घन AUT चंचल और बलवान्‌ 
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है, परंतु अध्यास तथा वैराग्य इन Pal साधनोंसे उसका 
निग्रह करना शक्य होता है। (भ.गी. अ ६-३४।३५ ) 
जिस मनको स्वयं भगवान भी बलवान्‌ और दुनिग्रही मानते 
है, उस सन श्वाघीन रखना साधारण अनृष्यके लिये कितना 
कठिन कायं होगा इसकी कल्पना आ सकती हे । 

सहाराष्ट्रके एक प्रसिद्ध संतकविने लिखा, ' भन एक 
SWAT जानदरके समान है । उसे स्वर TAA भटकने 
दिया तो स्वयं दह कहां जायेगा और nasua कहाँ ले 
जायेगा इसका कोई भरोसा नही | बह हमेशा Waa ओर 
परस्त्रीके पीछे भागता है | इसिलिये उसके asa विचारोंके 
रह्सीसे वराग्यरूपी काळ aiaa आवश्यक्ष है। इस काए्ठसे 
उसके अप्रतिहत WMA smaa पैदा होगी । उसका वेग 
धीरे घोरे कल होगा और say उसपर कानू पाना संभव 
होगा । ' सनको स्वाधीन रखनेका यही एक प्रमुख सागं g | 

मनकी शक्ति अनंत हे । उस शक्तिका उपयोग आत्मो- 
द्वारके लिये किया जायेगा तो भन मनुष्पका सबसे बडा 
मित्र सिद्ध होगा । संकट तथा निराशाके छालमें ag मनुष्य 
को धेये देगा । अपने अंतिम stage मनुष्यको श्रद्धा दृढ 
रखनेमे सहायक होगा अंति सिद्धि प्राप्त करनेके लिये उसने 
दी गयी घेरणा लाभवायिती होगी aasa नरका नारायण 
बन सकेगा । परंतु यदि वको उघक्षी पूल प्रवृत्तिक्के अनुसार 
स्वेरसंचार BAS! edsa दे दिया तो बही सन सनुष्यका 
सबसे बडा शत्रू सिद्ध होगा । शरसे पराभूत ष्यति फिरसे 
यशस्थी होनेंकी' हिमत. रखता है aaga समय आानेपर 
अपने प्रयत्नोंते अंतिम यश ma कर सकता है । परंतु 
anda पराभूत व्यक्तिको तो उन्नतीकी आशा! छरनाही 
व्यर्थ है बह सदाके लिये पराभूत साना गया है 1 उसके 
पुनश्थानकी कभी कोई अपेक्षा नही कर सकता । इसीलिये 
कहा गया है, ' सनक जोते जीत है, भतके हारे हार । ! 

इस प्रक्षार सातवी जीवनमे भनक्षा स्थान अत्यंत agea- 
qu है इसिलिये जिए साधनसे मनुष्य अपनी जीवित-याश्रा 
सुचारू खूपसे पुणे कर सक्ता है, और ध्येपको प्राप्त कर 
aga है, उत भनको अनेक उपायोसे झआाघीन रखनेका 
प्रयतत करना wasg सात्रके छिपे लौकिक तथा पारलोकिक 
कल्याणका एक निषिचित मागे हे । aah इस शक्तिको 
देखकरही स्वयं भीभगवान्‌ते गीताने दशम नघ्पायमे faafa 


योग स्पष्ट करते समय कहा हँ ' इंद्रियाणां मनश्चास्मि ” 
(इंद्रियोनि घन सें हूँ । ) 
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श्री अरविन्दके पत्र-- 


अवता रत्व 


झजी, मेरे विचारले ag बात नहीं आती, कि नई जाति 
( अतिघाचत्र ) asa या तकंके अनुसार बनाई जा सकती है 
या कोई जाति इस तरीकेसे बनी है rg नई जातिको 
उत्पत्तिका विचार अर्ता॥क क्यों हो ?... जहांतक प्राचीन 
द्रष्टाओं का संबंध है; चे मुझे faasa नहीं करते । यदि 
प्राचीन द्रण्टाओं और सअनीषियोंक्ती अनुभूतिके परे जाना 
gaat निन्दनीय है, तो प्रत्येक नये द्रष्डा या रूनीषोने यह 
निन्दनीय कार्य किया g- बुद्ध, शंकर, चैतन्य आदि, aata 
ag कुकर्म feri ala नहीं, तो उनके नये asia, नये धर्म, 
बई योग प्रणालियां चलानेळी क्या भावधयकता थी ? यबि चे 
amai कोई नई वस्तुएं लापे बिना, केवल पुराने द्रष्टाओं 
और मनीषिर्याही ही बातें परखते और उनके जीवन और 
अनुभूतियोंको नजर भावते दुहराते रहे, तो फिर यह सारा 
हो- हल्ला और बक- झक क्यों ? हा, तुस कह सकते हो 
कि वे पुराने सत्यही सही ग्याख्या कर रहे A- feg इसका 
ay होगा, fe इसके पहले किल्लीने इपको ठीक व्याख्या 
नहीं की थी या इसे Stee समझ नहीं थौ-- जो फिर बही 
झुठलाता आवि ? होता है i अथवा ga कह सकते हो कि 


` सभी नये मनीषी... जेसे कि शंकर, राभारुज, मध्व प्रत्येक 


केवल एक ही भलो बालको दुहरा रहे थे, जिस प्रकार कि 
उनसे पहूलेके द्रष्टा और अनीषी उसे अवक एक cage 
दुहराते आये थे । च्छा, अच्छा, fag उसे इस तरीकेसे 
क्यों बुहराया जाय कि प्रत्येक एक=दूररेको ' झुठला 'दे ? 
सचमुचमें, अतीतके प्रति यह घोर सम्पानक्षा भाव asad 


जनक और waag बात है! आखिर भगवान्‌ अनन्त g 


और सत्यका अनावरण एक अनन्त प्रक्रिया हो सकतो है, 

अथवा यदि इतना अधिक नहीं, तो wad कम vad कुछ 

नई खोज, नये aaa, यहांवक कि नई उपलब्धिकी 

गुंजाइश रह सकती हैं, ऐता नहीं कि ag किसी molgas 

बाले फलके भीतरकी वस्तु हूं, जिसे फांडक्र सबसे पहले 
x 
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(श्री अरचिद्‌ ) 


ड 


वाले द्रष्टा या सनीषीने उसके भीतरकी सारी चीजें खला 
कर दी-और बाकी सर्बोको बारबार वही कठहिलका फोडना 
होगा, प्रत्येकको, भयसे थरथराते हुए कि कहीं * अतीत ' 
द्रष्टा और सनीषी झूठला न दिये जाय । 
x x x नी 
प्रश्‍न था, हि क्या ऐसी नई क्षमताएं, जो इस जीवः 
उपक्तित्वके भीतर अत्रतक्न सर्वया अनाभव्यक्षत थो, योगको 
शक्ति हारा प्रकट हो सकती हैं, agian कि सहसा प्रकट 
सकती हे । में कहुता हूं कि वे हो सरती हे, ओर प्राण | 
स्वप मेने अपना ही दृष्ठांत दिया । में अन्य उदाहरण भी 
वे सकला था । gaa यह gat भी निहित g- कया aqoa ' 
जिन चरित्रो ओर गुर्णोंकी लेकर इत जीवदमे आया हू, 
उनके साथ dar हुआ हे- कया योग हारा चह नया मनुष्य 
हीं हो जा सक्ता ? ag पी सेने अपनी साधनामें सिद्ध 
कर दिया है, ag किया जा सकता हु । जब तुम कहते हो, 
कि यहु थे केवल अपने लिये ही कर सकता या, क्योकि से 
अवतार ( ! ) हूं और कितो gate लिपे यह असं 
तब ga मेरी साधनाको बेतुक्की बता देते हो 
अवतारत्वक्ो भी बेतुका बना देते हो, wits से योग 
लिये नहीं कर रहा हू, मुझे किसो argh आवश्यक 
है, त मुक्तिको भोर त अन्य कुछ की । में इसे कट 
पृथ्वी- चेतवाके लिये, पृथ्वी - Faas रूंतरक्ष 
खोलनेके लिये । कया भगवानको ag प्रमापि 
लिये, कि ag यह या ag कर सकता है, उत 
यहां नीचे आनेकी आवश्यकता है ? तुम्हारी . 
ag sufa करती हे कि में अवतार नहीं : 
एक बडा मादव ध्यक्तित्व gi तथ्यतः ` 


pe 


व्यक्तित्व हो होऊं, तो जो कुछ में 
यह्‌ दर्शाता है, कि उसे निष्राहि 
संभव है । कोई राहुका भिखारी 


(८४) उ 


किया है, यह गोण बात है; इतना ही पर्याप्त हे कि जिन्हें 
राहका सिखारो होनेका आथिक दुर्भाग्य वहीं प्राप्त हे, वे 
इसे कर सकें । 3 
x x x 

में बतला रहा था कि सारतः सब कुछ संभव g- अतः 
तुम्हें यह Sal कहना चाहिए कि भगवान्‌ ag वही कर 
सकता या वह नहीं कर सकता । कितु साथ ही में ag भी 
बतेला रहा था कि संगवान जब अपनी इच्छाके अनुसार 
feral qaid Mar क्रिया कर रहा हो, तब ag विना 
Rivas अपनी सर्वशक्तिता दिखानेके लिये बाध्य नहीं 
हें! क्योंकि ऐसी दलोलसे, कि भगवान्‌ नही छर सकता, 
भगवान्‌ अशक्त हे, कि जो कुछ aaas agi हुमा, उसे बह 
agi कर सकता आदि, तुम वस्तुओंके परिबर्तनक्षी aata- 
नाको इनकारते हो भोर इस प्रकार विकास-क्रप्रकी AAT- 
Beas! उपलब्धिको, भागषत शक्तिकी क्रिया फो, भागवत 
SU मी और सब कुछको एक अनाम्प मौर क्षपरिव- 
तनीय यथास्थिति: में परिणत कर देते हो, जो तथ्य और 
बुद्धि { ! ) दोनोंको ही और अतिबुद्धिकी भी घृष्ठतापुर्ण 
अवज्ञा है । समझे | 

x x x 

सेरे और साताजीके विषयमे कितने लोग कहा करते g- 
“ यदि. अतिमानतको उतरना हुँ, तो वह सभीके भीतर 
उतर सता हू, तो फिर पहले उनके भीतर ही wit? 
उनके पहले बह हम लोगोंको क्यों त मिले ? उनके माध्यमसे 
wal? सीधे क्यों नहीं ? सुननेमें तो यह बहुत तपुण, 
युवितयक्त, दलीलके बडा योग्य प्रतीत होता है कठिनाई 


यह हे कि यह तक शर्तोको अवहेलना करता है, और 


adagis यह मान लेता है, कि कोई लेशमात्र भी बिना 
यह जाने कि अतिप्तामस कया हे, अपने भोतर अतिमानसक्को 
उतार ला सकता है और इत प्रकार यह एक ओंब्रे चसत्का- 
रको सान्यता देता g- प्रत्यक व्यक्षित जो ऐसी चेष्टा करेगा 
अपनेको एक घह्दाभयावह feafad डाल देगा- जैसा 
कि उन सबोंने किया, fart? ऐसी चेष्टा की। यह 
इस प्रकारको बात हैं जैसी कि यदि कोई यह सोचे, 
कि उसे किसी पथप्रदद्वंक्षकी आवश्यकता नहीं, फि, 
ag जिस खडी चट्टानके कगारके संकीणं cae जा रहा है, 
वहांसे केवल gard छलांग sarar qiam चोटीपर पहुंच 
aam | इसका जो परिणाम होया ag अनिवार्य g | 
x x x 
मेरे मीतर कोई asakan प्रबृत्ति नहीं (थी, 


aa 
आध्यात्मिकशका विकास किया, में दर्शनशास्त्र समझनेसें 


बेद्किधर्म : 
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चित्रकारी समझने-परखनेकी दृष्टि नहीं थी, सेने योगहारा 
इसे विकसित किया | सेने अपनी प्रकृति, जैसी छह थो, 
उपसे रूपांतरित कर, ऐसो बना वी Get बह नहीं थो। 
at इसे एक विशेष तरीकेसे किया, चलत्कार हारा नहीं, 
और मेंने इसे यह दिखानेके लिये किया, फि am 
किया जा सकता है ओर उसे केसे लिया जा सकता है । aa 


इसे अपनी व्यक्तिगत masasma agi किया और 
न बिना किसी प्रक्रियाके arene हार, ही । घें कहता 


हूँ कि यदि यह ऐसा नहीं है, लो सेरा योग sa 
और सेरा जीवन . एक भूल रहा 
बेमानी सनक, जिसका न कोई अर्थ है ब हेतु! लगता है 
कि तुप सभी यह सोचते हो कि यहु अ म 

किया हे उसका मेरे सिवाय और 
नहीं, भेरी बहुत बडी प्रशंसा करना है- मेरे sant इससे 


भी यह अपनेही qaar नहीं किया, यदि इस ' a’ से 


म्हारा सतलब उस आअरविन्दसे है, जो बह पहले था । उसने 
25 Q g 


इसे कृष्ण और भागवली शक्षितकी सहायतासे किया । मुझे 
सानवी aaa भी सहायता सिली । 
x x x 

मुशे अवतारोंके बारेपें पता नहीं । वस्तुतः में जो जानता 
हु वह यह, कि जब मेने आरंभ किया उस समय घेरे पात 
सभी आवश्यक शक्तियां नहीं थी, सुके उन्हें योग द्वारा 
विकसित करना पडा, कमसे कस उन झनेकों शक्तियों के 
जिनका आरंभ कालमें मेरे अंबर अध्तित्व नहीं था; भौर 
जो मुझमें थीं उन्हें मुझे प्रशिक्षित कर, अधिक उच्च 
कोटिका बनाना पंडा ga विधयतें सेरा अपना विचार है 
कि अवतारका जीवन मोर कर्म चमत्कार नहीं होते afa थे 
वेसा होते तो उतका अस्तित्व बिलकुल निरर्थक होता, 
प्रकृतिकी भहज एक AA बेघानी aasa बहू पार्थिव 
स्थितियोंक्षो स्वोकार करता है, ag साघनोंका प्रयोग 
करता है, बह मानव जातिको राह विखाता है, मोर साथ 
साथ उसकी सहायता भी करता है, यदि नहीं तो ag किस 
कामका है, ओर वह यहाँ हेही क्‍यों ? 

x x x 

सेने अवतारके विषयमें तुम्हें जो लिखा थ!, उसे aa 
करा दूं । भवतारके aas दो age हें, भागवत चेतना और 
उपकरणरूप व्यक्तित्व । भागवत चेतना aaafeanra हे, 
feg इसने awe उयवितत्वको प्रकृतित, प्रकृतिक्ती wate 
aaja प्रकट छिया हे ओर ag इसे खेलके faanis 


कटा A < 7 अन है-- {os दियसोंको 
> नु aqag था, 4 bufi aim बन, LAE CLE amg पववत करती हू poeta कभी wit Y 


A 


परिर्वातत करनेके लिये भी । यबि अवतारत्व एक क्षणिक 
aaan मात्र हे तो बह मेरे किसी कामका नहीं | यदि 
ag प्रकृतिम स्थित सवं शक्तिमान्‌ भगवानको व्यवस्थाका 
एक संगत अंग हे, तब में उसे समझ ओर स्वीकार सकता हूं | 
x x x 
में किस प्रकार लोर्गोफो चुनता हूं, इसके faan सेने 
ठो कसी कुछ agi कहा । में तो इस दलींलका उत्तर दे 
रहा था, कि जो कुछ घबतक नहीं हुआ अथवा अभिव्यक्ततनें 
नहीं है, वह नही हो सकता, अभिव्यक्तिमें नहीं भा सकता । 
aga स्पष्ठ है, कि विळावका विषय-बिछु यही था, कि 
भगवान्‌ किसी ऐसी बह्तुको aaga नहीं कर सकता 
जो भ्रप्ती घहीं हुँ = यहांतक, कि gad dar करनेकी शक्ति 
दीं हें । ag Bas वही अभिव्यक्ष कर asa हे जो था 
तो afasaga हे agar जिस क्षेत्र ( ध्यक्षित ) में बह किया 
कर रहा है उसमें सुप्त aar faama है । में कहता 
हूं, कि adi- ag नई घह्तुएं ला सक्षता है, ag उसे aaah 
Mars निकाल ला सक्ता हे झथवा परात्परसे उतार ला 
सकता है | क्ष्पोंकि भगवानुके भीतर åsa और परात्पर सभी 
वस्तुएं faama हे । बह किसी विशेष mada वेसा 
करेगा या नहीं, ag और बात है। मेरा तक इस ‘ नहीं 
हो सकता, नहीं हो सकता ' को मिटा देनेक्ती दिज्ञामेंही 
प्रयुक्त gat था. जिसके हारा लोग प्रगलिको सभी संभावनाएं 
रोक देनेक्षी चेष्टा करते हैं । 
०६ x x 
तब, ga ऐसा सोचते हो कि and ( में यहां माताजीके 
विषयसं नहीं waar) कभी कोई संशय या निराशा थी 
ही नहीं, QATT हल प्रकारका कोई आक्रमण हु आही 
नहीं । maa प्राणीने जिस किसी भी आघातक्को सहा 
है, मेने उन सर्बोको सहां है, वरना में किसीको ag 
निश्चय नहीं दिला सकता ' इसपर भी fana ara 
छिया जा सकता है। ' फमझे कम मुझे ऐसा फहनेका 
कोई अधिकार नहीं होता । तुम्हारा aafaa 
भयंकर SI रूढ हे । में एकबार फिर कह देता हूं, 
भगवान्‌ जब पाथिव प्रकृतिक्षा भार ग्रहण करता है, तब ag 
उसे पुरी सचाईके साथ भौर विना किसी जादुई चालके या 
छल-कपटके ग्रहण करता है। यदि उसके पीछे कोई ऐसी 
बस्तु होती हे जो सदा मावरणोंके भो तरसे] निकल आतो है, 
तो वह सारत: वही वस्तु होतो है जो gaiid पीछे है, 
भलेही मात्राम ag उससे अधिक हो - ओर उसीको जगानेके 
लिये ag यहां विद्यमान हुँ । 


अवतारत्व 


८५) 
Sa 
आंतरात्मिक सत्ता यही काम उन सबोंके लिये करती है क 
जिनकी नियत आध्यात्मिक मार्गपर azar है- इसे 
अनुसरण करनेके लिये किसीको असाधारण व्यक्ति होनेकी 
आवश्यकता adti यही भूलकर रहे हो ga- बडप्पनकी 
रट लगानेको, सानो केवल बडे लोग ही आध्यात्मिक हो 
सकते है । aS 
x x x > 
एक बात में स्पष्ट कर दूं । मेने जो कुछ लिखा, उसे 
पढ safna करनेके लिये नहीं लिखा कि में अबतार हूं | 
तुत व्यक्तिगत प्रश्‍नपर ही अपने तके लगानेमें व्यस्त हो, में 
इससे अधिक सार्वभौम पक्षमें व्यस्त हूं । में सगवानका बह 
छ अभिव्यक्त करनेको चेष्टामें हूं, जिसके प्रति में सचेत 
हुं और जिसे में अनुभूत करता g- में इसकी कतई sag 
नहीं करता कि वह मुझे अबतार बनाता है या ओर कुछ | 
यह्‌ प्रश्‍न सेरी चिताका दिषय नहीं है । निस्संदेह्‌, अभिव्य- 
feat मेरा अभिप्राय है उस चेतनाको बाहूर लाना ओर | 
फलाना, sa कि अन्य लोग भी उसे अनुभूत कर सकें 
आर उसमे प्रवेश कर सकें तया निवास कर सकें। | 
x x x | 
fo छसे गुरूके केसे शिष्य हें हम लोग ! काश ! ar 
इससे कुछ अधिक अच्छ तत्व चुने होते या बुलाते- शायद 
“क? को तरह। : 
starfa- agian शिष्पोंका arqa है, में तुम्हारी 
बातसे सहमत हूं ! - at, किंतु अधिक अच्छे तत्व, यदि हम 
सान लें कि हें भी, क्या मानव जातिके प्रतिरूप 
केवल कुछ असाधारण कोटिके व्यक्तियोंसे ही स 


जायगा- यह एक और प्रश्न है | 
x x 
se लगता है कि जिधर भी हुम निगा 
जेसा naa प्राणो ही दष्टिगोचर होता हेः 
अज्ञान और भशक्तताके साथ | 


bes : ft red रामपाललिंह तेषतिया 
NN 


वादक BAAP AAT आर आवष्कार 


खगोल विज्ञान संबंधी द्वितीय लेख प्रस्तत हे । चन्द्रगति 
ओर चन्द्राकार CA चन्द्र कलाएं 
ओ- चन्द्रमा भी पथ्वीके ससाव गोलाकार है। यह स्वयं 
प्रकाशित षहीं है अपितु सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित होता है। 
जब giù ठीक नीचे रहता है तब प्रायः तीन दिन तक 
दृष्टि गोचर agi होता है। कारण यह है कि qeda 
झोरका भाग सुके प्र क्षाशसे रहित होता दे। यह अमाषस्याकी 
स्थिति 21 
पृथ्बीके समान चन्द्रमा भी अपने अक्षपर घूमता है 
ओर पथ्वीके चारों ओर सी पूर्वाभिमख घूमता है और 
लगभग तीस दिनमें एक चक्कर पुरा कर लेता है । ज्यों 
et सुयंसे पुवंकी ओर दूर चलता जाता है प्रकाशको कला 
बढती जाती है ओर अमावस्यासे सोलहवे दित षोडश कला 
यक्त gia हो जाती है । तत्पश्चात्‌ फिर चन्द्रा ज्यों 
sot सुर्यके निकट आता जाता है प्रकाशकी कला -घटती 
जाती है और पुणिमासे सोलहवें दिन भसादस्याके faa 
पृथ्वीकी ओरका चन्द्रमाका भाग प्रकाश रहित हो जाता 
है । एक चक्कर पुरा हो जानेपर यह दूसरी अमावस्याकीं 
स्थिति आ जाती है | 
ऋषिका सावित्रीने ज्ञात किया था हि चन्द्रमा सू्यके 
प्रकाशसे प्रकाशित होता है जसा कि उसके निम्न मंत्र 
प्रतीकसे सिद्ध है-- 
दिवि सोमो अघि श्रितः । ( ऋ. १०।८५।१ ) 
ओर 'त्रतऋषिने चन्द्रमाक्की शक्ल-कुष्ण पक्षकी फला 
झोंका अन्वेषण किया था और उसको गति सो ज्ञात की 
थी । stat कि उसके fara daa प्रकट है-- 
चन्द्रमा अप्स्वऽन्तरा ZIM चावते RTA । 
(क्र. १।१०५।१) 
आाकाशमे गति करनेवाले सब ही पिडगोलाकार होते 
हैं । मतः चन्द्रमा भी गोलाकार पिड हुं । > 
( ५) aa, शक्र आदि सब ही ग्रह सुर्यशे चारों ओर 
घूमते हें । यह अन्वेषण ऋषि दीघंतमाने किया था । शब्द 
प्रमाणम उसका farz मंत्र द्रष्टव्य हे 
सनेमि चक्रमजरं चि aaa ... भुवनानि विश्वा । 
( १॥१६४१४) 
` झाशय-- gael मध्यस्थ केन्द्र करके पृथ्वी एवं बुधः 
शक्रादि लोक दर्शो दिशाओंमें अर्थात्‌ चारों ओर परिक्तता 
करते हुए माकाशमे अवस्थित हूँ । 
सूयंके चारों ओर क्रमशः बुष्र, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 
बृहस्पति एवं शनिको परिक्रमाका अन्वेषण अन्य अनेक वेदिक 


ऋषिर्योने भी किया था जो उन उनके मंत्रोसे प्रकट g- 
उवाहरणात:-- 
इर्मान्यद्वपुषे agerh ... रजांखि दीयथः | 
( ऋ. ५।७३।३ ) 
उपरोक्त daa ऋषि पोरने अपनी खोज व्यक्त की है 
कि बृहस्पति ग्रह gå चारों ओर घूमकर बारह वषं 
एक चक्कर पुरा करता है | 


( ६) बुप्र एवं gañ कलाएं- ऋषि वेनने यह 
अन्वेषण किया था कि चन्द्रसाकी घटती-बढती कलाओंके 
समानही बुध एवं बेतस्‌ ( Venus ) अर्यात्‌ शुक्र ग्रहोंकी 
कलाएं भो सूर्य प्रकाशसे घटती-बढती हे जैसा कि saa 
ऋषिक्के निस्त संत्रसे प्रकट है- 

अयं वेनश्चोदयत पृक्षिगर्मा..- 

विप्रा मतिभी रिहन्ति | ( Fo १०।१२३।१ ) 

(७) सुर्य-चन्द्र-ग्रहणके कारणोंका अन्त्रेषण- वैदिक 
ऋषि भन्निने एक gaa चक्षूक ( quadront अर्थात्‌ 
तुरीय यन्त्र ) का आविष्कार किया था जिसकी सहायतासे 
उक्त ऋषिने सुर्य -चन्द्र-प्रहणके कारणोंका ठोक ठोक पता 
लगाया था जैसाकि उसके निम्नांकित मंत्रोंसे स्पष्ट ज्ञात है- 
यत्‌ त्वा GA स्वार्भाजुस्तमसाविध्यदाछुरः | अक्षेत्र- 
बिद्‌ यथा...अशक्नुदन्‌ | Wo ५।४०।५,६,७,८,९ । 
उपरोक्त पांच मंत्रोका आशय निम्न प्रकार है- जब चन्द्र भा 
अमावस्याके बिव ठीक्क सूर्यके नीचे होता है तब बह सूर्यके 
प्रकाशको पृथ्वीपर आनेसे रोक लेता है अतः पृथ्वीपर 
अन्घकार छा जाता है । 

चन्द्रमा tad प्रकाशक न होनेसे स्वयं भी पृथ्वील्थ 
लोगोंको नहीं दिखाई देता है एवं उसकी माडमे उतना 
भाग सूर्यका भी नहीं दिखाई देता है! यही सुर्थेग्रहण है । 


अर्थापत्तिसे सिद्ध है कि sa ( पुणिसाके fea) पृथ्वी qd 


और azak बीचमें ठीक उनकी सीधमें होती है तब वह 
सुर्यके प्रकाशको रोककर अपनी छाया चन्त्रसा पर डालती 
है चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे रहित हो जाता है और पृथ्वीक्षे 
झषाकारानुसार AAA ग्रस जाता है। यही चन्द्रग्रहण है । 
यही आशय ब्रह्माऋषिके निम्न सस्त्रसे aaa होता है--- 

उषापतन्त मरुणो Gant मध्ये... ... 

ज्योतिर्य विन्ददत्रिः । अयर्व० १३।२।३६ 

शतपथाबि ब्राह्मणा aeia भी aah शब्द प्रमाणोंकी 

ही aga की गई है । 
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लेखक ; श्री वशिष्ठ 


भवसागरका नाविक 


' विश्वनाथ ' कौ पुरोले खोजने एक नवीन मन, देह 
और प्रतिष्ठित करने ‘ aasar’? को निज सहि्ा-मंदिरे 
एवं ' अनन्तता ? के साथ सान्तक्को करने एक | 
अन्तरहित sats लबण-खिलक्के dorat 
इसके सागर-समीर घकेलते उसकी भटकती तरिको, 
सपसपाते जागतिक पाथस्‌ Ga ag करता गमन, 
एक जबप्रवाद उस चहुं ओर तथा भीति घ एक पुकार ॥ 
१, सदैव हसके प्रवेगके प्रवोधमे वह करता अनुसरण | 
ag Gat जीवन व मृत्यु तथा अन्य जीवन सुँ, 
करता रहता जागरणसं ब निद्रा सुं यात्रा ag । 
इसके ag प्रवेग ओरसे है एक शक्ति उस ऊपर 


जो बांधती उसे उच्चके निज स्टजनके भाग्य प्रति, 
ओर कर न पाता प्रतापी पर्यटक विश्वास कभी 
तथा कभी हो सकती स्थगित नहीं जलयात्रा गूढ, 


यावत्‌ उठाई न जाय aaa- अन्तरात्सासे संध्या प्रतिचेत 
और विभात ईशके करले विजित निशा उत्चक्की । 

जब तक अवस्थित है | प्रकृति, ' ag भो हु agi; 
कारण यहु है ध्रुव कि ag और ag हें एक, 

fafeaa है ag कि पुरुष और प्रकृति हे एक । 


iba. 


इसके = aad, तरि = नौका, पायस्‌ = जछ, सीलि = भय, 


हसके = प्रकृतिः इसको, इसकी, थह, इसने = माता, क्षोणी = ` 
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& श्री भरविन्दक्ृत अंगरेजी महाकाष्य ' सावित्री ' से संकलित घ अनूदित । _ 


तब भो जब सोता ag, रखता इसे निज वक्षपर;. 
जो कोई दे त्याग इसे, वह नहीं करेगा प्रस्थान 
इसके विना ' अज्ञेय ' से करनेको विश्राम । 
वहां है एक सत्य जाननेको, करनेको एक काये; 
यथार्थ हे लोला इसकी, एक ' रहस्य ? परिपुरता वह; | 
गभीर जग-लहरीमें ' माता ? की है एक सुत्रपात, 
इसको विशाल व आकस्मिक क्रीडार्मे एक उद्देश्य | 
gaa प्रभातसे जीवनके यही सदा चाहती थी यह, 
यह सतत संकल्प निज विहारसे दिया इसने ढांप, 
अव्यक्तिक् ¦ शून्य A एक व्यक्ति करनेको आहूत, 
‘aa’ * ज्योति A ated क्षोणोकी समाधिके मूल सघन, 
अचेतन गभी रताओंमें जगाने एक मूक आतमन्‌ 
तथा जिसकी aca सुष्तिसे उठाने एक शक्ति विलुप्त 
कि * काल ' से बाहर झांक सकें ' कालरहित ' के नेन छौ 
और अनावृत भगवानको कर सके व्यक्त ATT | 
इस कारण दी त्याग उसने निज शुक्ल अनन्तता | 
और दिया लाव ' आश्मा ? पर भार इस शरीरका, | 
कि फलसके fasaa < दिगन्त ' में ' देवत्व ' का बीज 


4 


‘ संसारके पुस्तकालयसें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है ! । संसारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
Raga न हो। दाशनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषर्योका 
समावेश ऋग्वेदसें है । भतः 


यदि आप जानना चाहते हें 


कि 
( $ ) ऋग्वैदिक दाशैनिकता क्या है ? 
(२ ) ऋग्वैदिक समाजशाख्र क्या हे ? 
( ३ ) करग्वेदिक भौतिकशास्त्र केला है ? 
( ४ ) ऋग्वैदिक भध्यात्सविद्या क्या हे ? 
(५ ) Raga सारांश क्या हे ? 
लो भवऱय ग्राइक बनिये 


म. म. पं. श्री. दा. सातवळेकर छत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन काये भारंभ हो गया है | मंत्र, अथ, भावार्थ तथा हर मण्डळके अन्तस उस मंडल 
 कासारांश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय होगा | साइज- डबल क्राऊन ८ पेजी 
सुन्दर कागज, पृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र २५) रु. प्रत्येक भाग, पर-- 


( १ ) जो पेशगी धन भेज कर इस ग्रंथके ग्राहक gid, उन्हें केवळ ८०) में चारों भाग 
मिळ सकेंगे । 


( २ ) जो ग्राहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हें इस ग्रेथके कुछ मूल्य १००) ९. पर 
२० % कमीशन दिया जाएगा । 


विशेष विवरणके लिए छिखें-- 
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ब्यवस्थापक-- 
स्थाध्याय-मण्डल पारडी, 
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यह समय ब्रह्मचारी उत्तंककी परीक्षाका था । 
उत्तंकक त्रह्मचयेबतकी परीक्षा निम्न प्रकार छी गई- 

एक दिन उपाध्यायके घरकी स्त्रियां एकत्र होकर 
उत्तंककी बुलाकर बोली - ' उत्तंक ! तुम्हारी sT- 
ध्यायिनी ऋतुमती हुई हे, तुम्हारे उपाध्याय भी 
घरमे नही हें, ला जिससे उनकी ऋतु खाली न 
जाय, तम तिसका विधान करो । 


कितना कठोर प्रलोभन हे | हस समय व्रह्मचारी 
TURE सामने एक ओर लहजप्रात विषयसुख और 
दूसरी ओर बह्मचर्येत्रतके अंगका तथा वैदिक ' सप्त 
मर्यादा ' के उलंघनका पातक उपस्थित था। दुर्बळ 
मनुष्य कदाचित्‌ फेल भी जाता, परंतु उत्तंक बडा 
तपस्वी और नियमपाळनमें दक्ष था, इसलिये उसने 
तत्क्षणहीम कहा कि“ मे स्त्रियाकी बात खुनकर ऐसा 
कुकर्म नहीं करूंगा ' उपाध्यायने सुझे ऐसी आज्ञा 
नहीं दी, कि तुम Baa भी करना | 


इस प्रकार ब्रह्मचारी उत्तंकळे बह्मचयेब्रतकी पूर्ण 
परीक्षा हो गई ओर वह उत्तम प्रकार इस कठोर 
परीक्षामे उत्तीर्ण हुआ । ऐसे सद्शुणी ब्रह्मचारी पर 
कौनसा आचार्य प्रेम नहीं करेगा ! आचार्य वेदका 
wi प्रेम इसी रीतिसे उत्तंकने आकर्षित किया था । 
स्वल्प काळके पश्चात्‌ उत्तकके समावर्तनका समय 
आया, Ta any ' गुरुदक्षिणा ' देनेका विचार 
ब्रह्मचारी उत्तंकने अपने आचायजीसे कहा। 
आचार्यजी 
दक्षिणा लेना भी नहीं चाहते थे, परंतु आचार्य- 
Gil प्रलोभनको जीत नहीं सकी थी । 

प्रायः स्त्रियां खुंदर आभूषणों और सुंदर वस्त्रॉंपर 
इतना प्रेम करती हैं कि, उनके सामने अन्य श्रेष्ठ 
विचार कोई मूल्य नहीं रखते | आजकल भी 
स्वदेशी खद्दरका प्रचार पुरुषोंस हे ओर स्त्रियां 
विदेशी सूतके कपडे पहनती हे ! स्वदेशीके प्रेमकी 
अपेक्षा नरम, सुंदर वस्त्रका स्पशे उनको अधिक 
प्यारा है । यही अवस्था पूर्वोक्त उपाध्यायिनी की 

1। इसलिये उत्तंकले उपाध्यायिनी बोली- © बेटा 
sda ! राजा पोष्यके खीके घारण किये हुए दोनो 


कुंडल मांग लाओ |’ “वेश्वानर वाइनमभ्युपति | i si 
४ (aa. ) ॥ : ry हः 


SCs 


छः सूँ डियोंचाळा बडा चक्र | 


अत्यंत सस्वसंपन्न दोनेके कारण gE- . 
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४] 
राजाके स्त्रीके धारण किये हुए कुंडल लाना बडा 
कठिन कार्य था, परंतु विद्वान्‌ पुरुषार्थी उत्तंक घबरा _ 
नही गया । वह पोष्य राजाके पास पहुंचा ओर | 
उसने अपनी विद्वत्ताके बलसे उक्त कुंडल भाप्त किये 
ओर उनको लेकर अपनी डपाध्यायिनीके पाल आने | > 
लगा । इतनेमें मार्गम एक सपे जातिके नंगे खाधुने | 
किसी युक्तिसे पूर्वोक्त कुंडल चुराये ओर वह वेष- 
घारी साधु भागने लगा । gas ब्रह्मचारी उसके 
पीछे दौडने लगे । जव पकडे जानेका समय आया, 
तब वेषधारी साधुने शीघ्रतासे अपना वेष बदलकर 
भागना आरंभ किया । तथापि ब्रह्मचारी उसका | 
पीछा करतेही रहे । अंतमे नागलोगोके देशंम ये 
दोनो पहुचे, इतनेम वह चोर किसी प्रकार गुंम हो डः 
गया और अपरिचित देशमै अकेला ब्रह्मचारी उत्तक 
असहाय अवस्यामे रह गया !! तथापि वह घबरा | 
गया नही ! वहां उसने देखा कि एक विलक्षण |e 
पर काले और श्वेत धागे ताने गये हे, दो 
कपडा बुन रहीं हैं, उस खुड़ीका बडा चक्र 
बालक घूमा रहे हैं, एक पुरुष GA ठीक करने 
HAA दक्ष है ओर उनके पाख एक सुंदर घोडा भी 
है । इसका वणेन ब्रह्मचारी उत्तंक निम्न प्रकार _ 
[हे 
ज्रीण्यापितान्यत्र शतानि मध्ये षष्टिश्व. 
नित्यं चरति wast | 
चक्रे चतुर्विशातिपर्वयोगे षङ 
चे कुमाराः परिवयन्ति ॥ १४६ ॥ 
अं चेदे विश्वरूपे युवत्यौ । 
वयतस्तंतून्सततं बतेयंत्यौ | 
कृष्णान्‌ Raida विवतेयन्त्यौ ) 
yarasa yaaa चव ॥ १४७॥ _ 


वज्रस्य Wal भुवनस्य Wat 
qasa हन्ता नसुचेनिहन्ता । 
कृष्णे वसानो वसने मदात्मा | 
सत्यानृते यो विविनक्ति लोके ॥ 
यो वाजिनं गर्भमपां पुराणं 


शा 
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( २६ ) 


नमोऽस्तु ACR जगदीश्वराय 
लोकत्रयेशाय पुरंदराय ॥ १४९ ॥ 
(म. भा, आदि अ. ३ ) 


. ४ इल चोवीस पर्वयुक्त स्थिर चक्रमे तीन सो 
AB ताने लगे हैं ' इसको छः कुमार घुमा रहे हैं | 
| विश्वरूपिणी दोनो युवती इस तानेम श्वेत और 
` काले सूत देकर सदा वस्त्र बनाती हुई संपूर्ण भूत 
और शुवनोको घुमा रही हैं | जो एक महात्मा कृष्ण- 
वस्त्र पहननेवाला, वज्रधर, AM और वृत्रका 
नाशक, भुवनरक्षक, तेजस्वी देश्वानर अश्वका वाहन 
करनेवाला, त्रिलोकनाथ जगदीश्वर प्रभु हे, उलको 
नमन करता हूं। ' 
इसी प्रकार स्तुति करते ही, उस JETA कहा कि, 
“फे उत्तंक! तुम्हे क्या चाहिये 2? बह्मचारीने कहा 
कि, ' यह सर्पज्ञाति मेरे वशमै होवे । › पुरुषले फिर 
कहा कि, ' इस घोडके मलद्वारमें Hat । ! 
घोडेका मलद्वार फूंकनेसे अञ्चि बढने लगी, 
उसकी ऊष्णतासे सपोंका देश तप गया, सर्प घबरा 
गये ओर इस प्रकार त्रस्त होनेके बाद उसको सपोसे 


- उसका आशीर्वाद लेकर, कुंडळ चुरा कर इतना कष्ट 
देनेवाले सर्प तथा उसको आश्रय देनेवाली सपे. 
जातिका बदला BAH उदेश्यले राजा जनमेजयके 
पास आ गये। इन्हीं उत्तककी प्रेरणासे उत्साहित 
होकर राजा जनमेजयने सरपजातके नाशके लिये 
aaa किया, क्योकि, जनमेजयके पिता राजा 
परिक्षितका वध भी एक सर्पनेही किया था । इस- 
लिये ans et ब्राह्मण उत्तंक और समदुःखी क्षत्रिय 
जनम्रेजयकी मित्रता हुई और ब्राह्मणक्षत्रियाके 
संयुक्त प्रयत्नसे आर्यजातिको विविध रीतिसे कष्ट 
_ देनेवाली सपजातिका नाश किया गया । (म. भा 
. आदि अ. ३ )। इसी प्रकार जातीय संकट दूर 
वेके लिये ब्राह्मणों और क्षत्रियाको अपनी सब 
इकट्टी करनी चाहिये ओर उस संघटित 
राष्ट्रहितके कार्यम लगाना चाहिये । वेद 
A कहता है कि- ; 


ae जी. ~ 


महाभारतकी समालोचना 


— कुंडल प्राप्त हुए । ब्रह्मचारीने उनको प्राप्त कर उपा- 
ध्यायिनीको दे दिये ओर गुरुदक्षिणा देनके पश्चात 
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यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सस्यंचो चरतः सह । 
ते लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाझिना ॥ 
( य° २०।२५ ) ॐ 
जिस राष्ट्रमे बाह्मण और क्षत्रिय age कर 
कार्य करते हैं, वही पुण्यदेश है |’ आयोग जिस 
समय तक ज्ञानी ओर AC इस प्रकार ays कर 
जातीय उन्नतिक्रे काये करते थे, Ta समय तक ही 
आये जातिकी उन्नति थी । परंतु जब आपखमे फूट 
हुई ओर एक घरके भाई भाई ही आपखमे लड 
ALAA तैयार हुए, aaa आर्य जातिकी अधोगति 
शुरू हो गई हे। महाभ्रारतके प्रारंभमें ही यह 
एकताके agani दिव्य उपदेशा मिलता हे, जो 
जातीय ओर राष्ट्रीय उन्नति चाहनेवालोको ER 
रखना आवश्यक है।इस कथासे निम्न लिखित 
बोध मिल सकते हे-- 

(2) विद्याथिधमे- कितना भी प्रलोभन आ 
गया तो भी प्रलोभनोमे - फसकर ब्रह्मचर्यादि 
सुनियमोकी उपेक्षां कदापि नहीं करनी चाहिये | 

(२) आचाय-घमे- आचाय ऐसा हो कि, जो 
गुरुदक्षिणाका . विचार भी. मनमै न लावे और $ 
शिष्यको पूणेतासे अपनी विद्या अपण करे ओर 
सदा शिष्यका कल्याण ही चाहता रहे | 

(a) eiad- feat आभूषणकी ` प्रीतिके 
कारण विद्वार्नाको भी कितने कष्ट होते है, यह 
देखकर स्त्रियां भी आभूषणोंका अतिप्रेम छोड दें 
और विद्या तथा राष्ट्रप्रेमले सुभूषित होकर श्रेष्ठ 
साताएँ बननेका प्रयत्न करे | 

(४) स्नातक-घर्म- जिस आचार्यके wee 
विद्या ग्रहण की है, उसको गुरुदक्षिणा देकर ही 
गुरुऋणसे सुक्त होना और you विषयमें उत्तम 
भक्ति सदा मनम धारण करना | 

(७) Uan- अपने राएको खदा कष्ट देनेवाली 
जो कोई जाति हो, उल जातिको परास्त BAR 
लिये राष्ट्रके सब लोग, विशषतः ज्ञानी और शार 
वीर मिल जुळ कर ऐसा कार्य करें कि, विजञातिके 
डपद्रवसे होनेवाले सब कष्ट दूर हो जांय । 


इतने बोघ उक्त HI स्पष्ठतासे हैं । मद्दाभारत २१, 
आदिपर्वके Aart अध्यायमे यह कथा पाठक देखगे, 


A 


e a र । 


छः खूंटियोंबाला वडा चक्र | 


तो उनको वहां उक्त बोध स्पष्ट रीतिस पिछ सकते 


A 


हैं । अब कथाम ।जस विशाल AAR वणेन हैं, 


उसका विचार करना हे | वह चक्र, दो स्त्रिया, एक 
पुरुष, घोडा, छः कुमार, सूत ओर कपडा, इन 
पदाथाका जो वणन हे, वह किल घेदिक अळं कारका 


सुचक हे. यह बात यहां देखनी हे । इस विषयका 
स्पष्टीकरण होनेके लिये निम्न लिखित वेदमंत्र 
देखिये 

gat पने aga उत्‌ कृणत्ति पुमान्‌ 

वि तत्ने अधि नाके अस्मन्‌ । 

इमे मयूखा डप सेदुरू ay 

सामानि चक्रुस्वखराण्योतवे ॥ 

( R. १०।१३०।२ ) 


४ ( पुमान्‌ ) पुरुष ( पनं aaa ) इसको फैलाता 
हे, ( पुमान्‌ ) पुरुष पुनः ( उत्क्रणत्ति ) ढेर लगता 
हे, वह ( अस्मिन्‌ नाके अधि ) इस आकाइामें भी 
( बितत्ने ) विशेष फैलाता है । ( इमे मयूराः 
खूंटियां (ag: उप सेदुः ) कार्यके स्थानमे हैं और 


(am) aia (aaa) बुननेके लिये 
( aaam ) घडकियां बना लीं हैं 


इस HAA सूत्र फेलाना, उसका ढेर लगाना, 

उसको इकट्ठा करना, संपूर्ण आकाशमे सूतका ताना 
फैलाना, कार्यके स्थानमें खूंटियाँ लगाना और 
घडकियांसे बुननेका काम लेनेका वर्णन है । यह 
Wah मंत्र है | पायः ऋग्वेद्के ATH Gade 
वर्णन होता है और saad उसका विशेष 
स्पष्टीकरण दिखाई देता है | इसलिये इसी वणेनके 
अथवेवेदके मंत्र देखिये-- 

तन्त्रमेके युवती विरूपे आभ्याक्रासं 

वयतः षण्मयूखम्‌ | 

प्रान्या तन्तूँस्तिरते HA अन्या 

AIIM न गमाते अन्तस्‌ | 

तयोरहं परिजनृत्यन्त्योरिय न वि 

जानामि यतरा परस्तात्‌ | 

पुमानेनद्वयत्युदूणणचि पुमानेनद्विजभाराधि 

एके Il { अ. १०।७।३२-४३ ) 
x 
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* (पके) अकेली अकेली ( वि-रूपे युवती ) 
विरुद्ध रूपवाली दो स्त्रिया ( बट्‌-मयूखं तंत्रं ) छः 
Gerais Zan पास ( अभ्याक्रामन्‌ ) आती 
हैं और (aaa: ) कपडा बुनती हूं । ( अन्या ) 
उनमसे एक ( तंतून्‌ ) BAR ( प्र तिरते ) फेलाती 

और (अन्या ) दूसरी ( ae ) रखती है | वे (न 
ATZAR ) तोडली नहीं ओर ( अन्तं न गम्राते ) 
कार्य खमात भी नहीं करती हैं । (अहं) मैं ( तयोः 
परिज्रत्यन्त्योः इब ) उन नाचनेचाली जेली Pra 
( यतरा परस्तात्‌ ) कौनसी पहिली है, यह (नवि 
जानातम ) नहीं जानता । (,पुमान्‌ ) एक पुरूष 
( एनत्‌ ) इसको ( चयति ) gaai हे, { gata) 
पुरुष ( उद्णृणत्ति) अलग करता है और ( नाके 
आथ ) विस्तृत आकाशम ( एनत्‌ विजभार ) 
इसकी फेलाता हे । 

पाठक ga AA देखेंगे, तो उनको स्पष्ट रूपसे 
पता लग जायगा कि ये अथव-वेद्क मंत्र न केवळ 
ATH yAn मंचका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, 
प्रत्युत महाभारतके चणेनका भी वैदिक मूळ बता 
रहे हे |! इन मंत्राका विचार करनेले महाभारतके 


कथनका स्वरूप निश्चित होता हे ओर महाभारतक्े - 


स्पष्टीकरणसे मंत्राके अर्थ निश्चित हो सकते हें । 
लुलनात्मक अध्ययनसे इस प्रकार हमे वेदार्थकी 


खोज करनेके लिये लाभ हो सकते हैं | महाभारत 


ओर वेद-मंत्राकी तुलना करनेके पूर्व हमे ओर भी 
वेद-मंत्र देखनेकी आवश्यकता है, वे पहले यहां 
देखेंगे । पहले पूर्वाक्त AAA जो दो स्त्रियां कहीं है, 
उनका स्वरूप वेद्-मंत्रा दवारा देखना चाहिये। 
इसालूय iA मत्र दंखये--- 

उषासानक्ता बृहती बृहन्तं 

पयस्वती GSA शूरमिन्द्रस्‌ | 

aed ततं पेशसा संवयन्ती 


देवानां देवे यजतः JEFA IN (य. २४१) 
Nada सनता न sa 

उषासानक्ता AAT रण्विते । = 

तन्तु ad संवयन्ती समीची Se: 

यज्ञस्य पेशः GFA पयस्वती (क. २३६) | 


( बृहती ) बडी, ( पयस्वत्ती ) cage 
( खुदुघे ) उत्तम दोहन देनेवाली ( सुरुक्मे ) Gee 


9. शैँ 


(९८) महाभारतकी 
( उषासानक्ता ) उषा ओर सायंसंध्या ये दो स्त्रिये 
(ततं ) HS हुए (ag ) सूतको ( पेशखा ) 
खुंदरताके साथ ( संवयन्ती ) उत्तम प्रकारसे बुनती 
हुई ( देवाना देवं ) दवाके देव रार इंद्रकी ( यजतः) 
पूजा करती है । ? तथा-- 

(नः) हमारे (arg अपांसि ) उत्तम कमसे 
( सनता उक्षिते ) सदा सुपूजित ( SVIRATI ) 
उषा ओर सायं-संध्या ( च्य्या इच) जुलाहीके 
समान ( राण्वते । प्रशंसित ( खुदुघ पयस्दती ) 
उक्तम दोहन Waa रसयुक्त होकर ( ततं ag ) 
He हुए सूत्रको ( यशस्य पेश ) यज्ञके सुंदर वस्त्रको 
( समीची संवयन्ती ) उत्तम प्रकार चुनती है । 

इन दोनों ANA ` उषासानक्ता › अर्थात्‌ ' उषः 

- काल” ओर ' सायंकाळ ' इन दो समयांकों दो 
स्त्रियांका रूपक देकर काव्यमय वर्णन किया है । 
‘Sar और नक्ता ' ये दो ही स्त्रियां हैं जो ऊपरके 
Hale तथा सहाभारतके वर्णनम वर्णित हैं । ' उषा 
स्री ? दिनभर श्वेत रंगका कपडा बुनती हे और 

नक्ता Sl’? रातभर काले रंगका कपडा बनती 
रहती है! एकके पीछे एक आकर अपना अपना 


कार्य करती ह, परतु काका भा काय AAA नहा ' 


होता | क्योकि द्निके _ पीछे राची और राजाके 
पश्चात्‌ दिन आता हे ओर यह क्रम कभी समाप्त 
होनेवाला नहीं है | 
द्नि भर राजीका समय ही श्वेत और काला 
वस्त्र है! यह अलंकार माननेपर सूर्यके कारण 
उत्पन्न होनेवाले कालके सुक्ष्म अवयव सूत है, यह वात 
स्पष्ट होती हे । काल-रूपी यह सूत्र सूर्यरूपी गोल 
चर्खपर ZAR देव इंद्र भगवान्‌ कात रद्दा है ओर 
उस सूत्रको लेकर उषा और नक्ता ये दो स्त्रियां 
कपडा बुन रहीं हैँ । 
छः खूटीयोचाळी खुड़ीपर यह बुननेका कार्य 
चल रहा हे । छः खूंठियां छः ऋतुओंका समय है। 
इन खूंटियांको घुमानेवाले छः ऋतु हैं । तथा जिस 
खुड्डीपर यह समयका कपडा बुना जाता ६, वह 
संवत्सर है । जो पुरुष है, ae देवाधिदेव ईश्वर है 
. और जो उसका वाहन अश्वरूपसे वर्णन किया है, 
बह आशय तत्त्व हे। ' इस प्रकार यद्द संवत्सर- 
_ कालचक्रका वर्णन है । इसका विचार करनेके लिये 


समालोचना 


निम्न लिखित वेद-मंत्र देखने योग्य हैं। इनका 
विचार्‌ करनेसे संपूर्ण अलंकार स्पष्ट रीतिसे खुल 
जांता हे! 

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं जीणि 

नभ्यानि क उ तच्चिकेत | तरस्मिन्त्साकं 

त्रिशता न शंकवोऽपिताः 

षिन चलाचळासः ॥ ( ऋ. १।१६४।४८ ) 

तत्राहतास्त्रीणि शतानि waar: षष्टिश्च 

खीला अविचाचला ये ॥ (a. २०।८।४ ) 


८ बारह ( प्रचयः ) परिचि हैँ, जिनका एकही 
चक्र हे, तीन (arà ) नाभी हैं, ( कः ) कौन 
(aq) उस चक्रको ( चिकेत ) जानता है ! 
( तस्मिन्‌) उस ama ( साकं) साथ साथ 
( त्रिशताः षष्टिः ) तीन खो साठ ( was: ) स्वील 
( अर्पिताः) रखे हैँ, जो ste नहीं हैं । ' 


( १) एक चक्र, काळचक्र, संवत्सर । (२) उनके 
तीन नाभी तीन काल हं, गर्शीका समय, Tira 
समय ओर शीतका खसय । (a) बारह परिचि 
बारह महीने हैं । ( ४) तीन सो साठ शाकु ath 
तीन सो साठ दिन हें। इस प्रकार यह कालचक्र 
चल रहा है | इसीका वणन और देखिये-- 

छादशार न हि तज्जराय चर्वति 

चक्र परिद्यास्टुतस्य | आ पुत्रा 

aa मिथुनासो अत्र खतशतानि 

विंशतिश्च तस्थुः ॥ ११ ॥ 

qaqa पितरं द्वाद्शाङृति दिव आहुः 

परे अघे पुरिषिणम्‌। अथेमे अन्य उपरे 

विचक्षणं सत्तचक्रे षडर आहुरापिंतम्‌ ॥ १२॥ 

पंचारे चक्रे परिबतेमाने तस्मिन्ञातस्थ- 

yaaa विश्वा | तस्य नाक्षस्तप्यते 

भूरिभारः सनादेव न शीयते सनाभिः ॥ १३॥ 
( R. १।१६४।११-१३ ) 

( द्वादशारं ) बारह Aas एक चक्र ( RA- 
स्य याँ ) ऋतके छुलोकके चारों ओर ( परि ववति) 
घूमता ह, परंतु ( तत्‌ ) वह चक्र ( नाहे जराय ) 
क्षीण नहीं होता है | हे (AA) तेजस्वी देव! 
(aa शतानि विंशतिः ) लात खो वाल ( मिथनासः) 
Gat ) जुडे इए बाळक उसमे (आ तस्थुः ) रहे 
el’ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


म 


र्फ 


x 


पूर्वोक्त महाभारतकी कथाका 


छः खूँटियाबाला बडा चक्रे। 


‘( पंचपाद्‌ ) पाँच पांववाले ( gaara ) 
[एइ आकृतिपोस युक्त ( दिवः पितरं ) चुलोकके 
पिताको ( परे अधे पुरीषिणं ) दूसरे अधे भागमें 
जल उत्पन्न करनेवाला ( आहुः ) कहते हैं। ( इमे 
अन्ये ) ये दूसरे विद्वान्‌ (आ हैं कि, वह 
( खत चक्र) सात ane युक्त ( षडरे ) छह 
arta Tay ( आपत ) रइता ह | 
( विश्वा सुचनानि ) संपूण सुवन ( तस्मिन्‌ 
परिबतमाने ) उस घूमनेवाले ( पचारे चक्रे ) पांच 
ÄTS चक्रे ( आ तस्थुः ) रहते हें । ( तस्य) 
उस चक्रका ( भूरिभारः अक्षः ) बहुत बोझवाला 
भक्ष ( न तप्यते ) नही तप जाता । (aa: ) 
नासिके साथ वह ( सनादेव ) सनातन कालखे 
कार्य चलानेपर भी ( न aia ) क्षीण नहीं होता । 
इस चर्णनके साथ fa लिखित मंत्र देखिये 
यस्मान्मासा निमिंतखि शद्रा 
संवत्सरो यस्मान्निसिंतो द्वादशारः | 
( fo ४।३५।४ ) 

“ ( यस्मात्‌ ) जिससे (त्रशत्‌ अराः) तीस 
आरोवाळे ( साला; ) महिने निमाण किये ह, तथा 
जिससे ( द्वादशारः ) बारह आरोवाला ( संवत्सरः ) 
वष बनाया हे । ” 

ये मंत्र हैं कि जो पूवोक्त रूपकका स्पष्टीकरण कर 
रहे है । इन मंचाँके पदोके संकेत ये हैं- 

) दाद्शार-द्धादशाकृतिं बारह मही 
) पचार, पंचपाद्‌-पाच ऋतु । 

) षडर, षळर-छः ऋतु । 

) सप्तारन्खात कत | 

५) निशद्र-तीखल Raat एक साख | 

(६) सप्तशतानि विंशतिः मिथुनः पुत्राः 
सात खो बीस जुडे हुए पुत्र TWH दिन ३६० प्रति- 
दिन दिवस और रात्री ये दो जुड़े पुत्र होते हे, इस 
हिसाबसे वर्षके ७२० होते हैं । ३६०८२७२० 

(७ ) परे अर्घ पुरीषिन्‌- द्वितीय अधमे जलकी 
ate करनेवाला वर्ष aAA छः मास वृष्टिके विना 
और दूसरे छः मास Tih साथ होते हैं | 

ये सब सांकेतिक शाब्द देखनेखे पता लगता है 
कि यह वर्णन संवत्खरका ही हे । इख वणेनके लाथ 
छः खूटियोवाले 


a ay 


(१ 
(२ 
(३ 
(४ 
( 
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चक्र Rada देखिये, तो उसी समय A ळ 
जायगा, कि, महाभारतका वर्णन इन वेदिक मंचाके _ 
आधारखे ही लिखा है । अथवा यो कहिये कि इन _ 
dah आशय खुबोच रीतिले सम्रझानेके उदेद्यसही _ 
बह वर्णन वहां दिया है । वेदमंचाके शब्द ले ले करके 
उक्त स्छोक मद्दाभारतमे रचे गये हैं, इसका अनुभव 
पाठक ही करें | जो महाभारतके VHA आय इप 
शाब्द ऊपर दिये मंत्रोम नहीं हैं, चे इंद्रसूक्तामे अन्यत्र छौ 
= । यहां विस्तार भयके कारण सब मंत्र देना उचित 
नहीं समज्ञा है | S 
एक बात जो महाभारतम atta है, परंतु वेद- 
मंचोंमे हमारे देखनेम नहीं आई, वह यह हे कि, _ 
कुमार उस कालचक्रको घुमा रहे Fi’? खंभवतः 
किसी स्यानपर यह बात aga होगी अथवा न 
होगी, परंतु हमने परिश्रम करने पर भी अभीतक _ 
पाई नहीं है | पाठक इसका अधिक विचार करं। | 


४ पत 


> ~ >= 


(hnt) कहते हैं और यही अर्थ यहां अभिप्रेत _ 
als 
वत्सर-ज्वक्रमे परिवतन करते हैँ, यह बात अनुभवः 
tag ह l £ 
इस रीतिले हमने महाभारतके वर्णनकी तुलना 
साथ की हे । अब इस INAR स्पष्टीकर' a 
q स्वयं महाभारतमे दिया दै, ag भी यहां देखिये 
येते स्रियो घाता विधाता च ये 
च कष्णाः सिताश्च तंतवस्ते | 
राज्यहनी यद्‌पि तच्चक्रं _ द्वादशारं 
षड्‌ वे कुमाराः परिवतेयन्ति तेऽपि 
घड़तवः संवत्सरचकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यः पुरुषः स पर्जन्यो योऽश्वः aise 
(Ho ato afo ३।१६ 
८ घाता और विधाता ये दो स्त्रियां 
काले घाणे दिन और राजीका समय है 
बाळा चक्र जो छः कुमारो कारा FAT 
संवत्लरचक्र हे और घुमानेचाले छः 5 
पुरुष È वह पर्जन्य हे और जो अश्व है. 
अशनि है कित. 


। (२ ) ७९० मिथुन पुत्र ( ३६० 


r 


( ३ A ) ` < 


E EE ae 


इस कथामै कई अन्य बाते हे, जो यहाँ स्थलाभाव 
से नहीं दी हे, परंतु उनका विचार इन मंत्राक 
विचारसे हो सकता है । इस महाभारतीय स्पष्टी- 
करणम ऐसा कहा है कि, ' घाता और विधाता 
दो स्त्रिया हे, ओर AA ' उषा ओर नक्ता ' ये दो 
स्त्रियां होलिका वणेन है । इस विषयमे यहां इतनाही 
कहना पर्याप्त हे कि, ' उषःकाल ओर सायंकाल? 
का ही दूसरा नाम क्रमशः ' घाता ओर विधाता 
है । इन शाब्दोंके अन्य अथ हैं, परंतु इस कथा प्रसंग 
में ये ही इनके अर्थ हें । 
घाता, विधाता AAIR प्रयोगसे, कई कथाएं 
guna वणित हैं, उन कथा आका सूल वेदे ' उषा 
और नक्ता ' शब्दोंके देखनेसे मिल सकत! हे, यह 
लाभ इस ढगसे की हुई तुलनासे होता हे | 
परंतु कई पाठक यहां पूछेंगे कि, 
लिखे संवत्सरचक्रके वर्णनसे हम क्या लाभ हे? 
यह वर्णन वेदम हो अथवा किसी अन्य ग्रंथमे हो्‌ । 
प्रश्न ठीक हे ओर इसीलिये इसका उत्तर यहाँ देना 
चाहिये | 
यदि उक्त वर्णन केवल कालचक्रकाही हे, तो 
काव्यरसास्वादको छोडकर किसी भी प्रकारका अन्य 
लाभ उससे होना संभव नहीं है! Gia वेदमंत्रकी 
बार्तामे विशेष गूढता रहती है, इसका अनुभव कई 
बार पाठकोंको हो चुका है । वह गूढता अध्यात्म 
विषयकी है । जे! वणन इस समय तक बाह्य कालके 
.विषयमे हम देख रहे थे, वही अब अंदरके प्राण- 
ववक्रके विषयमे देखनेसे वैदिक गूढ आशयका पता 
लग जायगा ' देखिये एक एक पूर्वोक्त तत्त्वका 
भ्रध्यात्ममें संबंध केसा है-- 
( १) ३९० aH = २६० खील = शरीर की ३६० 
gízai । ' अस्थीनि च ह वै त्रीणि 
शतानि षष्टिश्च “ ( गर्भउप० ५॥) 
£ षष्टिश्च ह॒ चे त्रीणि शतानि पुरु 
धस्यास्थीनि | ' (aao ale Rol 


५।४।१२.) मलुष्यके FEA ३६० 
हड्डियां हैं 
Ra और ३६० 


राजी मिलकर ७२० पुत्र होते E!) 
३६० हड्डियां ऊपर दिनोंके स्थानमे 
बता दीं ËI रात्रिकें स्थानम ३६० 


इस प्रकार 


महांभारतकी समालोचना 


ASAE समझे जात हे। ‘ater E 
वे जीणि च शतानि पुरुषस्य भञ्ञानः। 

( शत० ब्रा १०।५।४।१२ ) gigal 
और ASIST दोनो मिलकर ७२० 
होते हैं । ३६०+३६० = ७२० 

( ३) पक चक्र = मुख्य प्राणचक्र | 

(४) छः कुमार = छह ऋलु। (१) जन्म (२) 
अस्तित्व, (१) बुद्धि (७) मध्यावस्था, 
(५) परिणताचस्था, (६) नाश, ये 
मानवी HAA छः अवस्थाएँ ऋतु है । 

(५) दो स्त्रियां मति ओर प्रमाते ( बोध और 
प्रांतवाच, ज्ञान ओर विज्ञान ) 

( ६) कृष्ण ओर श्वेत तंतु= अपान ओर प्राण 
( मारक और तारक शक्ति, जो शरीरम 
कार्य कर रही हे ।) 

(७) पुरुष = पुरुष, चैतन्य । वैद्युत्‌ शरि 
विद्युत्‌ | 

(८) अश्व = अञ्चि । शरीरकी उष्णता, जो प्राणके 
श्वासोच्छवालके कारण रहती है । 
(Gaim उत्तकका कथाम घाडका मल? 
द्वार फूकनेसे गर्मी बढनेका वणन है । ) 
प्राणायाम WC उष्णता बढ जाती 
हे, यह अनुभव है | 

(९ ) बारह परिधि sae इंद्वियां, मन और आत्मिक 
तेज मिलकर बारह परिधि हें । “ मन 
एकादशं तेजो द्वादशं । ” ( गर्भ उ. ५ ) 
« द्वादश।र, द्वादइशाकृति ” आदि 
शब्दका भाव यही है | १ 

( १० ) तीन नाभि = उर, सिर ओर कंठस्थानके तीन 
मुख्य केंद्र । 

(११) पंचपाद्‌ ( पंचारचक्र ) = पंचप्राणाके कद्र । 

(१२) षडर = षट्चक्र नामक मज़ाकंद्र जा TS- 


Naa- 


वंशमे हे । 

१३ ) AAT = दो आंख, दो कान, दो नाक ऑर 
पक सुख | “ aay ” आदि शब्द्‌ 
इसीके वाचक हैं | 


बाह्य वर्णनम और आंतरिक अध्यात्मके. वणनम्‌ 
किस रीतिसे एकरूपता देखनी चाहिय, इस विषयमे 


शतपथ MANA स्थान स्थान पर अनेक संकेत R | 
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विवाहके समय राष्ट्रीयवाका विचार । 


उनके अचुसंघानसे उक्त स्पष्टीकरण दिया है । 
- पाठक भी इसका अधिक विचार करे । 

अध्यात्मका वर्णन अपने अंदर देखना होता है | 
पूर्वोक्त वणेन इस ढंगस अपने अंदर देखकर अपने 
अंदरका खामथ्य पहले जानना और योगादि 
MIM SAR अनुभव करना चाहिये | 

इस्रीलिये वेद्‌ और उपनिषदाँस स्थान स्थानमै 
अध्यात्म उपदेश दिया है । 


A 


अपने अंदर प्राणशक्ति किल प्रकार कार्य कर रही 
हे, fas सर्प कोन हैं और उनका नाश किस 
प्रकार हो रहा है, यह सब विषय यहाँ देखना 
चाहिये। परंतु यह स्पष्टीकरण किली अन्य लेखमें 
विस्तारले किया जायगा | 

इस लेखम महाभारतकी कथा और उसका 
वेदमंत्रोसे संबंध बताया हे । आणे विचार करनेके 
लिये जो साधन उपस्थित किये है, उनकी लेकर 
यदि पाठक भी अधिक खोज करेंगे, तो बडा दी 
काये हो सकता है | 

अस्तु । इस लेख-मालाम क्रमशः यही विचार 
होता रहेगा । 


विवाहके समय 
राष्ट्रीयताका विचार | 


१ सार्वभौमिक शिक्षा । 


महाभारतकी शिक्षा सार्वभौमिक है । इस ग्रंथसे 
सामाजिक, राजकीय, नेतिक, आदि सब बातोकी 


शिक्षा मिळ सकती हे | मानवजातिका सामाजिक 


इतिहास ही इस Ba मिलता हे । यहां तक दूर 
दूरकी बाते इख ग्रंथमे विद्यमान हे कि जो मध्य 
एशिया, युरोप अमेरिका ओर उत्तर was विविध 
स्थानके साथ संबंध रखती हैं । यह सब वर्णन 

Aa मनोरंजक हे और इस पुरुतकमे इसका करमशः 
उल्लेख होगा | 


~ 
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चिरस्मरणीय लोकमान्य महात्मा तिलक 
महोंद्यजी चारंचार कहा करते थे कि, ' महाभारत 
ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण हे । इसमे धमराजाकी AA- 
निष्ठा, कणकी उदारता, भीमका बाहुबल, अजुनका | 
युद्धकोशल इत्यादि अनेक अवर्णनीय गुणोसे युक्त 
वीरोका वर्णन है ओर इन वीरोंका चरित्र पठनीय 
तथा मननीय है | तथापि उन wala भीष्मपितामहका 
डढ निश्चय और श्रीकृष्णचंद्रका राजनीतिपडुत्व 
विलक्षण महत्त्व रखता हे । इनके सामने अन्योके 
अन्यान्य गुण फोक है । इसलिये नव JIRA मेरा 
यही कहना है कि, वे महाभारतका अध्ययन अवश्य | 
ही करें ओर भीष्मपितामहका eo निश्चय तथा | 
श्रीकृष्ण चंद्र जीका राजनीतिपडुत्व अपने अंदर 
बढानेका प्रयत्न कर । ! 
( तिलकस्मरण, ए. १४७ ) 

महात्मा तिलक महोद्यजीने स्वयं कई वार 
महाभारतका अध्ययन किया था और प्रायः वे 
प्रतिदिन महाभारतका पाठ थोडा या अधिक किया 
करते थे | इसलिये उनके मित्र कहा कस्ते है कि 
स्वयं लोकमान्य तिलक महोदय जीने महाभारतका > 
पाठ वारंवार कर करके, अपने सामने भीष्मपितामह 
और श्रीकृष्ण भगवान्‌ ये ही दो आदश रखे थे। 
इसी कारण लोकप्रान्यजीका जीवन भी उनके समान _ 
ही बन गया ! | 


( ३ ) मिश्रित विवाह । 


अस्तु, इस प्रकार महाभारतकी अपूता सवेमान्य 
हा ओर विशेष कर यह ग्रंथ तरुणांको अवश्यही . 
पढना चाहिये | आज इस SAA तरुणोंके उपयोगी 
एक विचारको प्रस्तुत करना चाहते हे । तरूण वि 
प्राप्त करने ओर घन कमानका प्रारम्भ 
पश्चात्‌ स्त्री प्राप्त करनेकी अर्थात्‌ विवाह कर 
इच्छा करते है । इल समय वे प्रायः बाह्य दिख 
बातों पर ही ध्यान देते हैं। कई तरुण यूरो, 
अमेरिकारम जाकर वहांकी तरुण युवतियाक्रे खाः 
अपना प्रेमसस्बन्ध जमाते हैं | = 

इस प्रकारके मिश्रविवाह आज कइ हो 


( ३२) 
x ८ e ~ (> EN ०. ० र 

ह । परंतु कई इनको Gat डष्टिसे देखते ह । 
हमारे प्राचीन ग्रंथ इस विषयसे कया संमति देते है 
यह इस लेखम देखना है | रामायण महाभारतके 
जो ग्रंथकार थे, उनकी दृष्टि जितनी दूर पहुंचती 
था, उतना दृष्टिका विस्तार हमारा नहीं हे | इसलिये 
उक्त ग्रंथाका इल विषयमे उपदेश क्या हे, वह यहां 


Ne 


gaT | 
( ४) धर्मशास्त्र और काव्य | 


उपदेश देखनके समय यह बात अवश्य ध्यानमें 

चारण करनी चाहिय कि भिन्न भिन्न ग्रथोसे उपदेश 
want प्रकार भिन्न भिन्न ही Bi Sar (९) 
कानूनके ग्रंथम ` चोरी मत कर ' ऐसा लिखा नहीं 
होतां, परतु चोरी करने पर यह दंड होगा, ऐसा 
लिखा होता हे। इससे ata मिळता हे कि, चोरी 
करना ठीक नहीं । (२ ) tara अर्थात्‌ घर्मशास्त्रम 
लिखा होता ह कि, ' चोरी करना बड़ा पाप हे। 
gag भा वहा बाध हाता ह | (३ +) काव्यग्रंथाम्ं 
किसी कथा-प्रसंगसे बताया होता हे कि चोरी 
करनेस किसी व्यक्ति- विशेषकी कैसी ह्याने हुई । 
इससे भी बाघ वही होता है | रामायण, महाभारत 
ये दोनो बडे भारी काव्य-ग्रंथ हैं । इसलिये काव्य- 
ग्रथोसे उपदेश लनेकी विधिसे ही इनसे बोध लेना 
उचित है। विवाह करनेके समय राष्ट्रीयताका विचार 
न रखनेसे किस प्रकार हानि अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी 
हानि होती हे, यह बात उक्त काव्य-ग्रंथोम लिखी 
हे, यही बात इस लेखमे बतानी हैं | इससे पूर्व 
वेद्मंत्रोंका उपदेश इस विषयम देखिये-- 


( ५ ) राष्ट्रके साथ बढनेका उपदेश | 
तेन भूतेन हविषायमाप्यायतां पुनः । 
जायां यामस्मा आवाश्चुस्तांरसेनासि वर्धताम्‌ ॥ N 
अभि adai पयलाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌ | 


रय्या सहस्तवववसलमा स्तामनुपाक्षता 
त्वष्ठा जाया मजनयत्वष्टास्य त्वा पातम्‌ । 


“ 


॥२॥ 


त्वष्टा सहस्रप्रायूंषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥३॥ 


( अथवे ° ६।७८ ) 


“ उस्र ( भूतेन हविषा ) खुखंध्कृत अन्नसे यद्द पति 
पुनः ( आ प्यायतां ) बढे । ( अस्मे ) इख पतिको जो 


महाभाश्तकी लमालोचना 


( stat) पत्नी (आवाक्षुः ) प्राप्त कराई है, (at) उस 
पत्नीको ( रसेन ) राखे अन्नके Cala ( अभिव घेतां 
asia | ( पयसा ) gaa ( अभिवर्घतां ) बढे, 
राष्ट्रके साथ ( अभिवधेतां ) बढे, ( cat) ये दोनों 
पति और पत्नी सहस्त्र प्रकारके घनोंसे ( अनुपश्छितो ) 
भरपूर (स्तां) हो । ( त्वष्टा ) ईश्वरने यह ( जायां ) 
सत्री ( अजनयत्‌ ). उत्पन्न की हे, SAA ही तुझ 
पतिको यह पत्नी दी है। इश्वर ही aA 
शक्तियासे युक्त जीवन देकर आपकी दी आयु करे। 
इस देपतीसूक्तमे (crim अभिद्येतां ) अपने 
राके साथ बढो, यह उपदेश दिया हे | बिवाहित 
होकर जो बढ़ना है, वह अपने राके साथ बढाना 
हे, अपनी जातिके साथ बढ़ना हे । न कि विवाहित 
होकर अपने राष्ट्रके विरुद्ध होकर बढनेका यत्न 
करना । पाठक इस सूक्तके इस उपदेशको अर्थात्‌ 
अपने ‘UE साथ बढने ? को पूर्णताले ध्यान 
घर । अब हम. बतायगे कि, यह वेदिक उपदेश 


ध्यानम न रहनेले क्या बन गया | देखिये वाल्मीकी ' 


रामायणकी साक्षी-- 
( ६ ) रामायणको साक्षी । 

( १) ग्रामणी ama गंधवने अपनी पुत्री 
देववती सुकेश नामक UAIR दी, उससे आगे 
जाकर सुमाली और माली इन राक्षसोकी scala 
हो गई, जो SHA राज्य करने छो ( रापायण 
उत्तर का Wo ५ ) 

(२) राक्षस अपने स्वाभावके अनुसारही ऋषि 
आर FTA सताने लगे । इनख अस्त होकर ऋषि- 
याने ओर देवोने एक awe विष्णुकी सहायता 
लेकर राक्षलोके साथ बडा युद्ध किया आर सब 

AJIN पातालम ATA ।. ( रामा० To काँ 
we ६-८ ) 

इस प्रकार बडा युद्ध करनेके पञ्चातदी देवों और 
ऋषियाको शांति प्राप्त हुई । 


~ WY 


( ७ ) प्राचीन जातियाँके स्थान | 


' अखुर्य लोग ' वह हे कि जिसको आजकल 


` अखीरिया ' कहते हैं | वहां अखुर, राक्षस, रक्षः 
आदि नामके लाग रहते थे ' सरलोक ' वह है कि 
ह AR- 
' गंघर्च- 


जिसको आजकल ' तिब्बत ' कहते हे, यद्दी 
एप है । इस देशमें देवोका राज्य था। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


: ति त श्रीमदूभागवत महा पुराण ' में व्याकरण-लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


के ह 
( ३८२ ) ' य पतत्‌... इतिहासं हरि स्मृत्वा... 

( झागवह० ६।१७।४१ ) 
इतिहास ’ 


kä £ एतत्‌ 2 अशुद्ध है Te! 
‘gay /शुद्ध रूप होगा | 
(३८३) ' स्त्रिया भर्तरिखुप्रीतेकः काप इह चागमः | 
( भागवत ६।१८।३२ ) 
* अयसः ? ag है । ' अगम्यः › शुद्ध है । 
( ३८४) ` ...सत्तघानापि मञ्नरे 1’ 
( mmaa ६1१८७२ ) 
Safat’ age है । 
' स्रियते्लूङलिङोश्च ( मष्टा, १।३।६१ ) के अनुहार 
‘aa’ शद्ध है 
(३८५) ‘ads मागे शिरे पक्षे योषिद्‌ भतुरचुक्षया ।' 
( भागवत ६।१९।२ ) 
“ आगेशिरसि ' या ` सागेशीर्ष › 


= 


aia ' अशुद्ध है । 
शुद्ध है । 
C ३८६ ) ` रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुअवाः । ” 
( भागवत ७।१।११ ) 
¦ घ्रस्रिणोति ' अशुद्ध है । 
८ सझीबातेविषसे (asro ७1३८१) के अनुसार 
४ प्र्ीणाति ? शुद्ध है । 
(३८७) ' तत्राप राघवो सूत्वा न्यहनच्छापसुक्तय | 
(amaa ७।१।४४ ) 
ie. “ न्यहनत्‌ ” अशुद्ध है। हन्‌ घातुके ogy ' व्यहन्‌ 
“eel 
( ३८८ ) ` तत्रानुयानं तव वीर पादयोः IA- 
atai दिश यत्र यास्यसि 3’ 
i 2 ( भागवत ७।२।३४ ) 
“ शुधूषतीनाश्‌ ' लशुद्ध है। 
 ज्ञाभुस्मृदृशां सन: ” ( अष्टा० १।३।५७ ) छे अनुसार 
| * श्ुधूषमाणानास्‌ / शुद्ध है। ` भु धातु आत्मनेपद हे । 
( ३८९ ) ‘ ततः शोचत मा यूयं परं... । ? 
( भागवत ७।२।६० ) 
‘amaa झडागस ' कसे ? 
क _ (३९० ) ` ...देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकेः । ' 
( भागवत ७।३।२२ ) 


ET | 2 द थ्री. सा, ध्या. 
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प्रयोग अशुद्ध है । 
पुल्लिङ्ग है मतः 


= - z ~ 


८ पिपीलिका ' सदेबस्त्रीलिङइग है। यहा पुहिलिङ्‌गम 


( ३९१ ) ` खिद्धचारणविद्याधानुषीन्‌... । 
( भागवत ७।४।६ ) 
८ बिद्याध्रान्‌ ? अशुद्ध है। ' विद्याघरान्‌ ” होना चाहिए । 
( ३९२ ) ‘agate भूतानां खवश्रया पंपत्तये । 
( भागबत ७।४।२५ ) 
“ श्रेयोपपत्तये ' में ahasi अपाणिनीय है । 
६ श्रेय उपपत्तये › होना चाहिए | 
( ३९३) “ यस्मिन्‌ महद्गुणा राजन्‌ गृह्यन्ते 
कविमिसुहु) । › 
(amaa ७४३४) 
Sagara: ' अशुद्ध है । क 
“ आन्महतः सबाना धिकरणजातीययो: ’ ( अष्टाध्यायी $ 
६।३।४६ ) के अनुसार “ महागुणाः › होना चाहिए । Ere 
( ३९४) ` ...यदश्ञिक्षद्‌ शुरोभेवान्‌ । › 
( भागवत ७।५।२२ ) 
‘ अशिक्षत्‌ ' अशुद्ध है 
‘fra’ (agaa goy) आत्मनेपदी है इसलिए 
' झशिक्षत ' होना चाहिए 
( ३९७ ) 
मन्यु कददाः स्म Ala: 
( भागवत ७।५।२८ ) 
(क) यहां" स्म ' के योगसं ' अडागस ” केसे ? 
( ख ) ' कद्‌ * अशुद्ध है। ' कु › शुद्ध है। 


' बध्यताम्‌ ' अशुद्ध है । 
बयोंकि अलग वघ धातु नहीं है $ 
हनइचवधघः ? ( अष्ठा० ३।३।७६ ) पर ` घालमनोरसा ' ` 
का aaa है कि ; 
वस्तुतो वधिः स्वतन्त्रो नास्त्येव 
शेखर |” 


(२६) 


(३९८) ` आसीनं चाहनज्छूले! प्रह्मादं सर्वे" 
aag | ( भागवत ७।५।४० ) 

‘agaa ada है । ` अध्वन्‌ › शुद्ध है । 
(२९९) ` स्नेहपाशेढेवेद्धसुत्लद्देत विमोचितुम्‌” 
( भागवत ७।६।९ ) 


‘famifaga’ aqa है। ' विघोचयितुस्‌ ' शुद्ध है, 


सच्‌ ( चुरादि ) १७४४ धातुपाठ सेट्‌ है। यदि धातुको 
ass तुदादि लिया जाय तब यह अनिट्‌ है और ' विमोक्तुम्‌ › 
होगा । 


( ३०० ) पुच्रान्‌ स्मरंस्ता दुहितृहंदय्या VTA 
( भागवत ७।६।१२ ) 
? अशुद्ध है। ' हृद्याः शुद्धहै। 
: त्यज्ञेत कोशस्कृदिवेहमानः ... । ' 
( भागवत ७।६।१३ ) 
' कोशश्कृत्‌ ' अशुद्ध है । ` कोशकृत ' श॒द्ध है 
( ४०२ ) ¦ ... स सुक्तसङ्गेरिषितोऽपवः । ? 
( भागवत ७।६।१८ ) 
* इषितः › अशुद्ध है । ' दृष्ठ; ' शद्ध है। 
इष्‌ ( तुदादि ) वेद्‌ है । 


( ४०३) ` स वे देहस्तु पारकयो 
( भागवत ७।७।४३ ) 


t पारक्यः ” अगृद्ध है। ' पारक्य ' शद्ध है । 


(४०४ ) ` ...येनाण्डकटाहमस्फुरत्‌ । › 
( भागवत ७।८।१६ ) 


' हृदय्याः 
( ४०१) 


£ दिदृक्षसाणानास्‌ ? 


Ee 


८ श्रीमद्भागवत महापुराण A ब्याकरण-लम्बस्धी अशुद्धियाँ 


(४०७) “ प्रोल्लपेत छमा च पदातिपीडिता ।' 
( भागवत ७।८।३३ )' 
“ प्रोत्सपंत ' अशुद्ध है । 
( ४०८) ` ...द्हक्षतां सङ्कुलमास नाकिनाम्‌।' 
( भागवत ७।८।३६ ) 
¦ विदृक्षतास्‌ ' अशुद्ध है । ' 
“ maeng सतः ' ( अष्टा० १।३।५७ ) के अनुसार 
शुद्ध है! 
( ४०९ ) ' गन्धर्वाप्सरचारणाः । ? 
( भागवत ७।८।३८ ) 
' अप्सर ' अशुद्ध है 
(३१०) ' इंडिरे नरशादूलं नातिदूर चरः पृथक्‌ ।' 
( भागवत ७।८।२९ ) 
' ईडिरे ? अपाणिनीय है । 
ईडस्तुतो; safe है qea रूप लिटमें AAI अशुद्ध है। 
( ४११ ) ' कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां 
ते सुक्तिस्तेषां..- । ' ( भागवत ७।८।४२ ) 
‘qasma’ अशुद्ध है। ` शुभूषसाणानाम्‌ ? पाणिनीके 


 ज्ञाभुस्मृदृशा सनः ? ( azto १।३।५७ ) के अनुसार 
शुद्ध है । 


( ४१२ ) ' ... येनेदमादिपुरुषात्मगलं खसजे । ' 
( भागवत ७।८।४३ ) 
' ससर्ज ' अशुद्ध है । 


' विभाषा सृजिदृश्चोः ' ( अष्डा० ७।२।६५ ) के अनुसार 


‘maga’ पुल्लिंग है। यहाँ नपुंषकलिङगमें प्रयोग ‘ संसजिथ ' शुद्ध है। 


अशुद्ध है । 


( ४०५ ) “ ततोऽभिपद्याभ्यनन्पहाखुरो 
( भागवत ७।८।२५ ) 


“ अभ्यहनन्‌ › अशुद्ध है । ' मभ्षहन्‌ ' शुद्ध है । 


( ४०६ ) “ तद्‌डष्टिवि एुष्टरोचिषः 
( amaa ७।८।३२ ) 


‘ase’ अशुद्ध है । 
मुषस्तेये क्रयादि, धातु सेट्‌ है इसलिए ` मुषित ' शुद्ध है | 
सहाकवि wanafaa afgan स्थ परिभूताः स्थ राम- 


३ हतकेन ? ( उत्तररामचरितम्‌ अंक १ ) में ' मुषिताः ? 
_ प्रयोग किया है । 


२२ मथरा संस्करण, बालबोधिनी भा, टी., पृष्ठ ५३४ में इलोक संख्या ४१ है जो अशुद्ध है। इलो, ३९ 


सापयिकी) Crk TG, प्रक aridWwar त 


था अन्य संस्करण है USA 


(४१२) | 
तपोबलन | 
“ अहारषीत्‌ › ana है | 
(४१४ ) ` ... प्रणताः स्प नित्यम्‌ । › 
( भागवत ७।८।४६ ) 
‘eq agg है! ` स्मः ' शुद्ध है। 
( ४१५ ) ‘arf पुरुशुणेरुनापि पिघ्रुः। ! 
( भागवत ७।९।८ ): 
(क ) “आराधितुम्‌ ' अशुद्ध है । ' आराधयितुम्‌ शुद्ध है । 
राध चुरादि है। 
(ख ) ' पिप्रुः? अशुद्ध दै । 


यागासद्वासखाचुरह्वारषीद्‌ याग- 
( भागवत ७।८।४५ ) 


—( लेखक ) 


mn, 


` श्रीसदूभाएवत महापुराण ' म व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धिया १ <9) 


“ ज्युद्दप्राहश्घोवा ? ( अष्टा० ७।४।१२ ) के झनुसार 
' प्रप्रुः ? शुद्ध प्रयोग होगा । 

„ (४१६) “ यस्मात्‌ त्ियाप्रियति योगस्य योगजन्म- 
शोकाञ्चिना .-. । › ( भागवत ७।९।१७ ) 

“ सयोग › अशुद्ध है + ' daa’ होना चाहिए । 
( ४१७) कुत्राशिषः श्रुृतिखुख! म्टृगतृषिणरूपाः । › 
( भागवत ७।९।२५ ) 
८ झृगतृष्णि ' अशुद्ध हे । ' मृगतृष्णा ? अथवा * anq- 
हिणका ' शुद्ध हु । 
(ate) 


e ~ 


Rigas wera । ” 
( भागवत ७।९।२८ ) 
८ विस्‌जे ' अशुद्ध हे । ' विसृजामि › शुद्ध हे क्योंकि 
+ सृज ( तुदादि ) परस्मैपदी हु । 
( ४१९ ) ' ...पारचर पीएहि मूढमद्य । 
( भागवत ७९1४१ ) 


zè] 


9 


८ पीपृहि ' अशुद्ध है । ' पिपृहि ' 
( ४२० ) ` मूढेषुवै sagan AANA- 
तनते प्रियजनाजु लेवतांनः । 
छे ( भागवत ७॥९४२ ) 
( क ) ' agaang ' daiwa gma अशुद्ध है। 
‘araga: समानाधिकरणजातीययोः ` ( अष्टाध्यायी 
६।३।४६ ) के अनुसार ' महानुग्रह: ' शुद्ध है। 
( ख ) ` अनुसेवताम्‌ ' अशुद्ध हे । ' मनृसेवसानानाम्‌ ” 
शुद्ध है! 
(४२१) ' ...शारणं ANSTA । › 
( भागवत ७।९।४४ ) 
‘aaa’ अशुद्ध है । ` अनुपश्यामि › शुद्ध है। 
( ४२२) “ कारणेषुन्यलेत्‌ सस्यक्‌ संघातं तु 
यथाहंतः।' ( भागवत ७।१२।२४ ) 
‘outa › पाणिनीय है । ' न्यस्येत्‌ ' पाणिनीय है । 
( ४२३ ) ‘Rg आत्रं सनादेन ... । ? 
( भागवत ७।१२।२७ ) 
५ सनादेन ' अशुद्ध है । ' सनादम्‌ ' शुद्ध है । 
( ४२४ ) ` आश्वाघान्तेवलायिस्यः कामात्‌... । ? 
( भागवत ७।१४।११ ) 
' अन्तेवसायो '=चाण्डाल | यह अलुक समास है । 
‘ अन्तादस्तायो ' प्रयोग शुद्ध है । 


( ४२५) ' उपाखत उपास्तापि नार्थदापुरुष- 
द्विषाम्‌ । › ( भागवत ७।१४।४० ) 
* उपास्ता aag है । “ उपासिता qa है क्योंकि घातु 
saz’. 

( ४२६ ) ' यथा हि यूयं नृपदेव--.उत्तरतात्मनः | 

प्रभोः 1” ( भागवत ७1१५६८ ) 

, ' उत्तरत ' अशुद्ध है । “ उदतरत ' शुद्ध है । 
स्कन्च ८ 

(४२७) at: परिवृतों देवै्दत्वा्ालत्‌ त्रिविष्टपम्‌? | 
( भागवत ८1१1१८ ) É 


“ अञ्चासत्‌ ' aaa है । ' अशात्‌ ' श॒द्ध है । र 
( ४२८ ) “ अशाळीतिसदस्थाणि gaa... । ' ३ 

(amaa ८।१।२२) | 
यह अशुद्ध प्रयोग है । १ 


* नष्टाशीति aga gan: › शुद्ध है। 

( ७२९ ) ` यत्र खङ्गी तसन्ना दैनेदद्‌ जुहममचया' 

(भागवत ८२६६ ) | 

' अन्नषेया ? स्त्रोलिङ्ग है । यहाँ ' पुल्लिङ्ग ? से प्रयोग 
अशुद्ध है । 


(४३०) ` ...यथाबले सोऽतिबलो विचक्रमे । › 


९ भागवत ८।२।२७ ) 


‘ चिचक्रपे ' अशुद्ध है | 
‘ विचक्राम ' शुद्ध है । 


( ४३१ ) गजाः पाष्णग्रहास्तारायतु न चाशकन। 
( भागवत ८२२८) | 


अशुद्ध है । ` niang: ? ag है। 


प्रभवन्ति HUAJA | sf 
( भागवत ८।२।३२) | 


घोचितम्‌ ' aag है । ' मोचयितम्‌ ' शद्ध है। oo 


(४३३) ' यथा नरस्याङृतिभिविचेष्टतो--. । 
( भागवत ८।३।६ ) 


© पाष्णिग्रहा 
(४३२) 


५ विचेष्टत: ' अशुद्ध है १ : 
‘ विचेष्टमानस्य ' शद्ध है, क्योंकि चेष्ट्‌ आत्मनेपदो | 
( ४३४ ) ` जिजीविषे नाहमिहासुया.-- । | 
À ( भागवत ८।३।२५ 
जिज्ञीविषामि ' शुद्ध है। 


m ।? 
irg । 


' जिजीविषे ' अशुद्ध है। 
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टीकाछार पं. sae ' अरि ? का अथे ' चक्र' करते ह । 
भागवत ८।१०।५७ सें भी ' $रिणाउञ्य: ' आया है जिसका 
र्थ ' चक्र ' है | mnf ' का ' चक्र ' ag अन्यत्र लौकिक 
साहित्यमें दुलभ हे । यहाँ “अप्रसिद्ध शब्द aafaa अथं में 
प्रयुक्त है 
(४३६) ` ...यशोघाम कीतेन्यणुणसत्कथस्‌ । ' 
( भागवत ८।४।४ ) 
कोतंन्य ' अपशब्द हे । ` कोतंनोय ' शुद्ध है । 


(४३७) ` अ्रमसाणो स्माल.  घृतःकूमेरूपेण 
मन्द्रः । › 
( भागवत ८।५।१० ) 
‘wantin: शुद्ध है । ' भ्रमन्‌ ' अथवा ' भ्राम्यन्‌ ' 
शुद्ध है । स्रम्‌ परस्मंपदी है! 
(४३८) ` अभिनन्यहरेवीयेमभ्याचए्टंपच क्रमे । ' 
( सागवत ८।५।१४) 
' अस्याचष्टुम्‌ AF है। 
' चक्षिङःख्याज्‌ ( अष्टाष्यापी २।४।५४ )के अनुसार 
“ झस्याख्यातुम्‌ ' शुद्ध है । 
( ४३९ ) “ ...इमशाने ते नूनभूतिप्रविदृस्तव- 
हातलञ्ञाः। › - 
( भागवत ८।७।३३ ) 
¦ हात ' अशुद्ध है। 
“ ओदितश्च ” ( अष्टाध्यायी ८।२।४५ ) के अनुसार 
‘ga शुद्ध है । 
( ४४० ) ` विसपंदुत्लपेद्‌ सह्यमप्राति । ' 
( भागवत ८।७।१९ ) 
( क ) यहाँ: अप्रति ' शब्दका प्रयोग अशुद्ध है। 
(a) ‘aga’ शब्द अप्रतीकार अर्थ हे । अपुर्वः 


_ (४४१) ` ...इवेताद्रेह्रन्‌ भगवतोमहिम्‌ । 

i ( भागवत ८।८।४ ) 
= ‘aka ' वेदिक शब्द है। यह चपृंसकालिग है, परन्तु 
यहाँ पुलिगमें प्रयोग अशुद्ध है । 


२ ) ' गन्धबं यक्षासुरखिद्वचारण त्रे विष्ट- 
; पेयादिषु ” ( भागवत ८।८।१९ ) 


Ee 


‘ श्रीमद्भागवत महापुराण ' में व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


( ४४३ ) ' आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलो- 
षधीः । ? 
( भागवत ८।८।११ ) 
' झाभिषेचनिक्ा ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
(gge) ' ...आयुर्वेदगिज्यमाक्‌ । ! 
( भागवत ८।८।३५ ) 
‘gogan ? अशुद्ध है ` इज्यासाक्‌ शुद्ध है । 
(४३५) ' लिप्लन्तः सवेयस्तूनि कलशंतरखाहरन्‌ 
( भागवत ८।८।३६ ) 


* लिप्सन्तः ? अशुद्ध है । 

८ पुर्ववत्‌ सनः › ( अष्टाऽयायी १।३।६२ )के अनुसार 
५ लिप्समानाः ' शुद्ध है wife लभ, agaga get 
सुत्रसे होगा | 


( ४४६) “ एवं सुरालुगणाः समदेशकालद्दे- 
त्वर्थकममतयोपिफलळेविकरपाः । 
( भागवत ८।९।२८) 
यहाँ “ फलेविकल्पा: ' प्रयोगसे परोक्षप्रियता, अलौकिक 
समासकारिता, और कल्पितार्थ प्रयोजकता तोन दोष हँ। 
(४४७) ` आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे gras 4 
योधिनः ४? 
( भागवत ८।१०।२७ ) 
“ आह्घयन्तो, Aad: › अशुद्ध है । 
“ स्पर्घाधामाङः ? ( अष्टाध्यायी १३१३१ ) के अनुसार 
‘ झाहबयमानाः › व qafat › शुद्ध है। 
(४४८) “ ...तारकेण गुह्टो डप्युत । › 
( भागवत ८।१०।२८ ) 
' अस्यत ° ata हे । ' आस्यत्‌ ? शुद्ध R I 
( ४४९ ) ' निशुम्भशुम्भयोद्‌ँबी भद्रकाली तरः 
स्विबी । ' 
( waaa ८।१०।३१ ) 
' निशुम्भशुस्भयो: ' अशुद्ध है । ` निशुम्भशुम्भाभ्याम्‌ ' 
शुद्ध है। 
( ४५० ) ` -.- ततस्तोमरग्टृष्टयः । › 
( amaa ८।१०।४४ ) 
* ऋष्ट्यः ' भपाणिनीय sate RI “ ऋष्टीः ' ` 
शुद्ध है । 
( ४५१) सांवर्तक इवात्युग्रो विदुद्यध्वाजिनी+ 
ANR | ( भागवत ८।१०।५० ) 


२ ad 
g 


छ 


“ श्रीमद्भागवत भद्दापुराण ! मै व्याकरण-सम्वन्धी अशुद्धियाँ 


‘aam’ ae हे । दह धातुसे ` अधाक्षीत्‌  श्रुद्ध 
होगा । 

( ४५२ ) ‘ तेनाहन्लुप..- › 

'लिग्मगद्‌ याहनद्‌ण्डजेन्द्रं ।' (भागवत ८।१०।५६,५७) 

“ अहनत्‌ ' अशुद्ध है । हन्‌ age ` अहन्‌ ' शुद्ध है । 


( ४५३ ) “ ...वणिकपथा भिन्ननवो यथार्णचे । ' 
( भागवत ८।११।२५ ) 
( क ) ‘ भिन्ननबः › अशुद्ध है। ` भिञ्चनावः › शुद्ध है। 


Ca) यहाँ gumaya अर्थको स्वीकार करनेपर 
८ पथिन्‌ › शब्द व्यर्थ हो जाता है | यहाँ अतिरिक्त दोष है | 
( ४५४ ) ' कृतो निविशतां ait: पतत्त्रैः पततां 
सुचि । › ( भागवत ८।११४३४ ) 
‘ निविशताम्‌ ? अशुद्ध है । 
' निशः ( asend १।३।१७ ) के अनुसार 
‘ निविशवावानास्‌ ' शुद्ध है | 
( ४५५) “ खमाजितो भगवता amt लोमया 
अवः । ' ( भागवत ८१२1३ ) 
° सोमया = amaa ? एक अशुद्ध स्पष्टीकरण हे । 
यह ' मध ' का विशेषण है इसलिए कर्ताकारक है । अतः 
‘ सोम्तः ' शुद्ध है, बहुब्रीहि समास | 
(४५६) 'सध्यतरचलत्पद्प्वालं नयती ततस्ततः Y 
( भागवत ८।१२११९ ) 
` नयतीम्‌ ' अशुद्ध है । 
' शाष्श्यनोतित्यस्‌ ' ( अष्टाध्यायी ७।१।८१ )के अनुसार 
नयश्तीम्‌ ' पाठ होना चाहिए | 
( ४५७ ) ' विच्युतां संनह्यतीं वामकरेण वल्गुना ।' 
( भागवत ८।१२।२१ ) 
6 संनह्यातीम्‌ ? अशुद्ध है । ' संनह्यन्तोष्‌ ? शुद्ध है । 
( ४५८) ` ...कटाक्षसुष: । ! 
( भागवत ८।१२।२२ ) 
“ जुष्टः ' शुद्ध हे। ' मुषित ' प्रयोग शुद्ध है । 
घातु भुष्‌ स्तेये ( क्रियादि सेट्‌ ) से यह शब्द बना है | 
झन्यग्रन्योंले भी * सुषित › प्रयोग है । यथा- ‘ सषिठा: 
eq परिसृता: स्थ रामहतकेन ' ( उत्तरराशचरितम्‌, AZ १) 


’ 


यहाँ स्वयं ' भवभूति ' जैसे महान्‌ कवि ` मुषित › का 
% प्रयोग कर रहे हे । स्वयं सागवतकारने 
p: प्रमुषितेखिय: | 7 ( भागवत ८1१२ २७ ) में * मुषितका 


aaa सच: 


प्रयोग किया है । क्या भागवतकार भंगको तरंगमें ज 
था fe उससे. बदतो उपाघात ? दोष होता हे । 


पाणिनीके अनुसार परस्मेपद होना चाहिए । 


अनुसार ' एकादश्ञ 


३३ में “agaaa ' 
अनुसार आशुद्ध हुँ 
होता चाहिए । 


वदी 


परिखो भतया 


अनसार ' प्रयञजानः ' शद्ध है 


के अनुसार ' समीडाञचक्रे ' शुद्ध है ॥ ey. 


होता है। 
4," 


( ४५९ ) ' त्रिलोकी भोक्ष्यतेऽद्भुतः । › ji 
( सागवत ८।१३।२० ) 
‘meat’ अशुद्ध हे ।  भोक्षयति ? शुद्ध हे क्योकि | 


( ४६० ) aJ धर्मेखावर्षिरकादशम्‌ आत्मवन्‌। _ 

( भागवत ८१३1२४ ) | | 
s एकादशम्‌ › अशृद्धहे। र 
* नाग्तावसंख्यादेमंट ? ( भ्रष्टाघ्यायी ५।२४९ ) क्के | 
शुद्ध हैं । दा 
इसीप्रकार भागवत ८।१३।२७ में ' ददशमः ', ब्लोक 

प्रयोगको उपर्युक्त पाणिनी सुत्रके 

। ' द्वादशः ' और “ चतुर्दशः शुद्ध पाठ । 
( ४६१ ) ` चद्स्वमे । ' क 
( भागवत ८।१४।१ ) व 
“ बदस्व › अशुद्ध है । ¦ बद ' शुद्ध है । घातु वद्‌ परस्मे- 


हे 


(४६२) ' आकाशगङ्गाया Fear Tat परिख- 

yaar । ” ( भागवत ८।१५।१४ ग. म 

८ परिखभतथा ' अपाणिनीय है । 

८ अस्यच्वी ? ( अष्टाध्यायी ७।४।३२ ) के अनुसार 

शुद्ध है । O 

( ४६३ ) “ प्रयुञ्जन्‌ भयमिन्द्रयोषिताम्‌।? 

( भागवत ८1१५२२ ) 

* प्रयञ्जन्‌ ' अशुद्ध है । 4 
प्रोपाभ्यां यजेरयज्ञपात्रेषु ' ( अष्टाध्यायी १।३।६४ ) के 


(४६५) ` हिरण्यगर्भा विज्ञाय समीडे गुद्य- 
नामभिः । ' 

Came’ ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
इजादेशच गुरुमतोऽनूच्छः ' ( अष्टाच्यायी ३३१३६ ) 


(४६५) हतांहला वाभिरियं च भूरहो तथा 


पुनीता तज्ुभिः पदेस्तव । है 
( भागवत ८।१८।३१.|) 


eS 


पुनीता ' अशुद्ध है । हिन्दी 


war प्रयोग 


5 । ( ३० ) 


ae | cq’ घातुसे ' पुता ' होना चाहिए | 
et (४६६) ददौ कृष्णाजिने भूमिदृण्ड ओमो वनस्पतिः । 
3 l ( भागवत ८1१८१५ ) 
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~ 


( ४७४ ) ‘ तद्वशो विचुनोस्यद्दम्‌ । ` 
( भागवत ८।२२।२४ ) 
* विश्‌ ' का अर्थं यहाँ ‘aa’ gi किसी कोष ब 


Fh a वनस्पतिरिति विशेषण प्रयुक्तं कविना संस्कृतनें ऐसा अयं नहीं है । यहाँ ` aafaa शब्द अप्रसिद्ध 


नवमर्थ सुप जानता ।! 
। बर्नोके पति ( स्वामी ) सोमः है। यहाँ वनत्पतिक्को 
| विशेषण प्रयोग करना ' रूढि प्रत्यनादर हे । 
| ( ४६७ ) शून्यमपश्यमानः | 
( भागवत ८।१९।११ ) 
C अपइषसानः ' अशुद्ध है। ' अप्यन्‌ ' शद्ध हे । 
(४६८ ) क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवेविभोः। 
( भागवत ८।१९।३४ ) 
' क्रमतः ' अपाणिनीय है | 
' कप: परस्मंपदेषु ' ( अष्टाध्यायी ७।३।७७ ) के अनुसार 
“ कामतः › पाठ शुद्ध है । 
| sa ( ४६९ ) निरयाजन्नाघन्याद्सुखाणवात्‌ । 
( भागवत ८।२०।५.) 
i “ अघन्पात ' अपाणिनीय हे । 
ARS ‘aang लब्धा ? ( अष्टाध्यायी ४।४।८४ ) के अनु्तार 
aga है । 

(४५० ) आनिन्ये कलशे हेममवनेजन्यपां सूतम्‌ । 
(amaa ८।२०।१७ ) 
a * झवनेजन्यपां ' समास अशुद्ध है । 
aN ' पुंवत्कमे घारयजातीयदेशीयेष्‌? ( अष्टाध्यायी 
1101 ६।३।४२ )फे अनुसार ' अवनेजनानाम्‌ › शुद्ध है । 

(४७१ ) XAA प्रजापतीअघने आत्ममुख्यान्‌ | 
( भागवत ८।२०।२४ ) 
‘gaa aqa है । ` gaa’ ( लङ्‌ ) शुद्ध है। 
( ४७२ ) ' प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्र- 
लम्भते । › ( भागवत ८।२१।३३ ) 
८ विप्रलम्भते › अपाणिनीय है । 
‘ लभेच ” ( अष्टाध्यायी ७।१।६४ ) के अनुसार ' fas- 
wut’ age 
(४७३ ) ' पाशेर्नातिव्रीडे न च व्यथे । ! 
( भागवत ८।२२।७ ) 


ss ह्वीड चोवने लज्जायां च, परस्मैपदी, दिवादि है । अत; 
Aafa’ शुद्ध है । 


ig te 
i 


i ~» 4 


RIAA प्रयुक्त हे । 


( ४७५ ) ` कि रिक्थहारैः र्वजनाख्यद्स्युभिः |’ 
( भागवत ८।२२।९ ) 

' रिक्ष्यहारै: ' ्षपाणिनीय है । 

“ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ' ( अष्टाध्यायी ३।२।९ ) के अनुसार 


' रिक्ष्यहरे ' शुद्ध है। 


काममशालत्‌ TAS 
( भागवत ८।२३।४ ) 


( ४७६ ) ' पूरयित्वादितेः 
जगत्‌ । 
‘amag’ अपाणिनीय है । 
` तिप्पनस्ते ( अष्टाध्यायी ८।२।७३ ) के अनुसार 


‘ama’ पाठ होदा चाहिए । 


( ४७७) ' चित्र तवेह्वितमहोऽमितयोगम्ायाली- 
लाविसुष्टभुवनस्यविशारद्स्य । ' 
( भागवत ८।२३।८ ) 
८ महोऽमित में सन्धि अशुद्ध है | 
' ओत्‌ ' ( अष्टाध्यापी १।१।१५ )के अनुसार सब्ध्रिक्षा 


निषेध हूँ | 


(४७८ ) ' जग्मुरदिति च शशंसिरे। * 
( भागवत ८।२३।२७ ) 
' शशंसिरे ' अशुद्ध है। ' wigs’ शुद्ध हे । 
शंसु स्तृतोः परस्मेपदी है | 
( ४७९ ) “ ...त्रैलोकयं भूर्भुवादिकम्‌ । › 
(भागवत ८।२४।३२ ) 
८ सूर्भृवादिकम्‌ ' अशुद्ध हे। ' ada आदिकम्‌ ' शुद्ध हे । 
( ४८० ) ‘ उपस्थितस्य मे ay निवष्नीहि महा- 
हिना। ' ( भागवत ८।२४।३६ ) 
‘ निबध्नीहि ' अपाणिनीय हे | 
¦ हलः इनः masat’ ( अष्टाध्यायी ३।१।८३ )के 


अनुसार ‘faama ' शुद्ध हूँ । . 


(४८१ ) ' ...खाकं खहनावसुदन्वति । ' 

( भागवत ८।२४।३७ ) 
८ सहूनावम्‌ ' झपाणिनीय प्रयोग हे । 
' उर: प्रभृतिभ्यः कष्‌ ' ( झष्टाऽ्यायी ५।४।१५१ )के 


अनुसार “ सहनोकस्‌ › शुद्ध है । 
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“ श्रीमद्‌भागवत महा इराण ' मे व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


कन्ध ९ 
( 8८२ ) “--कौतेयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां 
हलः । › ( भागवत ९।१।४ ) 
५ शुश्रूषतां ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
६ ज्ञाश्रुस्सुवृशांतन: ' ( अष्टाऽ्यायो १।३।५७ ) अनुसार 
८ शुशूषमानानाम्‌ ' शुद्ध है । 
( ४८३ ) “ अप्रजस्य मनोः । 
( भागवत ९।१।१३ ) 
' हाप्रजस्य ' अपाणिनीय हे । 
faafaa प्रजामेधयोः › ( अष्टाध्यायी ५।४।१२२ ) 
के अनुघार ' अप्रजसः ' शुद्ध है । 
(४८४ ) “ अस्तोषी दादि पुरुषमरिळायाः पुस्त्वका- 
FIAT? ( भागवत ९।१।२१ ) 
‘ झह्तोषो दित्यपशब्दः ” 
‘qgar: परस्मैपदेधु ? ( अष्टाध्यायी ७२७२ ) के 
अनुसार ' अस्ताबीदित्येव रूपमिति पाणिनीयाः ” 
( ४८५) “ सुद्युस्तस्याशयन्‌ पुंस्त्वसुपाघावत |’ 
( भागवत ९।१।३७ ) 
“ आशयन्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग है। 
Sarna: ' पाणिनोय' है। adife शी झात्मनेपद 
( agms १०३२ ) है 
(४८६) “ झजानन्नहनद्‌ ae शिरः शादूल- 
शङ्कया ।  ( भागवत ९।२।६ और ९।६।२२ ) 
“अहनत्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग हे । ' अहन्‌ ? पाणिनीय है। 
(४८७ ) fa क्षत्रबन्धुः Bree कर्मणा 
अविताझुबा | ( मागवत ९,२।९ ) 
axa है । ' भबितासि ? शुद्ध है । 
(४८८ ) ' भिषक्तमो '। ( भागवत ९।३।१३ ) 
८ भिषक्तमो ? अपाणिनीय है । 
( ४८९ ) ` ...पतिस्त्वया प्रलिम्भतो SRA- 
assat g: । › ( भागवत ९।३।२० ) 
‘gofua? aqa I ' प्रलब्धः ' पाणिनीके 
¦ उपसर्गात्‌ खल्घञोः ( अष्टा० ७।१।६७ ) के धनुसार 
शुद्ध है । \ 
( ४९० ) “ ख्रातरो5भाड्स्क |” ( भागवत ९।४।२ ) 
| हभाड्क्त ' भगुद्ध है। ‘aaa: भज ( भ्वादि. ) से 
शुद्ध है। l 


८ सविता ? 


Lpy 
> इन a कं 
क २" म क 

उँ 


f.. 


a ३१) 
( ४९१) “ ...अभिस्त्रोतमसो खरस्चतीम्‌ | 
( भागवत ९।४।२२ ) 

' अप्वित्रोतम्‌ ' सप्घास अशुद्ध है । 

` लक्षणेवाभिप्रती आभि मुख्ये ' ( नष्टा० २।१।१४ ) के 
अनुसार यहाँ अव्ययीभाव मास लिया जा सकता है । 

“ अभिस्रोत्त: ' aa है! 

(४९२ ) ` मधुवने ऽचेयत्‌ । ' 

( भागवत ९४३४० ) . 

' अचंयत्‌ ' अशुद्ध है। ' आचंयत्‌ ' शद्ध है । त 

( ४९३ ) ' गवां खक्मविषधाणीनाँ रूप्याङ्घोणां 

सुचासखाम्‌ । ' (amaa ९४३३) 
` रकमविषाणीनाम्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है। ` | 

* अजाद्यतष्टाप्‌ ” ( अष्टा० ४।१।४ )के धनुसार 

रुक्मविषाणानास्‌ ' पाणिनीय 2 । 

( ४९४ ) “ तिरोभविष्यति ' 

( भागवत ९।४।५३ ) 

` तिरोभविष्यति fanaa ufana ( लड: ) है, 
परन्तु यहाँ सबिष्यत्‌ { ga ) में प्रयोग अशुद्ध है । 

( ४९५ ) “ तस्य सोद्यमनंवीक्ष्य । ' - 

६ ( मागवत ९।५।२ ) 

सोद्यमनस्‌ = ( सः + उद्यमनम्‌ ) सन्धि agg g I 
(४९६ ) ' बाह्ृदरोवेङ्घिशिरोधराणि वुकण- 
aag प्रधने विराजसे । › 
( भागवत ९।५।८ ) 

( क ) ' शिरोधराणि ' अपाणिनीय प्रयोग ge, O 

‘gaa प्राणितुर्यसेनाङ्गावाम्‌ ? , मष्टा २।४।२ ) के | 
अनसार ' शिरोधरम्‌ ' शद्ध है। 

(a) ‘awa’ अशुद्ध है।यह पाठ गीताप्रेस 
गोरखपुर झष्टमसंस्करण, गुटका ASAIN, पृष्ठ ४४३, पंडि x न 
पृस्तष्ठालण, वाराणसो, सामयिक्की भा. टी. पृष्ठ ७५०, 
aqa संस्करण, बालबोधिनी भा. टो. द्वितीयखण्ड, प 
९४ में है । 

‘qaaa ' शुद्ध है । 

( ४९७ ) ANA हत्वा क्रियाहवैणान्‌ । 


: 
| 


` क्रियाहँणान्‌ ava है । 
‘ क्रियार्हान्‌ › शुद्ध होबा चाहिए । 
( ४९८ ) ताः स्वपत्युमहाराज. 


(३२) 


८ स्वपत्युः ' अपाणिनोध प्रयोग हे | 
८ पतिः समास एव ' ( अष्ठा० १।४।८ ) के अनुसार 
* स्वपते! ' शुद्ध हे। | 
(४९९) यस्येरिता सांख्यमयी ete नोयंया 
मुसुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ | 
( भागवत ९।८।१४ ) 
“ तरते ” अपाणिनीय है, क्योंकि त परह्मेपदी है। 
( ५०० ) दृष्टा विसिस्मिरे राजन्‌ । 
( भागवत ९।८।१९ ) 
‘ विसिस्मिरे ' अपाणिनीय प्रयोग है। 
t झ्यादेश्ञप्रत्ययो: ' ( Alo ८।३।५९ ) के अनुसार 
|  दिसिस्मियिरे › शुद्ध है । 
yi (५०१ ) ...अटमान उवास कृच्छूम्‌ | 
| ‘AR ( भागवत ९।१०।९ ) 
| ca ‘genta: अशुद्ध है। ` अटन्‌ ' शुद्ध है अट ( धातुपाठ 
| २९५ ) परस्मंपदी हे । 
( ५०२ ) निमंञ्यमानधिषणध्वजहेम कुस्भश्रृङ्गाट का | 
( भागवत ९।१०।१७ ) 
८ घिषण ' अशुद्ध है । ' छिष्ण्य ' शुद्ध है । 
(५०३ ) यन्नोऽन्तद्वेदयं विद्य तमो इसि स्वरो- 


A 


चषा । 


( भागवत ९।११।६ ) 
४ बिइय ' अशुद्ध हे । ' विष्ट्घा ' शुद्ध है | 
(५०४) स्त्रीपुंप्रसङ्ग Tales सवत्र त्रासमावहः | 
( भागवत ९।११।१७ ) 
“ त्रासमावहः ate हुँ । षष्ठोतत्पुरुष होना चाहिए 
ओर “ त्रा्ताबहः › शुद्ध हे । 
(५०५ ) स्त्रीपुर्भिः । 


o सत्रीपुम्मिः ” अपाणिनीय प्रयोग है | 
स्त्रीपुंसाभ्यां नञूस्तजोभवनात्‌ ( अष्टा० ४।१।८७ ) 
के अनुसार ' स्त्रीपुंस: ' शुद्ध है । 
a 5 (९०९ )' सासुरोडुपम्‌ | 


age: + उड्पम्‌ › सन्धि अशुद्ध हे । 
) मातुरद्त्‌ खयम्‌ | 


F 


( भागवत ९।१५।९ ) 


‘ श्रीसदूभागवत महापुराण À व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 


Y 


' अदत्‌ लङ्म अशुद्ध है । ¦ भावत्‌ ' शुद्ध है । 

( ५०८ ) ‘agaa gA: प्राहपत्नी कश्टम- 
कारबीः । ' ( भागवत ९।१५।१० ) 

' अक्कारषोः अशुद्ध है । ' अकाषी: ' शुद्ध है । 

( ५०९ ) ‘agami पित्रे परिक्लिष्टां 
समर्पयत्‌ 1 ' (भागवत ९।१५।३६) 

' समर्पयत्‌ ' aqa है ॥ ' angaa ( Sg )' शुद्ध BI 

(५१० ) ' भगवांँस्लुष्यते हरिरीश्वरः । › 

( भागवत ९।१५।४० ) 

“ तुष्यते ” शुद्ध है। ' तुष्यति › शुद्ध है क्ष्योंकि धातु 


तुष्‌ परस्संपदी है । $ 


( ५११ ) ' गल्धवराजंक्रोडन्तमप्सरोभिरपद्यत। 
( भागवत ९।१६।२ ) 
“ अपइयत ? भशृद्ध है। ' aed” शुद्ध है 
(५१२ ) ` ...च्नतेनां पुत्रका... । › 
( भागवत ९।१६।५ ) 
` घ्नत ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
( ५१३) “ये प्लान मेऽनुणृहन्तो वीरवन्तमकते 
मास्‌। ' ( भागदत ९।१६।३५ ) 
‘aad’ अशुद्ध है। “ मङ्कृषत ' शुद्ध है । 
( ५१४ ) ‘ विजहुः सिञ्चतीरमिथः । ` 
( भागवत ९।१८।८ ) 
' सिञ्चतीः ' अशुद्ध है ॥ 
' सुपां सुलक्पुवेसवर्णाच्छेयाडाङ्यायाजालः ? ( अष्टा० 


७।१।३९ )के अनुसार “ सञ्चिन्त्य, शुद्ध है । 


( ५१५ ) त्वांजरा चिशतां मन्द विरूपकरणी 
IM’ ( भागवत ९।१८।६६ ) 
“ विद्वताम्‌ › अशुद्ध है, ष्योंकि विश सदा परस्मेपदी हे 


( भागवत ९।११।३४ ) गतः बिशतु › शुद्ध है । 


(५१६) ` वहयोडजाः कान्तकामिनीः । › 

( भागवत ९।१९।५ ) 
‘ कान्तकामिनीः ' अपाणिनीय प्रयोग है। 
‘gat सुलुवपुर्वववर्णाच्छेयाडाड्याजाल:? (अष्टा, ७।१।३९) 


( भागवत ९।१४।६ ) के अनुसार ' कान्तकामिन्य ' शुद्ध है। 


( ५१७ ) “ कृपणस्तांप्रसादितुम्‌ । ' 
; ( भागवत ९।१९।९ ) 
' प्रसादितुम्‌ ? अशुद्ध है । ' प्रसावयितुम्‌ ' शुद्ध है । 
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सुक्त ३ ] | . ऋग्वेदका खुबीध भाष्य 


१९१ कण्पांस इन्द्र ते पति विश्वे वधेन्ति पौंस्यं । उतो JAS १ ॥ ३१ ॥ 
१९२ इमाँ म इन्द्र सुष्टुतिं GIT सु भ | उत प्र वंधया मतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
१९३ उत ब्रह्मण्या वय तुभ्यं प्रवद्ध ats । विप्रा aaga जीवसें 1 ३३॥ 
१९४ अभि कण्या अनूपता 55पो न gaat यती; । इन्द्रं वनन्वती सतिः ॥३४॥ . 


अर्थ | १९१ |] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( विश्वे avara: ) सब ज्ञानी जन (ते मतिं पाँस्यं ) तेरी बुद्धि भौर 
asa (Quiea) asia हॅ, (उत) बौर दे (शविष्ठ) बलशाळी इन्द्र | ( grog ) तेरे पराक्रमको भी [बढते हें]॥३॥ |. 
१ विश्वे कज्वालः ते माते पौंस्यं वृष्ण्यं वर्थन्ति-- सभी ज्ञानी जन तेरी बुद्धि, बळ और वीर्यको बढाते हैं | 

qieg, gvd, शवः--- बळ, पराक्रम, वीय ` शव; पास्ये मिति aaam’ ( faa, २।९ ). बळ 


बढाना सनुष्यका कर्तब्य है। . न 
[ १९२ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ये gat खुष्टुति gasa ) मेरी इन स्तुतियोंको स्वीकार कर भौर (मां 3 
खु प्र अव ) मेरा लच्छी तरह लक्षण कर ( उत ) Me ( ma प्रच्य ) मेरी बुद्धिको बढा ॥ ३२ a as 
१ à खुष्डुलि जुषस्च-- मेरी इस उत्तम स्तुतिकों स्वीकार कर । 
२ माँ खु प्र अव-- मेरा सत्तस संरक्षण कर । ३ 
३ सति प्रवर्धय मेरी बुद्धिका संरक्षण कर । 


बुद्धिका Gaga करना जीर अपना संरक्षण करना चाहिये | 


[ १९३ ] दे { परञ्च aime: ) सबसे बढे तथा वज्रको धारण करनेवाळे इन्द्र ! ( ब्रह्मण्याः विप्राः वयं ) 

ब्रह्म ज्ञानी दम ( जीवले ) नपने डीधै जीवनके लिए ( gra अतक्ष्म ) तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३३॥ . >: 

१ प्रवुद्ध aa: बडे भौर वज्रधारी झूर । i A 

२ Tava विप्राः ¬ बह्मज्ञानी विप्र, ज्ञानी । a 

३ जीवसे तुभ्यं असक्षम इम DS जीवनके लिये और तेरी प्रासिकै लिये स्तोत्र करते हैं । 4 

[ १९४ ] ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ( अभि अनूषत ) [इन्त्रक्की दी | स्तुति रते हैं, [ डनके द्वारा की हुई | 

( मातिः ) स्तुति ( यतीः आपः प्रवता न ) जैसे बहते हुए जळ प्रवाह नीची भूमिकी भोर जाते हैं, TA तरह ( इन्द्रं 
वनन्वती ) इन्त्रकोही प्रास होती है ge ॥ 

१ मतिः इन्द्रं वनन्धती-- सारी स्तुतियां eA एक परमात्माकोददी प्राप्त होती हैं । 


J 


भावार्थ-- सभी ज्ञानी भएनी भपनी <afaale इस इन्द्रके बळ, बुद्धि, पराक्रम और खरछाहको बढाते ži 
विद्वान ब्राह्मण भी अपने लोजस्वी बचनोंसे शाजाके बळ भोर पशक्रमको बढावे ॥ ४१ ॥ 
दे इन्द्र ! मेरी इन स्तुतियॉको स्वीकार कर भौर मेरी aed तरह रक्षा कर तथा मेर 
बढो ॥ ४२ ॥ ॥ च 
ब्रह्मज्ञानी भौर झूर होकर AI जीवनके लिये स्तोत्र गान करवा योग्य हे ॥ ३३ ॥ 
सभी ज्ञानी डसी एक JAAMA परप्रास्माकी स्वति करते हें । जिस तरह विभिन्न RUN बदनेवाः 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [मंडळ < 
इन्द्रेसक्थानि वावृधुः समुद्रमिंष सिन्धवः । अदुंत्तमन्युमजर॑म्‌ ॥ ३५ ॥ 
आ नों याहि परावतो हरिभ्यां aag । इममिन्द्र सुतं faa ॥ ३६ ॥ 
स्वाभिद्‌ वृत्रहन्तम जनासो वक्तवहिंषः | हवन्ते वाज॑साते ॥ ३७॥ 
१९८ अनु स्वा रोदसी-उभे चक्र a aÑ । अनु सुवानास इन्दंवः । ३८॥ 
१९९ मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र शयेणाबति । qan बिब॑स्वतो सती ॥ ३९.॥ 


अथ [ १९५ ] ( लिन्धवः agg इव ) जैसे नदियां समुद्रको बढाती हैं, उसो प्रकार सब ( उक्थानि ) 
स्तोत्र ( अनुत्तमन्युं अ-जरं इन्द्रं ) सबसे भधिक उत्साहित, लदा तरुण इन्द्रको ही { वाचूछुः ) aia हैं ॥ ३५ ॥ 
१ अञुत्तमन्युः- feast उत्साह कभी कम नहीं होता । उत्साह कन नहीं होना चाहिये | 
२ अ-जरः-_ क्षीण नहीं होना चाहिये सदा तरुण रहना योग्य है । 
३ उक्थानि अनुत्तमन्युं ant वाव'घु'-- स्तोत्र उध्साद्वित जरारहित वीरका सामर्थ्यं बढाते हें । 
| १९६ ) हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( हयेताभ्यां हरिभ्यां ) तेजस्वी दो घोडोंले ( परावतः ) दूर देशसे (नः 
आ याहि ) इमारे पाप्त भाओ, भोर ( ca gå पिब ) इस सोम श्सको पियो ॥ ६६ ॥। 
[ १९७ ] दे ( वृत्रहन्तम ) aaa मारनेवाळे इन्द्र | ( चृक्तबरहिंष! Sara: ) ऋत्विक्‌ जन ( वाजसातये ) 
घन तथा aah प्रासिके किए ( त्वां इत्‌ ) तुझेही ( हृदन्ते ) बुडाते हैं ॥ १७ ॥ 
१ वृक्तबर्हिषः-- ऋत्विग्‌, जिन्दोन॑ आसन फेलाचे हैं “ वृक्तवर्टिष इति ऋस्विङ्नाम ' (Prt ३१८ ) ६, 
२ वाजसातये त्वां इवन्ते-- भन्न प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हें । परमात्माकी प्रार्थनासे घन तथा 
aaa प्राप्ति होती हे । 


À [ १९८ | हे इन्द्र ! ( चक्र च एतश वति ) चक्र HA MSS पीछे चळता है, डसी प्रकार ( उभे रोद्खी त्वा 

ag ) थे दोनों द्यावापृथ्वी तेरे अनुकूल होइर aaa हैं, तथा ( gamie: gaza) AAS जानेवाळे सोम भी 
( भजु ) [ तेरे ] भनुकूङ [ चछते हैं ]॥ ३८॥ ` 
१ एतशः-- घोडा ' एतश इति अश्व ara’ ( निषे १।१४ ) 

उभे रोदसी त्वा अनु-- ये दोनों द्यावाएथिवी तेरे ages होकर awa हैं । 

| [ १९९ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शर्यणावाति स्वर्ण-रे ) शर्यणावत्‌ प्रदेशमे होनेवाळे avd ( खु मन्दस्व ) 
- छच्छी तरद्द शानन्दित हो, ( उत ) तथा ( विवस्वतः ) यज्ञ करनेवालेकी ( मतीः ) स्तुतिसे. भी ( मत्स्व ) 
. श्लानन्दित दो ॥ ३९ ॥ 


भावार्थ - faa तरह नदियोंका पानी समुदको बढाता है उसी ate सब स्तोत्र इन्द्रके उत्साह भौर पराक्रमको 
बढाते है ॥ ३५ Il 

Ap है इन्द्र ! तुम अपने तेजस्वी दो घोडोसे दूर देशसे हमारे पास आलो ॥ ३६ ॥ 

“a के नासनादि बिछाकर, उत्तम रीतिसे सत्कार करनेवाळे ऋत्विज wa तथा घनकी प्राप्तिके लिए इन्द्रकोद्दी बुळाते हैं ॥३०॥ ५, 


4 
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qe ६ | WAC खुबोध भाष्य | (४३) 


कि] 


२०० वाबुधान उप द्यवि वा वज्यरोरबीत्‌ । gagi साँमपातंम; ॥ ४० ॥ 
२०१ RAR पूर्वजा अस्येक ईशान ओज॑सा | इन्द्र॑ चोष्कूयसे ad ॥ ४१ ॥ 
P २०२ अस्माकं त्वा सुताँ उप Raig आमि प्रय॑ः । शतं व॑हन्तु ata: ॥ ४२॥ 
= Ro} इमां सु पूव्यां थियं बधे! घृतस्य Aiia । wal उकथेनं वावृधुः ॥४३॥ 
२०४ इन्द्रमिद बिमहीना Fa बृणीत मत्य) इन्द्रँ सनिष्यु्तये ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-- [२०० ] (agaa: ) छबसे बडे (gat) बळवान्‌ (acy) anal धारण करनेवाले 
(aagi) TAR मारनेवाळे, ( सोस-पा-तमः ) बहुत afas सोम पीनेवाळे इस इन्द्रने उप aly ) पासद्दी gasd 
( अरोरवीत्‌ ) शब्द ङिया ॥ ४० ॥ 
[२०१] दे ( ) इन्द्र | ( पूर्येजाः ) सबसे परे उत्पन्न होनेवाळे तुम ( ऋषिः अलि ) aaa a, तथा 
( एकः ) अकेळे ही ( ओज पने बळसे ( ईशानः ) सब पर शासन करनेवाले हो, तुम | मनुष्योंको | (aq) 
घन ( चोष्कूयसे ) देते हो॥ ४१ ॥ 
१ पूर्वजाः उख इन्द्रको सत्ता TSA है। 
एकः AAA ईशानः aq ass ही भपने बलसे सब जगत्‌ पर शासन करता है। 
ag चोष्कूयले-- ag जन भी देता है। 
चोष्कूयले-- देना ` चोष्कूयमाण इन्द्र ya द्ददिन्द्र बहु वननीयम्‌ ( निरु. ६१२२ ) 
इन्द्रः एकः पूजाः ऋषि: ओजला इृशान्नः इन्द्र Asal सबसे प्रथम था, वह ज्ञानी नवनी 
OP शक्तिसे सबका इश्वर 
' [ २०२ ] दे इन्द्र | ( त्वा ) तुझे तेरे ( बीत पृष्ठाः राते ga: ) उत्तम पीठवाळे Geet घोडे ( अस्माकं 
खुतान्‌ प्रयः ) जसि gak द्वारा तेयार किये सोम रसरूपी ast भोर ( उप वृहल्लु ) è नाव ॥ ४२ ॥ 
प्रय:-- aa‘ प्रय इति अन्न नास ( निधं. २।७ ) 
[ २०३ ) ( झु-पूर्पाँ ) नति प्राचीन, ( ब्रधोत्रतस्य पिप्युर्षी ) मीठे जलको बढानेवाळे ( gat fae ) इस 
[ यज्ञ ] कर्मको ( meat: ) ज्ञानी जन ( उक्येन TITY ) Hats बढाते हें ॥ ४३ ॥ 
घतं जळ, घी ` घुतमिति sga ata’ ( निघे. १।१२ ) 
[ २०७ ] ( वि-मद्दीनां ) बडे बडे [ देवों |के बीचमेंसे ( इन्द्रं :इत्‌ ) Sat दी ( मेचे ) यज्ञमें ( मत्यः 
goa ) मनुष्य वरण करते हैं, चुनते हैं, तथा ( स्वनिष्युः ) युद्ध करनेकी इच्छावाळा [ मनुष्य ] भी ( ऊतये ) 
संरक्षणके लिए [ इन्द्रको ही चुनता हे ] ॥ ४४ ॥ 


AN 


A ७९ A 


भावार्थ AZ इन्द्र सबसे महान्‌, ASIA, AAG धारण करनेवाला, वृत्रको मारनेवाळा तथा सोमको पीनेवाळा है । 
Ral ag इन्द्र अपने पराक्रमको AIA प्रकट करता है ॥ ४० ॥ 
यह इन्द्र- प्रभु सबसे पहला ऋषि dager ज्ञानी हे और यह भकेळे Q अपने awe सारे संसार पर झालन करता < 
Qi संसार पर शासन करनेकै ळिए इसे किसी दूसरेके बळकी आवझ्यकता नहीं पडती ॥ ४१ ॥ 
हे इन्द्र | तेरे उत्तम Naas Saat घोडे हमारे द्वारा तेय्यार किए गए सोमरसोंकी भोर तुझे ळे जावे ॥ ४२ ॥ 
छु agè द्वारा जळ बढता है । awa बाइक बनते हें, जोर ngala वृष्टि द्वोती है। ( यज्ञाद्ध रति पजन्य; ' भ. गो. ) 
` अतः ज्ञानी जन यज्ञोंको भपने ANA ada करते हैं ॥ ४३ ॥ 
यज्ञमें इन्द्रको द्वी मनुष्य cand हैं । संग्राप्रसें मी संरक्षणके लिए इन्द्रको दी बुळाया जाता हे । घनेच्छुक मनुष्य 


1] 


* सो इन्द्रको ही पास बुळाते हैं ॥ ४७ ॥ its 
x = 
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Cee) ऋग्वेद्का GAT भाष्य | मंडळ ८ ती 
२०५ अवो त्वा पुरुष्टुत॒ प्रियमेधस्तुता हरी | सोमपेयाय वक्षतः ॥ ४५ ॥ 
` २०६ श॒तमहं तिरिन्दिरे सहस्रं Talat ददे । राधांसि याद्वानास्‌ Neg I 
२०७ त्रीणि शतान्यवेतां सहस्रा दश TA | दुदुष्पज्ञाय साम्रें ॥ ४७ Il 
२०८ उदानट्‌ ककुहो दिव gatai दद॑त्‌ | श्रव॑सा यादव जन॑म्‌ ॥ ४८ ॥ 


[७] 


( ऋषिः- पुनवेत्लः काण्वः | देदता- मरुतः । छन्दः- गायत्री । ) 


२०९ प्र यद्‌ व॑खिष्टमामिषं मरुतो AN अक्षरत्‌ । वि पर्वेतेषु राजथ ॥ १॥ 
२१० यदङ्ग तविषीयवो यामं शुभ्रा अचिष्वस्‌ । नि पवता अहासत ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ २०५ ] दे ( पुरुस्तुतः ) बहुतोंके द्वारा sifa ( त्वा ) तुझे ( Hate स्तुता हरी ) प्रियमेघके 
द्वारा प्रशंसित घोड़े ( अर्वांचं ) हमारी थोर ( खोमपेयाय वक्षतः ) सोम NAS छिए ले wa ॥ ४५ ॥ 
[२०६ ] ( याद्वानां अहं ) मजुष्योसें उत्तम में ( पशो तिरिन्दिरे ) परशुकै पुत्र तिरिन्दिरके यज्ञमें (qå 
सहस्रं राघांलि ) सेकडों नोर इजारों घन ( आ द्दे ) स्वीकार करता हूँ ॥ ४६ ॥ 
. [२०७] (armà) यज्ञमें (ama) wat ANA ( अवेतां चरीणि aay ) तीन सौ घोडे तथा 
( गोनां दश लहस्ना ) दस हजार mă (qg: ) दीं ॥ ४७ ॥ > 
[ २०८ ] ( याद्वं जनं ) भनेक मनुष्योंका तथा ( चतुर्युजः उष्ट्रान्‌ ) चार DAS भारोसे ळदे हुए ऊंटोंको देकर 
मनुष्य ( saat) अपने यशसे (| ककुदः ) saa होकर ( दिवं उत्‌ आनट्‌ ) Gals तक पहुंच गया ॥ ४८ | 


[७] 
2 [ २०९ | è ( मरुतः ) वीर मरुत गण ] ( यत्‌ विप्रः ) जब ज्ञानी पुरुष ( वः ) तुम्हारे लिये ( त्रिष्टुभं ) 
| त्रिष्टुभ छन्दके ER स्तोत्र पढकर ( इषं प्र अक्षरत्‌ ) शन्न ain कर चुका, तब तुम ( प्वैठेघु विराजथ ) 
पवतोंमे विराजमान होते हो ॥ १ ॥ p 
, [R | ( तविषी-यवः ) away (gar) सुद्दानेवाळे ( अङ्ग ) प्रिय तथा वीर मरुत्रो ! ( aq) जब 
तुम aqai ( याम ) गमनके ळिए निश्चित किया हुआ रय ( अचिध्वं ) सुसज्ज करत हो, तब ( परवता नि agaa ) 
पर्बत मी चढायमान हो उठते हैं ॥२॥ 


~ 


भावार्थ-- दे इन्द्र | उत्तम मेधा बुद्धिवाढे ज्ञानियोंके द्वारा प्रशंसित घोडे तुझे हमारे पास ळे नावे ॥ ४५ ॥ | 

.. मनुष्योमें जो उत्तम होता है, SAA सब तरदका ऐश्वये प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 

agit विद्वान्‌ ज्ञानीको भरपूर प्रमाणमें घन भोर ay भादि देने चाहिए ॥ ४७ ॥ 

उत्तम दान देनेसे agas यश सर्वत्र फेलता है भौर SaS यश gas तक जा पहुंचता है ॥ ४८ । + 

' एक समय जब ज्ञानी डपासकने मरुतोंको seat रखकर त्रिष्टुभ छन्दुका सामगायन किया और उन्हे भन्न प्रदान र 

प्रा तब वे वीर पर्वत श्रणियोंमें थानन्दुपूर्वक दिन बिताने लगे थे ॥ १ ॥ 

बळ बढानेवाळे वीर जब शत्र पर चढाई करनेकी ळाळसासे भपना रथ सुसज्जित कर देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने 
, मानों पहाड भी दिने छगते हैं ॥ २ ॥ 
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फडा देते हैं ॥ ८ ॥ 


सूक ७ | ह ऋग्वेदका GAT भाष्य 


२११ उदीरयन्त aai aina: पश्चिमातर! ! gazd पिप्युपीमिषस ॥ ३ ॥ 
२१२ वर्षन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ । यद्‌ यामं यान्ति बायुभिः ॥४॥ 
२१३ नि यद्‌ यामाय चो गिरि निं सिन्ध॑वो विधर्मणे । महे शुष्माय येमिरे | ॥ ५ । 
२१४ युष्माँ उ नक्तमृतये युष्मान्‌ दिवां हवामहे । युष्मान्‌ प्रय॒त्यध्वरे ॥ ६। 
२१७ उदु त्ये अरुणप्स॑व श्रित्रा यामेभिरीरते । वाश्रा अघि ष्णुना दिवः ॥७॥ 
२१६ सुजन्ति रश्मिमोज॑सा पन्थां दयाय ada । ते भालुभिवि त॑स्थिरे ॥८॥ 


अर्थ-- [ २११) (amme ) गजना करनेवाले ( पृश्चि-मातरः ) qaa माता माननेवाळे वीर मरुत्‌ 
( वायुभिः ) वायु-प्रवाहॉकी सहायताखे ( उदू इण्यन्त ) मेघोंको gagat के चढते हैं भौर तदनुसार ( पिप्युषी 
इषं gara ) पुष्टिकारक aasi gaa करते हैं ॥ ३७ $ 

। २१९ | (ata) वीर मरुतोंका ag दळ (aq वायुभिः ) जब agiia साथ ( याम यान्ति ) द्‌ 
enà हैं, तब ( fe aqa ) वे वर्षा करने anà हैं, जौर ( पर्वतान्‌ प्र वेपयस्ति ) पवेतश्रेणिय्रॉको कंपायमान 
कर देले हैं ॥ ४ ॥ $ 

[२१३ ] ( यदू ) जब ( वः ama ) तुम्हारी गविश्ञीकता पवे प्रगतिसे भयभीत द्दोकर ( गिरिः नि ) 
पवेत एवं ( enor ) विशेष ढंगसे भपना धारण करनेवाळे grat ( महे ) बडे एवं मदनीय ( शुष्माय ) 3 
डरकर ( सिन्धवः ) नदियाँ ( नि येमिरे) अपने जापको नियंत्रित कर देती हैं, [ अर्थात्‌ रुक जाती हैं, त तुम 
यथेष्ट वर्षा करते हो । ] ॥ ५ ॥ 

[ २१४ ] हमारी ( ऊतये ) रक्षाके किए ( युष्मान्‌ उ ) तुम्हे दी हम ( नक्तं ) रात्रीके समय ( हवामहे 
gar हैं, ( fear) दिनकी aaa भी ( युच्सान्‌ ) wad दम पुकारते हैं ( प्रयाति अध्वरे ) प्रारंसित हिंसार 
कमोके समय सी ga ( ग्रुषम्मान्‌ ) तुम्हींको बुछाते हैं ॥ ६ ॥ <2 

[ २१५] (त्ये) वे ( क्ररुण-पल्लचः ) लालिभायुक्त ( चित्राः ) भाश्वयेकारक ( ate: ) गजेना करनेवाळे 
“वीर मरुत्‌ ( यामेमिः ) अपने NAA ( Ra: अधि ) AED ऊपर ( स्नुना ) पर्वतोक्की डची चोटियों परसे | उदू 
gta उ ) उडान लेने लगते Zl ou कि 

[२१६] ( सूर्याय यातवे ) qa जानेके छिए ( रिम पन्थां ) किरणरूपी मागेको ( ओजला सजन्ति ) 
जो अपनी शक्तिसे बना देते हैं, ( ले ) वे ( भानुभिः वि तस्थिरे ) तेजद्वारा संसारको ब्यास कर देते हैं ७ e |. 


काक वर्णवाळा गणवेश WAST और रथ पर asst ये वीर पर्वतों परसे भी संचार करने ळगते हें ॥ ७ 0 
मरुतोसें ag शक्ति विद्यमान है कि, वे सूर्यको भी प्रकाशका मागे बतलाते हैं और सभी ह तेजस्वी किरणों 


b> अर्थ-- [ <१७ ] दें मरुतः ) वीर मरुतो ! ( इमां मे शिरं ) इस मेरी स्तुतिपूणे वाणीको ( बनत ) 
स्वीकार करो; हे ( ऋभुक्षणः ) ₹खाखोसे सुलज्ज वीरो | तुम ( इमं स्तोमं ) इस मेरे स्तोत्रका भौर (भे इमं हवं ) 
सेरी इस प्रार्थनाका स्वीकार करो ॥ ९ I 
ain [ २१८ | ( gaa: ) मरुतोंकी मातानोॉने ( वाज्रिणे ) इन्द्रके लिए ( त्रीणि acia ) तीन me, ( मधु) 
ओ- मिठासभरा ( उत्सं) EW कुंड जोर ( उद्रिणं ) पानीसे भरा हुआ ( कबन्धं ) जळ घारण करनेवाळा वृह्ददाकार 
 पान्रयाभेघ ( ggg ) दोहन कर अरा है ॥ १० ॥ 
eS [२१९ | दै ( मरुतः ) वीर मरुदूगण | ( यत्‌ ह ) जब ( वः ) तुम्दे, ( खुम्नायन्तः ) सुखी होनेकी लाङा 
i p _ करनेवाले हम ( दिवः हवामहे ) युहोकसे बुळाते हैं, उस समय ( आ तु ) तुरन्त ही तुम ( नः उप गन्तन ) हमारे 
 समीपभाजाभो॥११॥ 
FERE” [ २९० | हे ( सु-दानवः | ) भछी प्रकार दान देनेवाले (Ea) agdas रुळानेवाळे तथा ( RY- 
क्षण; ) शस्त्र घारण करनेवाले वोरों ! ( यूयं उत दि ) तुम सचञ्ुचहदी जय sar ( द्मे ) घरमें या यळसें ( मदे ) 
ल्लानन्दर्से रहते हो, एवं सोधरघका सेवन करते हो, तब ( प्र-चेतलः स्थ ) तुम्हारी बुद्धि भधिक चेतनायुक्त बन 
. जाती है ॥ १२ ॥ 
८ [ २२१ | दे ( मरुतः ) मरुत्‌ संघ | ( नः ) दमारे किए ( मद-च्युते ) शबन्रुक्षोके गवेका भंग करनेवाळे, 
( पुरु-क्षु ) सबके लिए पर्याप्त ( विश्व-घाथलं ) तया सबके पोषणङ्ी क्षमता रक्षनेवाळे ( रायि) wast ( ar 
आ श्यते ) द्यळोकसे छा दो ॥ १३ ४ i 
© [२२२] हे ( शुभ्नाः ) तेजस्वी वीरो! ( गिरीणां अधिइव ) पदेवमय प्रदेश पर चढ जानेके समय जिस 
«ene सुसज्ज कर रखते हैं वेसेही ( यत्‌ ) जब तुम ( यामं अचिध्त्रे ) रथको तेयार कर चु$ते हो, उस समय ( gai: 
j eget ) निचोडे हुए सोमरसशी घाराओोंसे ( ag ) तुम alta दोते हो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ -- भूमि, गौ तथा वाणी agila माताएँ हैं | भूमिसे भन्न तथा जल, गौसे दुग्ध नोर वाणीसे ज्ञानकी 
aif होती हे AÈ तीन सेवनीय तथा उपादेय वस्तु हैं | मरुतोंढी माताणोंने त्रिविध gas तीन Ms भरकर तैयार 
र y i कर रखी हैं ताकि वीर मरुतोंका भरणपोषण सुचारु ख्पसे एवं मढी भाति at जाए ॥ ९-१० ॥ 
ae. वीर बडे उदार, agais नाश करनेवाळे सदेव शखार्खोसे सुसज्ज हैं ओर जिस समय ये णपने maA ant 
८ प्र gas दिन बिताते हैं भथवा यज्ञभूमिमें सोमरखक। सेवन करते हैं, तब इनकी बुद्धि भतीव चेतनाशीळ 
| है ॥ ११-१२ ॥ 
हमें जो थन मिळे वह, इस भौँतिका हो कि ( १ ) उस धनसे शात्रुदळका गवे विनष्ट gt जाए, ( २ ) वह इतनी 
| डपलब्ध हो कि, सब सुखपूषैक रह सकें, (३) सबडी पुष्टि दो जाए, सभो बलिष्ठ बनें । यदि ये तीन बातें द्दो 
i a wa समीप रखनेयोग्य समझना उचित g, अन्य fee) प्रकारका नहीं ॥ १३ ॥ i 
उर्वतोपर चढठे समय जैसे रथको तेयार करना पडता हे, FAA वीर मरत्‌ जब रथको पूणेतया सिद्ध या छेस घना 
रखते हैं तब वे खोमरलके सेवनसे प्रसन्न एवं दर्षित हो उठते हैं | प्रथमतः सोमरस Dat पश्चात्‌ रथको तेयार रखकर 
Jf परसे nagar घावा करके, उनकी धञ्जियाँ डडानेके लिए मरुत्‌ गमन करते हैं ॥ १४ ॥ 
EF 


E _ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Se 2 
ys 
ES cd 


५ | भ्र TILE ऱ्ह 
(४६) HATE सुबोध भाष्य *“ [ime ` | 
२१७ इमां भें मरुतो गिर भिमं स्तोम॑मृभुक्षणः । इमं में वनता हव॑स्‌ ॥ ९ ॥ 
२१८ त्रीणि सरांसि पश्चयो दुदुहे वजिणे मधु । उत्सं कैन्धमुद्विण॑स्‌ ॥ १० ॥ 
२१९ मरुतो यद्ध वो ।दिवः सुम्नायन्तो हवामहे | आ तू न उप गन्तन ॥ ११॥ 
२२० यूयं हि षठा सुंदानवो रुद्रां MYT दमे | उत प्रचेतसो मदे ॥ १२॥ 
i २२१ आ नों रयि मंदुच्युतं gej विश्वघोयसम्‌ | gaat मरुतो दिव! ॥ १३ ॥ 
| २२२ aaa यद्‌ गिरीणां यामं शुभ्रा अचिध्वम्‌ । सुवानेमेन्द्ध्व इन्दुभिः ॥ १४ ॥ 


पि 
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, To) WACK सुबोध भाष्य (४७) 


२२३ एतावतश्चिदेषां ga aa मत्ये! | अदाभ्यस्य मन्मभिः ॥ १५ ॥ 
& २२४ ये दरप्सा ga रोदसी amag वृष्टिभिः । उत्सं दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
२२५ ge स्वानेमिरीरत उद्‌ ण्यैरुदुं बायुभिंः । उत्‌ स्तामैः पृश्चिपातरः ॥ १७ ॥ 
२२६ येनाव तर्वश यदु येन कण्वं घनस्पुतस॒ । राये सु तस्यं चीमहि ॥ १८ ॥ 
२२७ इमा उं बः सुदानवो छतं न पिप्युपीरिष! । वर्धान्‌ काण्यश्य मन्ममिः ॥ १९ ॥ 
२२८ क्क नन सदानवा मदथा बक्तन दष! | Fal का वः सपयात ॥ २० |l 


अथ [ २२३ | ( मत्यः ) मानव ( एतावतः चित्‌ ) इश प्रकार सचसुचदी ( अ-दाभ्यस्य ) न दबाये 
जानेवाळे प्रभुके ( सन्मासिः ) मननीय sale ( एषां ) इनसे ( सुस्नं भिक्षेत ) उत्तम gad याचना करे ॥ १५ ॥ 
र । २२४ ] (थे) जो ( अ-्चितं sed) कभी न घटनेवाळे झरनेङो-मेघको ( दुद्दन्तः ) gaa हैं, वे वीर 
(gA: ) वर्षानोंळी सहायताले ( gear: इच ) मानों बारिशकी वूडॉसे ( रोदखी अनु घमन्ति-) समूचे आकाश 
एवं भूमंडळो व्याप्त कर देते हैं ॥ १६ ॥ 
[ २२५ ] ( पश्चि-मातरः ) भूमिको साता साननेवाले दीर ( स्वानेभिः ड ) नपने शब्दों तथा अभिभाषणॉसे 


( उत्‌ EÀ ) ऊपर चढते हैं, ( रथे) उत्‌ ) रथोंसे ऊध्वेगामी बनते हैं, ( वायुभिः उ उत्‌ ) Aa ऊंचे aaa 
MSs होते हैं, ( स्तोमेः उत्‌ ) aA भी ऊपर छठ जाते हैं ॥ १७ ॥ 


| २८६ | (Ga) जिल शक्तिके सहारे (gaa ag ) gaa उपाधिधारी यहुनरेशका तुमने ( आव) 
P प्रतिपाळन किया, ( येन ) जिससे ( चन-स्पृतं कण्वं ) धनको चाहनेवाळे कण्वका संरक्षण किया, ( तस्य ) उस 
तुस्दारी खेरक्षणक्षम शक्तिका हम ( राये ) sami miad लिये ( खु धीमहि ) भली मौलि ध्यान करते हैं ॥ १८ ॥ 

[ २२७ | हे ( खु-दानवः ) उत्तम दानी वीरो | ( ga न ) घोके समान ( इमाः पिप्युषीः इषः ) ये पुष्टिकारक 
नञ्ज ( कण्वस्य मन्मप्रिः ) कण्वएुत्रके aaa करनेयोग्य काव्य या स्तोत्रद्व।रा ( वः वर्धान्‌ ) ate यशकी 
वृद्धि करं ॥ १९ ॥ 

[२९८ | हे ( खु-दानजः ) सुचारु रूपसे दान देनेवाळे तथा ( वृक्त-बर्हिंषः ) कुशासनोंपर बेठनेवाळे वीरो ! 


(क्क नूनं aga) भळा तुम fear दर्षित हो रहे थे ? ( कः ब्रह्मा ) अळा ag कौन ब्राह्मण हे, जो ( वः सपर्यति ) 
T तुम्हारी पूजा उपासना करता है ?॥ २० ॥ 


सावार्थ- परम पिता परमात्मा किसी सी शत्रुके दबावसे gaaat नहीं हे, क्योंकि ag ada सामथ्येवान्‌ हे । 
मानव उसके सम्बन्धसे मननीय काव्यकी निर्मिति करें तथा तल्लोनचेता बन गायन कर मनकी उन्नत gal जो ga 
सिक सकता हे, उसे पानेकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 

मरुत्‌ wate वर्षा करते हैं जोर वर्षाकी Fala भखिळ विश्वको परिपूणे कर डालते हैं ॥ १६ ॥ 


ये वीर भूमिको जपनी आता समझकर उसकी सेवा करनेवाले हैं और अपने भभिमाषणों, cat, वायुयानों एवं 
aga ऊंची gar पाते हैं | इन्हीं साधनोंद्वारा वे अपनी प्रगति करनेसें पर्याप्त सफळता पाते हैं ॥ १७ ॥ 


इन वीरोंने ada यदु तथा धनेच्छुक कण्वकी यथावत्‌ रक्षा की | हमारी इच्छा हे कि ये वीर उसी aged बचा दे, 


A ताकि दम उनको उत्रछायासे अधिकाधिक घनघान्यसंपन्न हों नौर उस वेभव एवं संपत्तिके बलबूतेपर विविध यज्ञ संपन्न 
कर GAA जनताका कल्याण करेंगे ॥ १८ || 


उच्च कोटिके पुष्टिकारक wath प्रदान एवं मननीय काब्योंके गायनसे वीरोंका यश बढने लगता है ॥ १९ ॥ 
< हे वीरो ! चूँकि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं भा सके, अतः ag Gals हठात्‌ मेरे मनमें उठ खडा होता है कि किस 
जगह अळा ये भानन्दोलाससे चूर दो as हों भौर शायद ऐसा कौन उपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि, वडांसे शीघ्र 
प्रस्थान करना इन वीरोंको TAT प्रतीत होता हो ॥ २० ॥ 
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ऋग्वेद्का TAT भाष्य [ मंडळ « , 


रे बः पुरा सोमेभिवृक्तयरहियः । शर्थों क्रतस्य जिन्बंथ ॥ २१॥ 

समु सं महतीरपः a क्षोणी समु हथ्‌ । सं वं प्रश दूधुः ॥ २२ ॥ 

वि aq Gaal यय ति पर्वेतो अराजिन! । चक्राणा वृष्णि g ॥ २३॥ 

ag त्रितस्य युध्यत1! शुष्ममावन्नुत क्रतुस्‌ । अन्विन्द्रै gaat ॥ २४ ॥ 

२३३ विद्युद्धस्ता अभिद्यब। शिप्राः शीषन्‌ हिंरण्ययीं1 | शुआ व्यज्ञत थिये ॥ २५ ॥ 


re — ~ पगरी याण 


अर्थ-- [ २२९ ) ( वृक्त-वार्दह्दिषः ) दे दर्भालनपर asta वीरो ! ( नाहि स्म ) कया यह खच नहीं है 
 कि(यत्‌ ह ) सचसुच यहॉपर ( पुरा ) पहळे तुम (व स्तोमेभिः ) अपने प्रशंसा करनेवाले जमिभाषणोंले ( लतरूय - 
शर्घान्‌ ) सत्यके सेनिकोंको भर्थात्‌ was लिए लडनेवाके सिपादियोंको ( fraa ) Naika कर चुके हो ॥ २१ ॥ 


[ २३० ] ( त्ये ) डन वीरोंने ( महतीः आपः ) agaa जळ ( उ से gg) धारण किया, ( रोणी सं 
fag: |) एथ्वीको घर दिया जोर ( सूर्य उ सं [द्युः | ) सूर्यको भी anne दिया; उन्होंनेही ( सर्जे पर्वशः लं 
[ za: ] ) waa aaah हर पोरसें या गांठसें gee बता दिया है ॥ aR I 

[ २३१ ] ( वृष्णि! ) बळञ्चाली ( Gree ) पौरुषपूणे कार्य ( चक्राणाः ) करनेवाले इन ( अ-राजिनः ) संघ- 
शासक वीरोंने ( gå पवदाः वि ययुः ) aah दर गांठके टुकडे टुकडे किये we ( पवेतान्‌ वि [ ययुः ] ) 
पहाडोंको मी विभिन्न कर राह बना डाळी |} २३ ॥ 

[२३२ ) ( युध्यतः त्रितस्य ) छडते हुये fat ( शुष्पं उत mg ) बळ एवं कार्यशक्तिका तुमने ( ag 
ataa ) संरक्षण किया और ( वुञ्-तूर्य ) वृत्रदत्यादे णवसरपर ( इन्द्र अनु ) इन्द्रको भी सहायता दी ॥ ९४ ॥ 

[ २३३ ] ( विद्यतू-हरुताः ) बिजळीकी नाइ चमकनेवाछे दथियार द्वाथपें घारण करनेवाले ( अभि-यव+ ) 

तेजस्वी तथा ( gar: ) गौरवणेवाले ये वीर ( wa) णपने सरपर ( हिरण्ययीः शिप्राः ) खुवणके बने are 
(श्रिये ) शोभाके लिये ( वि aga ) रख देते हैं ॥ २५ ॥ 


भावार्थ सद्‌धमेके लिए ळडनेवाळे afasia प्रोत्साहन मिले, इसलिए वीर उत्तम प्रभावोत्पादक भाषणों द्वारा 
डनका उत्साह बढाते हैं ॥ २१ ॥ 
१ इन मरुतोंने मेर्घोको, द्यावाएथिवीको, सूर्यको अपनी अपनी जगह भली साति धर दिया हे MT उनका स्थान अटळ 
तथा स्थिर किया है | इन्डी वीर मरुतोंने नपने ag नामक aaa स्थानस्थानपर ठीक तरद्द जोडकर उसे बलिष्ठ बना 
 डाढाहे। अन्य वीर भी अपने हथियार अच्छी तरह तैयार करनेमें सतक TE भोर गत्रुके हथियारोंसे भी अत्यधिक साज्रासे 
डन्हें प्रबळ तथा कार्यक्षम बना दें || २२ ॥ 
दर वीर ऐसे पराक्रमपू्ण कार्थ कर दिखाते हैं कि, जिनमें बळ, वीयं तथा झूरताकी अतीव भावऱयकता प्रतीत होती 
fed एक नियामक राजाकी छत्रछायासें नहीं रहते हैं । [ इन्द संघशालक नाम दिया जा सकता है, अर्थात्‌ 
इनका समूचा संघद्दी इनपर शासन करता हे । ऐसे ] इन ANA gad gas टुकड कर डाळे भौर पर्वेतोंका भेदन कर 
भागे बढनेके लिए सडक बना दी ॥ २३ II 
उन वीरोने त्रित नरेशको ळढाईँमें सहायता पहुंचाळर डसके बळ, weary तथा रूतृश्वशक्तिको अक्षुण्ण बना रखा, हेह 
A बन गया भौर इसी भाँति इन्द्रको सी gaad मौकेपर मद्द्‌ करके उसे भी विजयी बना दिया ॥२७॥ . 
चमकीळे श दवाथोसें cat हैं । ये तेजस्वी तथा गौरकाय हैं भौर डनके सिरपर स्वर्णमय शिरखाण सुद्दाते 
सी माति अपने दाखोंको पुराने या जीणे होने न दें, सदैव विदुछखाके समान प्रकाशमान एवं चमकीळे _ 
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मुफ्त भेंट सप्त भट मुफ्त भेंट इ; ५. 

04 प. आत 
आज ही इस योजना का लाभ उठाइए | इस योजनाम आपके हारा खरीदी गई फो 
पुस्तकांके साथ अन्य पुस्तक आपको खंस्था की आरसे मुफ्तम भेट रूपम दी जाएंगी इ 
योजना - १- ( १ ) अथवेबेदका सुबोध अनुवाद ( पांच भागोंमें ) fs 


कीमत रु. ६०-०० ( ERSTA अलग रहेगा ) 
इन पांचों भागाकी एक साथ खरोदनेवालिको संस्थाकी ओरसखे- 
(2) ऋग्वेदर्सहिता - ( सूलमात्र ) 
(2) यजुर्गदसहिता-( मूलमात्र ) या (२ ) सामषेदसंद्विता- ( मूलमात्र) १, 


A 

ये दो पुस्तक छुफ्तम दी जाएंगी | अथर्व - अनुधादके पांचों भाग हिन्दी- a oy 
मराठी - गुजराती इन तीनों भाषाओमे उपलब्ध हैं । Ni 
योजना - २-( १ ) गीतापुरुपाथंबोधिनी मूल्य रु. ३०-०० णी 
( २ ) सामवेदभाष्य मूल्य रु. १८-०० ( डाकव्यय अलग ) छे 
इन दोनों ग्रेथाको एक साथ खरीदनेवालिको संस्थाकी ओरसे-- hs 
क्रम्बेदसोदिता (( मूलमात्र ) A 

सुफ्तमे दी जाएगी | योजना-२ की पुस्तक हिन्दी तथा मराठी भाषाओमे उपलब्ध हैं । ok, क्ष 

योजना - ३- (१) अथवंवेदका सुबोध अनुवाद — Wii 
( पांच भागोंमें ) मूल्य ६०-०० ye 
Be A t 7 me 2 
(२) HUMANAN मूल्य ३०-०० ge 
( ३ ) चाणक्य दत्राणि मूल्य १८-०० (डा. व्य. अलग ) g 
इन तीनों पुस्तकको एक साथ खरीदनेयाले को संस्थाकी ओरखे--- aie 
(१) ऋग्वेदसंहिता ( मूलमात्र ) “११; 
( २) यजु्वेद्सडिता (मूल) अथवा सामवेदसंद्विता (मूळ) SA 
; (3) पं. सातबलेकर---जीवनप्रदीप ( हिन्दी ) Wen, 
य पुग्तके सुफ्तमे दी जाएंगी । योजना - ३ की सभी पुस्तकें हिन्दी ओर he 
मराठी भाषाओंम उपलब्ध हे । T 
r फत भेट योजना ” दिसम्बर १९७: तक ही रद्देगी । अतः शीघ्रता x ° 


करें आर आज ही अपना ऑर्डर भेर्जे । ऑर्डर देते समय किस भाषामे पुस्तकें छु 
ARL इसका भी उल्लेख अवदय करें । पुस्तका के लिए आज ही लिख । X 
व्यवस्थापक d 

स्वाध्याय मण्डल, पारडी य 

जि. saem ( गुजरात ) wy 


घोष्ट> स्वाध्याय मण्डल, पारडी? [ 14 seer 
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शिवराज्याभिपेकक चिशत सांवत्सरिक उत्सवनिमित्त 
सिहासनाधीश्यर क्षत्रिय कुलावतंस 

राजा शिव छत्रपति महाराजके चरणकमलोंमें 

विनम्र अभिवादन 
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ज्र चेदार्थ प्रक्रिया श्री भावार्य मुशीराम शर्मा ९२ | गज 
सन्त और संकट श्री मनोहर हरकरे ९७ 
वेदिक ऋषियोके अन्वेषण और आविष्कार छी रामपार्लासह तेबतिया 
| अवश्य उतार फेंके दिव्य  हृतृपुरुष ' निज आवरण l si वशिष्ठ १०३ 
| महाभारतकी समालोचना 1 श्री पं. थी. वा. सातवलेकर इद से ४० | 
श्रीमदू भागवत महापुराण ' में व्याकरण-लम्बन्धी अशुद्धियाँ i 
a i डॉ. थ्रो शिवपुजर्नापह कुशवाह ३३ A ४० 
af WACK खुबोध भाष्य ५ श्री पं. श्री, वा. खातवलेकर ७९ से x 
yh s ) 4 a 
शं “व्य” ET A आळ” 
७ wa A ay ee '- ee eee a aw d ease = 


११ ' वेदिक धमं ? वार्षिक मूल्य भ. आ, से es | |? 


की. णी. खे रु. ७.५० डर विदेशके faq रू. ८०००, डाक व्यय अलग रहेगा । 
हस अंकमें प्रसिद्ध किये गये लेखकोके लेखोंमेके मतों ओर किचारोंसे संपादक सहमत 


E CEDA DEED CER CCE CED CECE CED CE 


De 


ty \ 


॥/॥॥॥॥ 


Hl 
m 


चिर प्रतीक्षित ] [ छप गया 


पण्डित सातवलेकर-जीवन-प्रदीप 
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४ 


` की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 


इस ग्रन्थमें उनके जीबनके हर पक्षको प्रस्तुत किया गया है । उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय ओर संग्रहणीय है । 


उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- Lo) | 
प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 


. इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 
भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 
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वैदिकधमे 


पृर्वेजों का आदर 


५७ 


यस्याँ पूवे पू्ेजना विचक्रिरि | 

यस्यां देवा असुंरानभ्बवर्तयन्‌। | 

गवामश्वानां aaa विष्ठा भं | 

वचेः ऐथिवी नों दधातु ॥ ae 

- mis E % 

रि ( अथव. १२-१-५) 

( यस्यां ) जिस gard सातुभूमिमें ( पुर्वेजनाः ) बल, 

बुद्धि, da भोर ऐ६वयंसे सम्पन्न पुराने सथयके आये 

( विचक्रिरे ) विक्रम, पराक्रमयुषत कतेव्य झच्छो 
करते आए हे. ( यस्यां देवा: ) जिसमें विद्वान्‌ और वीर 

( agua ) हिसानिरत शत्रु अर्थात्‌ राक्षो amand 

लोगोंको ( अभ्यवतेथन्‌ ) Mat लाए हें। जो (गर्वा 

डाइवानां वयसः च ) गोवे, घोडे ओर पशुपक्षि योंको (वि 

बिशेष सुख देनेका स्थान है; ( सा न: पृथिवी ) वह हम 

maafa हमको ( भगं ) qaad ओर ( वचेः ) तेज, वीये, 

शोय, विज्ञान ( दधातु ) देवे । कून. 

जिस हमारी mayai हमारे प्राचील पुर्वजॉने 

ब्राह्मणोने अपने ज्ञानद्वारा, aa अपनी बोर 


ka 0 


लेखक : धो आचार्य सुंशीरास शर्मा 


वेदाथे प्रक्रिया 


अग्निकी तात जिहवाओंका वर्णन मुण्डक १-२-४ में 
है जिसके अनुसार काली, करालो, मनोजवा, gagna 
सुघृस्नरर्णा, वित्फुलिंगिनी और बिइदरूपी नामको सात 
लेलायमाना-लफ्लपाती हुई जिहधाये अग्निकी हें । geet 
आहुति दी जाती gi gss २-१-८ में सात प्राण, 
सात afaa ( ज्वालायें ), सात समिधायें, सात होम भोर 
सात ssis वणंब है। सात प्राण पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा भन 
ओर दाणोको शक्तियां हे । इनकी सात प्रशारकी वृत्तियांही 
ataat हें । इनके सात विषयही afana हे ga विषरयॉका 
बृत्तियोंके साथ एक हो जाताही सात प्रकारका हवन है । 
इनके सात द्वार या धामही लोक हैं बाणीका लोक कण्ठ तथा 
मदका लोक हृदय है । daq तात ऋषि यही सात इन्द्रियां 
gl सःत होता सात प्राण हे जो मनन, वचन, SAN, दशन, 
fasa, रसन तथा स्पशन द्वारा सात प्रकारोंसे शरीर यज्ञका 
सम्पादन करते हैं । इस यज्ञसे जो घृत या रस उत्पन्न होता 
है उससे सात योनियां पुष्ट होती हूँ, पोषण पाती हु । ये 
सात योनियां शरीरमें सात घातु है और agosa सात 
भू० wa आवि लोक हैं । 


MUA एक एक प्राणके सात सात भेद हो जानेसे ४९ 
प्राण हो जाते हैं । 'ब्रह्माण्डीय dakad भी हसी प्रकार 
४९ पवन साने गये हें ‘aca सप्तहि MEA गण: ? 
( Tao २-५१-१३) कहीं कहीं ag संख्या ५० भो है- 
शतां भरोंके रूपमे जो दश्च प्राणोंके पाँच पांच ghira- 
«aaa अथव! दश इन्द्रियोंके पांच पांच प्राणोंके भेदसे उत्पन्न 
होती है। वेदके सप्त संसद ( यजु. २६-१ ) सात सिन्धून्‌ 
s z ( यजु० ३४-२४ ) सप्त मातर ( ऋ० १०-१३-३ ) 
सप्त स्वसारः ( ऋ० ९:९६।३६ ) ad: (Æe १०। 
१०४८) लादि पद झो शरीर तया ब्रह्माण्ड दोनों पर घटते 
र्ब ८-९- १८ में सात होम, सात समिधा सात मधु, 
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सात ऋतु ओर सात गुध्रोंका वर्णन है १ सात छम्वोंका उल्लेख 
सी वेदम आया है। इसी प्रकार तीन, छ: पांच संख्णावाचक 
शब्द Aag निश्चित क्षेत्रो तया स्यिसियोंके योतक हें | 


अघमर्षण aad जिन aca एवं सत्य तत्बोका नास 
झाया है, उनमें ऋत laters तथा सत्य सतात्त्तक है । 
इग्हींको पिता और साता भी कहा गया है । ऋतसे छौ 
और aaa पृथिवी उत्पन्न हुई | चो प्राण-प्रधाच, पितू- 
स्वगुणे सम्पन्न और पृणिवी vane, मातुत्वगुणसे 
सम्पन्न है । वेद alas पिता पृथिवी साता ( FE. १-१९१ 
-६ ) तन्माता पृथिवी तत्‌ पिता द्योः ( १-८९-४ ) कह 
कर इसी तथ्यका समर्थन करता हे । जसे पति-पह्बीका 
संयुक्त नाम दम्पति हे, घेसेही चावा पृथिवीका संयुक्त बाम 
रोदसी, चम्‌, पुरन्धि, seat, आदि विशिष्ट स्यितियोंके 
कारण हे । इन्हें परः अबरः, परस्तात्‌ अवस्तात्‌ हे स्तो, दव 
ससोची आदि नाप्त भी प्राप्त हें । 


है स्रुतो देवयान ओर faama हे । इनमें प्रथम ऋतसे 
और द्वितीय सत्यसे सम्बस्धित हे । इन्हींको दिन-राश्रि, 
शुक्ल पक्ष-कृष्णपक्ष, उत्तरायण, दाक्षणायन, gate 
उत्त राधे, लग्नि-धूस्र आविसे झो संबंधित किया जाता हैँ । 
सृष्टि और प्रलय भी हन्हींके अपर नाम हे । देव ओर असुर 
तत्व भी यही हें । सात व्याहुतियोंसे द्योतित aca लोक 
भी इन्हींके अन्तर्गत हैं । 


सृष्टिको कल्पया एक वृक्षके रूपमें भो को गयो हैँ । पर 
हस वृक्षका भूल ऊपर हू और aad नीचे की ओर g 
ga पुरुषोंका जसा छप है, dart इस सृष्टिका भी है | 
aa: पुरुष रूपमे भो इसको कल्पना को जाती हे । पुरुष 
सुक्त तथा ज्येष्ठ ब्रह्म सुक्त QAN इसके अंगोंका वर्णेन 
है । पुरुष सुक्तके अनुल्ार तो gasd इस ब्रह्माण्डीय यज्ञमें 


शक्र 


क्क... € 


वेदाथ प्रक्रियां 


आहुत हो गया gi बुहबारण्णकके saata य एष एत स्मन 
लण्डले पुरषः तस्य घूरितिश्ञिरः | एक शिरः एकमेतत्‌ अक्षर 
qam इति बाहू हो बाहू दे एते अक्षरे । स्वः इति प्रतिष्ठा | 
हवै प्रतिष्ठे हे एते मक्षरे ( ५-५=३ ) 

शिर भूः हे । एक 
रोया. भजायें 


q: इसको प्रतिष्ठा 
र्‌ं 


=p ~ 


मार्जनसे भी भूः पुतातुशिरसि कहते हे । ब्रह्मम्‌ः है । 
बह्‌ हमं (arte पदित्र करे । परन्तु भवः पुनातु नंत्रयो: कह्‌ 
कर भुव:का सम्त्रन्ध दो aaa जोडले Ì 
इसी प्रकार स्व:पुनातु कण्ठे कहते हुये ६ वस्त्र RISA 
जोडते हँ । बहुदारण्यक जुव:से परको 
सम्बन्ध करके कर्मेकाण्डकी ओर हम 
हाथ ओर पेर sfrai å i यह सम्बन्ध उपयुक्त है 
क्योंकि भूः शिरके रूपमे ज्ञानेन्द्र झस्तिष्कसे daaa होकर 
ज्ञानेन्द्रियोंक कार्ये कर रही है । बृहदारण्यक भः wa: स्व: 
द्वारा शरीरका था शरीरी पुरुषका ओर साथही ब्रह्माण्डीय 
यज्ञ पुरुषका पुरा ढांचा खडा कर देती Fi साजन wala 

है ढांचा संपुण व्याहृतियों द्वारा संपन्न होता है, जिसमें 
शिरसे प्रारम्भ करके शिर परही समाप्ति है । भू: का 
सम्बन्ध सी शिरसे हे और सत्यमूका भी । भु: सता है, सत 
है, अस्तित्व है जो समस्त सत्ताओंका कारण है । शिर भी 
समस्त शरोश्की पताका हेतु हे । अन्य अवयव कट जावें, 
शिर बना रहे, तो पुरुषको सत्त! बड़ी रहेगी । शिर कट 
जाने पर तो मृत्यही हे । इसी प्रकार मूः ब्रह्माण्डका शिर 
है । उसीसे ब्रह्माण्डको सत्ता हे । इसी हेतु घूः को ब्रह्म झी 
कट्टा गया है | 


ta: को प्रतिष्ठा या आधघाररूप पेर ब्तानेका कया अर्थ 
है ? इसे समझनेके लिये हमे व्याहुतियोंके fas पर घ्यात 
देना होगा । साजते ऊपरसे चलते हे तो भः भवः, स्वः 
क्रमशः शिर, नेत्र और कण्ठ तक आते हे । कण्ठ उत्तभांगका 
आधार है, शिर कण्ठ परही टिका है ! wae जब तेत्र 
तक लाते हैं तो दोनों नेत्र बृहदारण्यके दो बाहु बन जाते 
हे । wee शिर तक sanitè पेर, बाहु त्या भस्तिष्छ 
तीनों बम जाते Fi यही स्थिति सध्यम तथा san शरीर- 
भागोंकी है । यह त्रिक जैसे शरीरम हँ, वेसेही manva 
सप्त AMA अभिज्यक्षत gerd भो है । 


(९३) 
= 
TANS sevens तीनों व्याहूतियां afes आविर्भीव, £ 
स्थति तथा तिरोभावकञे साथ stats ब्रह्मपायेश्य, बिरह | 
तथा BRIT द्वारा ब्रह्मसापुज्य पर भी प्रकाश डालती हुं 1 
हंस शरीरले प्राण-मरको अतिक्रार्त करते ga afew 
saiwa पहुचते हे ओर बहींते आत्मस्थ होकर ब्रह्मतासज्य | 
एप्त करते हुं । mada इसी हेतु प्रेरणामयी alee लिये | 
प्राथना की wat है! दोनोंही स्थितियॉका उल्लेख S 
arata हे । nE 
जो तथ्य सृष्टि विज्ञानमें हे, वही हमारे कर्मकाण्डीय | 
आनुषठातिक विज्ञाने हे । ऊपर हमने जिन तीन व्याहृतयो | 
आर dia Adis उल्लेख किया है, उनकी व्याख्या _ 
रण्यक ( ६-२ ) daw सरणि तथा राजा प्रवाहणके 
संवादे कहली है कि द्यावा एक कुण्ड है । उसको ज्योतिही 
| इस afa gå afaar बदकर आहुत हो : 
रहा g! किरणें gai बनकर निकल रही gi बिन | 
ज्याला है, fend अंगार हे, saud चिनगारियां हें। | 
यह देवयज्ञ हे जिसमें देव श्रद्धाकी आहुति दे रहे हें। इस 
Rigas राजा सोघकी उत्पत्ति होतो हे । 


झुळोकसे वीचे qed अन्तरिक्ष है जिस वर्षा afia है 
aatag ही afam है। ag asia, बिजली ज्वाला है 
बज्न अंगारे हैं और asia चिनगारियां हैं । यह भी दे aaa 
है जिसमे देव सोदक्षो आहुति देते हे ओर वष्टि उत्पन्न 
होती £ 


रूपा हे जिसस वोथेको आहुति पडतो है और 
होता है । 


(९४) 


आन्तरिक पशुताके anast Was है । Vea कृषि यज्ञ है । 
गोका अर्थ गाय बेल भी होता है कौर किरण, इंद्रिय, बाणी 
झादि भी | गाय, बेल कृषि कर्षेके साधक हैं। इन्द्रिय anas 
गो बृद्धि वाचक भी है, । बुद्धि अन्तःकरण, आस्तरिक इन्द्रिय 
है | इसकी afe दिव्पतार्से प्रवेश कराती हे ओर लायुरी या 
तामसी वृत्तिको दूर करतो है । हमारे इतिहासने एक समय 
ऐसा सी आया था जब इन पशरओका सांप यज्ञके अन्तमें 
खाया जाने लगा था। यह वास्तबसं आधुर प्रभाव था, 
awia दिनचर्याक्षा भाग नहीं था । वेद गो, aay आदि 
पशुओंके बघका निषेध करता है । जो इन पशओंको भारे, 
उसे आततायी कहा जाता हे । भोर वेद उसे सीसेकी 
mma fag करनेक्षा आदेश देता हे । ब्राह्मण wa भी 
घेदका अनुसरण करते हुये कहते हे - नाग्तीबोनोयल्य पशोः 
झाइनीयात ( ऐत० २-१-३ ) एतेषां पशूनां नाशितरपछ्‌ 
अपक्रान्तमेघा ह एते पशवः ( शत० १-२-१-९) यह 
देखा भो गया हे कि जो इन पशुओंका मांस खाता हँ, 
उसको बुढि नष्ठ-अष्ट हो जाती Gi परुषसेघमेँ यज्ञकर्ता 
amia भी खाने लगे थे। नतेघ था पुरुष मेघ बास्तवमं 
सानवताके बिकासका हेतु gi उसे अतिथि यज्ञ भी कहां 
लाता है । यजुर्वेद कहता हे“ स्वयं वाजिन तत्वं कल्पयस्व? 
स्वयं यजस्य, स्वयं जषस्व सहिमाते अन्येन न ewer) इसी 
प्रकार fea मेघ पितरॉको तृप्त करनेक्षा साधन हूँ । 


यज्ञ बलिके सप्रथेनमें gA प्राय: शृन:शेपआख्यानको 
उद्धत करते रहे Fi ऋग्वेद १-२४ का ऋषि शुनःशेप 
, आजीगतिः है । अजीगंतका अर्थ दरिद्र है। शुनः शेपका ad 
कुत्ते कीसी इन्द्रिय बाल! किया जाता है । शुनः शेपके दो 
भाई ओर थे- शुत्ः पुच्छ तथा शुनः लांगूल | अजीगंत 
(दरिद्र था, परन्तु क्या कोई व्यत घनहीत होकर अपने 
` पुन्नोके ऐसे नाम रखेगा ? ऋ १-२४-१२ तथा १३ में 
` शुनः क्षेप शब्द आया है। शुन: शब्द शत घातुसे किप प्रत्यय 
' लगाकर बन सकता है जिसका अर्थ होगा ज्ञान । शेप 
sage) निरुक्त २-२१ में शप धातुसे निष्पन्न माना गया है 
ह faasi अथं होता है स्पर्श करना | अत; शुनः शेपका अर्थ 
 होगाज्ञानका स्पर्श करने बाला । | ° 


काल्पनिक कहानी दो गयी है । माइवलायन श्रौत 
३ ख्प्राकार नारायण भट्टने इस आख्यानको ऐतरेय 
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ब्राह्मणकः आख्यान साना हे! सायणने कात्यायनका ALAC 
करते हुये राजसूयमे aaga? बिच होता , राजाको 
RE. १०२४ से ३० तक ७ सुक्तोको gtd- ऐसा लिखा 
हे । ऐतरेय ३३-६ में सुकतोके पाठ तथा आख्यानका फल 
लिखा है- पापक्षा नाश तथा पुत्र कामना घालेको पुत्रको 
प्राप्ति । ऐसा ज्ञात होता है कि gadi पाठको महुत्ताप्रवान 
करनेके लिये किसीने शुनः क्षेयकी कहानी गढी । ऐसी 
कहानियां प्रायः सुकतो द्वारा Get जाती थीं जो भलोरंजनके 
साथ शिक्षाप्रद भी होती थीं । ऐसे mena इतिहात नहीं 
नाने जाते । 

MAH aaan राजा Ela संतानहीन था! 
पुत्र -प्राप्सिके लिये उसने यज्ञ शिया और फलस्वरूप उसे 
रोहित नामका पत्र प्राप्त हुआ । इस पत्नक्षी वरुणकों बलि 
देनी थी जिसे पुत्रने स्वीकार नहीं किया और ag भवनको 
छोडकर धनुष बाण ले चनें निकल wari घरुणने कोप 
किया । राजा जलोदर Uns पीडित हो गया । पुत्रने सुना 
तो उसने अजीर्यतको घन देकर . अपने स्याच पर उसके पुत्र 
aa: शेपको बलि वेनेके लिये तैयार कर fear | waa 
बलिका समय आया तो बिइवाित्रके कहनेसे शुनः ara 
प्रजापति, अग्नि, सबिता, सग और वरुणकी tafe को । 
वरुणने TIN होकर WAG बंधे शुनः शेपके बन्धन काट 
दिये | वह मुक्त होकर विइवासित्र तथा अज्ञोगते दोनोकी 
सम्पत्तिका स्वापी बना । राजा हरिइचन्द्र भो जलोदर रोगसे 
gaa हो wat | 


झाख्यानमे शन: शेपकी बलि नही दो जातो पर इस 
बलिका संकेत तो है ही हमारी amd ऐसे मनगंढत 
छाख्यानोको अधिक महत्व नही भिला चाहिये सम्भव 
हे कि जिन agè यहा ऐसी बलियां होती रही हों, 
उन्होंने अपनी प्रथाओको स्वीकार suas लिये ऐसी 
कथाओंका प्रचार कराणा हो । राक्षसोंके gata ऐसी 
बलियां निहित थी । madi भो ऐसी बलियोंका प्रचार 
हुआ, परन्तु आये ऋषि इन प्रथाओंको अपनी स्वीकृति न 
दे सके | सहषि दयानस्दने तथा अन्य समस्त सुधी मंडलीकोने 
यज्ञ बलिका सबल qadi sarena किया है | 

आख्यानोका एक वंज्ञात्रिक रूप भी हैं। कहानियां 
कल्पित हैं, परन्तु उनके साध्यमसे किसी वेज्ञानिक सत्यका 
उद्घाटन करनाही adie रहा है । शुनः शेप अज्ञानी 


केळ... उसा 


वेदार्थ प्रक्रिया 


: E 


व्यक्ति हे | aenar हरिचन्द्रका अर्थ है हरित दीप्ति 
और रोहितक्षा अर्थ है लोहित या लाल रंगका रजोगण । 
इनसे कोई भी नाल afa विशेषका नहीं है । जजीगते 
नाझवेद-मन्तोमे कहीं भी नहीं आया | हरित दोष्तिके दो 
मथ g- जिसकी दीप्ति चरा ली गई हैं azar जो हरित 
ama है । जिसकी दीप्ति हरित हे बहु रजोगण रूपी 
पुत्रको उत्पन्न करता हे । कोधमे नखे लाल हो जाती हें । 
रजोगुणका बलिदान सत्व दीप्तिको उपलब्धिके लिये 
आवश्यक हुँ । यह रजोगुण amas बलिदान चाहता है, 
ज्ञानोदय होतेही क्रोध या रक्त रजोगुण दूर हो जाता हैँ । 
अजीगते क्षधित घत-होन अवस्थाका प्रतीक gl यह 
छुधाके qand अपनीही dafa ama या ew सार 
बेनेके लिये तत्पर होता हे । दर्शनसें सभी घावनायें अपना 
अस्तित्व रखती हु । कहीं उनका उच्चयव हो जाता है और 
कहीं अपनयन menad भी यही प्रदर्शित हुआ है | शुनः 
शेपको विश्वासिन्न और अजीगते दोनोंका Raa प्राप्त 
होता है । ag अज्ञानक्षा gwaa है जो fasas मैत्री 
बनकर नि्धेनकी देन्यापज्ञ अनिकेत स्थितिको च्थिरसति 
ओर वसुधैव कुटुम्बकंकी उन्नत विभूतिभे परिणत कर देता 
है । आख्यान पद्धति aia इली wai प्रयुक्त हुई है। 
पुराण विशुद्ध इतिहास नही हे । उनमे आख्यान शेली 
सम्मिलित हुँ । परन्तु वह Aa है, ऐता सभी विपश्चित 
अनुभव GA रहे हें। यह पद्धति हमारे लाहिस्यमें संस्कृत से 
लेकर gamag, मानस आदि (edi ग्रन्यो तक ज्याकी 
त्यो चली आयी है । जो इन ग्रन्योंको ऐतिहासिक कहता 
है, बह साहित्यके सरते अतभिज्ञ है । 


इन्द्र और वृत्रकी कथामें दृत्रसेध हे ओर ger qa हे. 
इसे areca लिरुक्षतर्मों स्पष्ट छर faai हे ! ब्राह्मण ग्रन्थों 
भी ऐसे आउ्यानोंका स्पष्टीकरण हे । वेद स्वथं कहता है 
fis इन्द्रा शत्रु न कोई है न कोई था ! इन्द्रका aad ag 
होवा झाया हे, काहपनिकं आख्यान भात्र हें । ede इन्द्र 
इन्द्रियोंके cater नास है और ब्रह्माण्डमें इन्द्र विद्युत 
त्था सूर्य हे । शरीरप्नं वृत्र आधुरी भाव है । स्थूल सुक्ष्म 
कारण तीनो शरीर स्वयं वत्र हे, वारक था आच्छादक हु । 
ब्रह्माण्डमें qa किरणोंके वारक निरोधकको aq कहेंगे। 
इसी प्रकार आख्यानोका क्षीरतागर सस्वका प्रवाह हे और 
विष्णु व्यापक ब्रह्मतरव है । 

Rava ada १-१-२४ ज्योतिः चरणाभिधानात्‌ सुत्र 
ह. ब्रह्माको ज्योति चरणाभिधानके कारण कहा गया है l 
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ब्रह्म चरण, मुख आवि नही रखता । ag अकायस्‌ है फ्रि. = 


सी. उसे चतुष्पाद कहा जाता है। छन्दमें जसेचार चरण 
होते हें, पशुओंके भी चार चरण होते हें, वैसे ब्रह्मके चरण 
नहीं हैं यह कथनको शलो विशेष हे, वास्तविकता नहीं । 


रद 


वेदत्रयी जिकाण्डात्मक है । acta सब्टिविद्या है तो 
asaq कर्मक्ाण्डका विधान दै । सासवेद गीत्यात्पकतया | 
अक्तिपरक है तो अथववेदले cater समाहार है और : 
asad विशेषता । वैदिकोको वेदार्थ करनेमें इन तर्थ्योका | 
ध्यान रखना ही होगा | भहवियास्कके qaaa Baa प्रक्रिया. 
chafe, याज्ञिक तया नेएक्तिक तीनों प्रकारकी चलती . 
थी । कुछ ऐसे भी भनीषी थे जो कोत्सको भांति data 
RAIS TAT थे। उनके Bad daw वैशिष्ट्य हाब्द- 
afadtd है, अर्थमें नहीं । दाक्षिणात्योंका एक वं gat 
वेशिष्ठ्यको satay रखकर संत्रोंका सस्वर पाठ करता रहा. 
है। Qaia सी इसी afa महता देते हैं। | 
शादत संग्रदायका प्रवर्तन भी इसी विश्वासको लेकर हुआ। _ 
zis जाप इस वेशिष्ठ्यकी सत्यताका ख्यापक है। _ 
वैदिकोि दोनों ही वर्ग प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए, यद्यपि याहकने 
अर्थ व जाननेदाले मंत्र-अध्येताको स्याण तया झारहार कह 
दिया है 


+ 


a 
चेदक पढ़ता पढना, सुनता सुनाना सब आयोका परस 
aa है- यह उदघोष इस aad सवेप्रथल wgl वयानं 
fear: हुम Baler परम नाम तो लेते थे, पर उन्हें पढ 
तो टुर. देखते भी न थे) भागवतक्षा सप्ताह चलता या, 
दाल्मोकीय रामायण भी पढी जातीं थी, प्राणोकी 
होती थीं, casita गीताका प्रचार था, उपनिषदों हो भी 
कुछ fega पढ लेते थे, परन्तु वेद एक प्रकारसे विस्मृत हो. 
ari इस fam, wale सल तथा निखिल बाङसयके 
mad पू: aaas कण्ठहार बनानेके लिये भहबिने जो 
उद्योग किया, बहु सर्वतोभावेन सराहनीय हे । महषि aa 
कहू गये थे- यो aada द्विजोवेदसन्यत्र कुरते अपतम्‌ | 
सजीवस्तेव शाद्रस्वमाशुगच्छति लास्वय: आर्यो शूद्र वर्ग 
ही Gar था जो वेद-विहीच रहता था । a १ 
हाथ -पैरसे सेवा कर सकता है, ज्ञात-विः 
बढ पाता । समाजमें उसक्की भी उप देयत है, पर 
fasas उसका कोई योगदान उहीँ है । विक 
uted होता है ओर _ ज्ञान-विज्ञ 
परिणति पाता है । वेदसे fas पासके सभी र 


+ 


वेदिकघमे 


। अत: संस्कृत TMA, सभ्य सानवोंको वेदका अध्ययत्त करवा 


| हो चाहिये । वेद शूद्रके लिये भी है। उसे भी शूद्र कोटिते 


he 
ic 


ऊपर ISAJ बेद सहायता दे सकते हे । चेद भानव NATT 
है । बह किसी बर्ग, जाति, देश या फालविशेषके लिये नहीं 


: जून १९७४ 


होगा । यवि वेंकट, ea, उद्गीथ, साधध, सायण, उउत्रट, 
सहीधर भावि Gist SAR प्रवृत्त हो सके, तो हम भी हो 
सकते हैं । वेदसाताकी अर्चना करनी g- स्तुतासया वरदा 
lamat- के वाक्यको जीवनमें चरितार्थं करना हे । और 


| mia ओर सावकालिक है । वेदाथ प्रक्रिया हमें उप्तके 
रहस्योंसे अवगत करानेके लिये है ! यही उसकी सार्थकता है। 


यह भी sa सत्य है कि वेद है तो हम है, विश्व है 
वेदकी vagieafad तो असत ही असत हे, विनाशही 
धेवके छतिपय स्थल saaa geg हैँ, परन्तु ' करत करत fam है । वेदोऽखिलो adasa- उक्ति सत्य हे- इसका 
हाभ्यासके जड सति होत gaa’ की उक्तिको अपयाकर जितना अधिक प्रचार एवं प्रसार होगा- वेदको शिक्षायें 
अस्यास द्वारा हमारा उन स्थरलोमें भी प्रवेश हो सकता है । जितना हो अधिक स्थान हमारे हृदर्योसे बनावेंगी, उतना 
Beant प्रवृत्ति बनाती होगी, वेदका ह्वाध्याय करना ही अधिक हमारा वल्याण- पथ प्रशस्त होगा । 
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गीता परुषाथ-बोधे 


लेखक-_ श्री पं. श्री. दा. सातवळेकर 
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: झैने श्री प. खातवळेकरजी की लिखी हुई श्रीमरूगवद्गीता पर ' पुरुषार्थ-बोधिनी ? टीका पढी और सें 
उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढकर में समझ सका कि गीता केवल नाध्यात्सग्रंथ ही नहीं है, अपितु 
वह इस लोकको बनानेवाला ग्रंथ भी हे । ag संसार छोडकर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं 
देती, अपितु संसारसें ही रहकर पग-पग पर आनेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर ली जाए, इसका मागे बताती 
है । मेरी यहद निश्चित धारणा है कि यह प्रत्येक संस्था व कालेजोकरे द्वारा एक संग्रह करने योग्य गंथ हे। ! 

‘ ७ >>महात्मागांची 

¦ यह गीता पर एक अनोखी रीका हे, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी 

दृष्टिसे ओझल था, भरपूर प्रकाश डाला हे। मुझे यह पढकर अत्यन्त आनन्द हुञा । मुझे आशा हे कि पाठक इसे 
हृदयसे अपनायेंगे । › ` --चि. छा. देशझुख, उपकुपति- दिल्ली विश्वविद्यालय 

९ ७ 

यहु टीका अपने ढंगकी एक ही है । जिस किसीने भी इसे पढा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा । सभी उच्च कोटीके 
। विद्वानोंने इसकी बडी प्रशंसा की । इसकी मांग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर हमें इसकी चौथी आवृत्ति 
- निकालनी पडी । यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंसें मिल सकती हे, आप भी शीघ्रता कीजिए 
_झिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओंको तथा च्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी । 
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पृष्ठ संख्या ८५० ] [ मूल्य ३०) रुपये ( डा. ब्य. पथक्‌ ) 


पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके fer लिखें-- 
- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- “ स्वाध्याय मण्डल (पारडी ),' पारडी | जि. बलसाड ] ( गुजरात ) 


qn Se ee TT ee < ee FO AIT 7 III 
® 
४-4 


रश CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
tin +s 
A “ps 


8.72 


PN ९०६ we P 
0 ८7, r SOP र, A 7 FPS ws Pe 


ye 


लेखक : थी मनोहर हरकरे 


सन्त ओर संकट 


एसा देखा गया है की सन्त और संकट यह अविश्छिन्न 
है। सारे aa फिर ag किसी भी कालके हो anata 
घिरे हुवे रहते है । संशट सभीषर आहते है फिर वे दुर्जन 
रहे या सज्जन | gadè संकड TARAS करतुदोंके कारण 
जाते है इसलिये उन संकटोंसे घुकाबला करनेके लिये डुजेत 
चाहे उन बूरे झागोंका प्रयोग कर उसके उपर संवार होते 
है या उसीमे खत हो जाते है । ऐसे संकटोंका मुकाबला 
HWA दुर्जनोंका एक प्रकारका पुरुषार्थं लगता है जेसाको 
एक देशभवतको वेशके लिये फांसी जाते समय लगता हो | 
फिर भी ढुष्टोंपर dae कहि आते है कारण उनके 
दुष्येबहारोंसे डरकर इतरेजन उनको विरोध नही करते | 
ब्यबहारमें थदि gesa अन्याय या दुष्टता करे हो कुछ 
लोग उनके अन्यायोंको देखते हुवे समझते है की भगवान 
उनके दुष्ट sdis उन्हें aasa दण्ड देंगे भोर आज नही 
फल ऐसे दुष्ट अपने कमो! फल इसी जगते अवशय 
WAT । परन्तु यह साधारण कल्पनातुष्टी प्रत्यक्ष देखने wT 
मिलती है । दुनियावारीसं सदाहि दुष्टोंको जय बनी रही 
है । हुरएक्क देशका इतिहास, विशेषकर सारत देशका 
इतिहास, यही विखाता है की सुष्टोपर दुष्टोंने gar जय 
पायी है, राज fazia हे और अपने मजबका छरबलसे 
प्रसार किया है । सारे जाते है सज्जन, aaa ओर सुष्ट जन 
क्या फिर anaa दुष्टोको सहाय्य कर सज्जर्नोको सदा 
दुख देते हे ? 

भगवान श्वोगीतामे कहते हे-- 

नादत्त कस्यांचित्‌ पाप न चव Gea ay: | 
अश्ञानेनाच्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
१५, भ. ५॥ 

इससे यह स्पष्ठ है की भगवान किसोके लेनेदेनेमं नही 

है 1 उसी अध्यायके १४ वे इलोकमें भगवान कहते है, 
R 
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न age न कर्माणि लोकस्य aaa प्रसुः 1 
न कप्नेफल संयोग स्वभावस्तु प्रवतते र 
; ॥ १४, अ. 
ag सारा fasa स्वभावसे aafaa हो car हे यह 

इसक्का ad है । यह यबि माना जाय तो दुर्जनोंको उनके दुष 
कर्मोंका फल हसी जीवनमें क्यों तही मिलता ? सज्जनोंक 
कौनसे कर्मोके कारण ga ओर संकटोंसे सदा मुकाबला 
करना पडता हुँ ? सज्जन तो किसीको दुख नही देते 
न. हो किसीपर अन्याय करते | फिर सज्जनॉपर fg ga 
झौर अन्यायकी बौधार क्यों होनी चाहिये? भगवान थी 
गीतासें फिर कहते है-- 

परित्राणाय खाधूनां विनाशायच दुष्कृताम्‌ 
चम संस्थापनार्थाय GAMA युगे युगे ॥ 
कया avandia सत्कर्महि उनके दुख ओर अभ्या 
तारण नही कर सकते ? क्या उनके दुख और anal 
नष्ठ करनेके लिये fade लेनेवेनेमें न रहनेवाले भगवान 
हि युग uag अवतार लेना पडता है ? कया तबतक सज्जन 
gatar अन्याय सहतेहि रहेंगे ? अखिर इन वचतों 
क्ष्या हे? कया यह परस्पर विरोधी बचन सत्य | 
छेवल शब्बछल हूँ ? 


ईश्वरनिष्ठा और साधारणजन 
कुछ भी रहे परन्तु साधारण जन भगवानः 


रखकर सब कायं करते रहते हे और संकटों 
करते है । भयवानकी विष्ठा यदि विकाली जांय तो 


egar हे । सज्जच aaar सारा कर्मग्यवहार स 
सर्पत कर अगवान भरोसे चला 


(९८) 


GA TIA जन भी ATA घा भगवतीका आदेश लेकर 
या भरोसा कर सपने Ae कार्यको लग जाते है । वेश्या 


qada भारती कर प्राथेता करती है। क्या भगवात 
ऐसे दुष्ट और gain अनेक at sata साथ देते है? 
हा, ऐसा तो दिख पडता हे । डाकू चोर Amè धंदे 
अच्छे चलते हुँ और पतिब्रता, सज्जन और सन्त भूखे मरते 
है । क्या सत्‌ व्यदहारशे कारण उन्हें भुखे रहना पडता है 
भोर HII मौर अन्याय सहुना पडता हे ? उत्तर कठीण 
हे । निष्ठा यदि छोडी ata तो यही दिखता हुँ की 
` छज्जनोंको हि सारा जीवन भूख रहने पडता है और अन्याय 
सहना पड़ता है । फिर aand करनेकषा फल या है? 
अन्याय, अपमान और भूख ? ag यवि सत्य हे तो अच्छे 
छर्स कोई क्यों करें यह एक मूलगामी प्रश्‍न खडा होता है । 
हरसमय gidim जीत भोर सज्जनोंक्षी हार दिखाई 
दक्षो है । फिर भी सज्जन आज मी अपना सत्‌ कमं और 
दयाभाव तही छोड रहे है, यहु क्यों? wad घातके 
कारण सज्जन झपता सत्कर्मे नही छोड़ते ? उत्तर एकहि 
हु, amag sada’) ऐसी धारणा लेकर कितने 
सज्जन अपते अच्छे ariq? डट हुवे रहेंगे ? बहुत कष | 
इसीलिये आजक्षल अधिकांश aa at मागेकी ओर आक- 
faa होते हें, हो रहे है । 


मा फलेषु कदाचन 

अगवान भी Mars अध्याय २ सें ४७ AnA कहते है 
को तूं फर्म कर फलको घासता! न रख । परन्तु साधारण 
जन तो फलकी वासना रखकरहि अपना जीबन थापन छर 
सते है अन्यथा उनके लिये जीबन दुष्कर हो जायेगा | 
अच्छा फर्म करनेपर भगधाव अच्छा फल देंगे यह उनकी 
Giga निष्ठ। रहती है। इतनाहि नहीं तो प्रवचन देनेवाले 
geal दा बाबाजी उनके उपवेशका Maa अच्छा 
परिणाम हो यही चाहते हे । फलको वासना कितीको छुटी 
नही हे । भगवानकी भक्ति करनेसे amanta होती है 
ag फल मते रखकरहि भकत भपने भक्तमें मस्त रहता 
= छुँ। यहु यदि सत्य हुँ छो भच्छ फर्म sedge अन्याय या 
. दुःख कोत सहेगा और eit? ' सुखदुःखे UNTA 
लाभालाभौ जयाजयौ । ' यह बात एक उच्च साधकके 
लिये ठीक है परन्तु साधारण जन अच्छे कर्मोका धच्छाहि 


fas, sh TORT: 


झी अपने देहविक्रपक्ते घंदेमे बरकत मिले इसलिपे प्रतिदिन 


Sc. lee ee 
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फल चाहते हु ओर ऐसी अपेक्षा करना उनके लिये स्वा- 
भाविक है। परन्तु प्रत्यक्ष जीवचनें लोग जो देखते है ag 
बिलकुल सत्य aid विश्वास उठानेवाली बात देखते है । 
इपलिये साधारण जनोंका सत्यमार्गसे विइवास ge जाता ह 
वे भी अपना जीवन येनकेन प्रकारेण चलाना सीखते है । 
आज एसे लोगोंकी संख्या अधिक हे । परन्तु आज भी 
समाजसे अल्पांशमे कुछ ऐसे लोग अवश्य है की जो सब दु:ख 
भौर दैन्य सहते हुए झी अपने सत्य मागेसे नहीं हटते है । 
एसे प्रखर निष्ठाबान महात्याओंको सारा जोवन दुःख, 
दारिद्रय, अपमान, अन्याय और इस प्रकारकी अवहेलना 
सहनी पडती हूँ । फिर उनके अच्छे कर्सोका फल ear है ? 
GH है तो उसका फल अवश्य मिलना चाहिये फिर बह फल 
कपी भी मिले, इह Nand या परजोबतसें । कई लोय 
परलोकमें अच्छा Hea मिलेगा इसी भोली आज्ञासे gg- 
Shad दुःख, देन्य, दारिद्रय भोर अन्याय सहते रहते है । 


~ A Aa 
श्हेलाक आर परलोक 

हर कोई इहलोक देखता है परन्तु परलोक देखनेवाले 
नगव्यहि रहते है । ७ईबार प्रश्न उठता है की परलोक 
वास्तषमे हुँ या नही भौर यदि है तो कहा और कोले प्राप्त 
किया जाय ? लेखकके अनुभवके अनुसार परलोक ag एक 
agaaa परंतु मानसिक अवस्था है और बहु यही है, 
बर्फमें पानी रहता है वेसे ; श्रीसद्भागधतके ३ रे esa, 
अध्याय ३० और २९ वे इलोकमें कपिलदेव कहते है, 
‘AJA नरकः स्वर्गे हाते प्रातः प्रचक्षते ! | यानी 
नरक भोर स्वगं सब यही है । नरक्ष और स्वर्ण afa कर्मका 


` फल सावा जाय तो दुष्ट और gia सारा जीवन सुख 


और amana रहते हे और सज्जन सारा जीवन दुख 
ओर देन्यपें । क्या यह अवत्या उनके waler फल हे? 
लौकिक दृष्टी से उत्तर ' हां ' आता है । दुष्ट दुर्जन जड लोकके 
सुख पानेके लिये चाहे सो बात करते है और किसीप्रकार 
उस प्रकारकी अतश्था प्राप्त कर लेते हे । उनके दुष्ट या 
अन्पाथ कर्मो उन्हे इह जीवनमें कोई खराब फल नही 


मिरूता | उलटे उन्हे लोग देशभक्त ओर महात्मा समझते | 


हुँ । उनके लिये qt कर्मका फल भच्छादि रहता है| हम 
लेश ऐसे कर्माको बूरा समझते है परन्तु बूरा कमं करनेवाले 
अपने कर्मोको बूरा नही मानते । खोटी की खरी करनेवाले 
वकील समाजमे अच्छा स्थान पाकर बुद्धिमान समझे जाते 
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सन्ते और संकट 


ह और उन्हे कोल भी अधिक दियी जाती है । सच्चे ढंगसे 
चलनेबाला वकील भूखे मरता है । बेपारघें उल्लू सीधे 
करनेवाले बडी बडी adasi बांधकर घर्मात्सा माने जाते 
है । किसी प्रकारते संत्री बननेवालोंके गलेमें asd पहनी 
जाती हे । हुरकोई संत्री aad- सौभाग्य मानता है । 
लोगोंके श्रद्धाका लाघ उठाकर अपने प्रसिद्धि कलाके द्वारा 
उन्हे अपने पीछे लगानेषालेको लोब महात्मा या योगी 
मानते है) ऐसे लोग सारा जीवन सुख aafed और 
क्कोतिमें सस्त रहते हैं । यह सुख समृद्धि या कीति उनके 
कोनसे कोका फल है ? 
CSS 
केम आर पुनर्जन्म 

अपने निजी अनुभवोंके कारण लेखक ga fada पर 
आया है की इहलोकसें न ब्रे फर्मोक्ता फल बूरा सिलता है 
और न तो अच्छे कर्मोका फल अच्छा मिलता है। ' जितकी 
लाठी saN सेस ' यह इह saami व्याय है। अच्छे या 
बुरे eris फल पुनरजल्सक्रे समय मिलता है! अच्छा 
कर्म GAN अच्छा देह और बूरा क्म करनेसे ब्रा देह 
प्राप्त होता है । चुंबकत्व Baa लोहा चुंबक aa जाता है 
और चुंबकको saa पीठनेसे उसका लोह! बन जाता है। 
Mss लिये चुंबकत्व ale dash लिये लोहा एक नया 
WR है aie लोहा या Pawel अन्तर्गत अणु रचना 
जबतक न बदले तबतक उससे लोहा या चुंबक नही बनता 
है । उसी प्रकार मालवी जीवनसें हे । बूरे कर्म करनेघालोंके 
TUNA कर्मोद्वार! अणुरचना बदलती रहती है। कुछ सम्य 
बाद उसके बदले हुवे उनल: शरीरको पुर्व जैसा सम्हालना 
उस qt करस करनेवाले nas जीवात्माको कठीचा हो 
जाता है । जडशरीर और जीबात्मासें diaaa शुरू हो 
जाती है भौर फलस्वरूप उच्च Marn योग्य ag शरीर 
न रहनेके कारण बहु जीवात्मा उस शरीरको छोडकर अपने 
योग्य at शरीरकी alae चलो जाती हे । इसी शरीर 
त्यागको हम मृत्यू कहते है नया योग्य gano याची 
पुनर्जन्म Bi जो ब्यक्ति बरदेह पाकर सुकर जैसे कमं 
करेगा उसके wails द्वारा उसके जीवात्मीके योग्य बह 
नरदेह नही रहता है। उसके कर्माको सम्हालने ओर 
aes लिये सुकरका वेह आवश्यक हे । कर्मोके कारण 
जडशरीर और जीवात्मामें खींचतान शुरू होकर उस व्यक्ति 
को नरदेहका त्याग कर फिर gat maA उसके wale 


x 
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योग्य सुकश्का देह धारण करना पडता है । जैसा कं dal 
देहरूपी उपकरण यहु प्रकृतीका न्याय है । परंतु बह फल 
शरीर त्याग यानी ams afg मिलता है न की इह जीवत | 
में gg जीवनमें बूरा व्यक्ति at कमंहि करते रहता है। 
उस प्रकार अच्छे कर्म करनेपर हह INA सुयोग्य _ 
परिवर्तं होते होते जब वह शरीर उस परिवर्तनको नही _ 
सम्हाल सकता है जब जीवात्मा उत्त शरीरका त्याग कड | 
पुनर्‌जन्मसे अच्छे कुल और WHA जन्म छेती हे। Beat . 
श्रीसतां WE योगञ्चष्ोऽपि जायते । ' भगवान्‌ क्षी | 
गीतास्ें कहते हं । साधना करते करते grass शरीरको 
बहुत कष्ट होते है । यह कष्ट यानी सुयोग्य शरीरबदल Fi 
ug बदल या परिवर्तन जब aagi हो जाता हु तब साधण 
sħana उस बदलते हुए शरीरमें नही रह सकतौ है ओर 
आपने saa अवस्थाके योग्य अन्य शरीरकी खो इसे चलो जात 
है । इसी घटनाकी हम मृत्य समझते हे । इस प्रकार घृत्यू बे 
eas लिये होती हें। नीच योनि maè लिये ओर 
शुचि योनी प्राष्तीके लिये, siia फल शरीर त्यागके 
बाद मिलता है च की केवल gg Maas जड व्यवहारॉमें । 
कुंडलिनी mafas आवेग न सहकर कुछ साधक भरते. 
हुँ तो कुछ और उच्च साधचाद्वारा प्राप्त अवश्याके _ 
कारण । भक्तिका उच्च आवेग न agot कई urdimi 
जीवद समाप्त करना पडता है | इत प्रहार मृत्यू अच्छे 
फल प्राप्तिके लिये भी होती gI परन्तु अज्ञातके sr 
हस लोग नृत्यूसे डरते हें, और मार्गस्य जीवात्याको भावा 
aed फंत्ताकर बांध देते हे । ऐसी जीवात्मा afer जन्म 
ही ले सकती है । इसीलिये घृत्यके बाद aden हा 
नष्ट करना चाहिये । परंतु लाज उलटा देखा जाता है 
सत शरीरको अधिक ana रखनेके लिये हस बफेका उप 
योग कर रहे है । मृत्य अच्छे या बूरे कर्मोक्ता हार है 
द्वारसे जाकर जीवात्मा अपने कृत wats अनुसार 
देह ग्रहण करती है । इसलिये भले या बूरे कर्मोंका 
aad नहीं वरन परजीषनमे पाया जाता है इ 
पर ga आते है | अच्छे at कर्षाका फळ इ 
अच्छा ब्रा सिल सकता हे WT बह शतांश 
आघात और सज्जन 
अच्छे कोका फल यदि gaat i 
सहनेसे हि है तो सज्जन केसे जीविः Re 


$ ३ 


बेदिकधमे 


चौका कैसी चलाये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न खडा होता है । 
aima सहते सहते सज्जतके भनपर इहजीवनके NIA कोई 
साथा या आकर्षण नही रहता है । मृत्पूके समय सज्जनके 
सामने उसप्र किये हुवे आघात और दुर्जनोंके faa खडे 
हो जाते है । उसको जीवात्मा उसे उस समय पुछती है, 
“ कहो भैया, ऐसे दुष्ट sag फिर जन्म लेना हे ? सज्जन 
जीवात्मा कहती है ' नही नही” | इसलिये सज्जनॉका 
पुनर्जन्म MA नही होता है वे बिलंबसे जन्म लेते हू। 
लेखरूका gga सात सों वर्षोके बाद हुआ gl जो सज्जन 
तुरंत जन्म लेते है बहू अच्छे देहधारण।के लिये न की मायाके 
कारण | कुछ साधक तो उनपर हुवे अध्याचारोंक्षा भृत्यू- 
समयसे स्मरण कर ara छेनाहि इन्कार करते है। ऐसे 
qaa साधक अमर हे, मजन्पा हे अव्यक्त है | इसलिये 
सारा जीवन अत्याचार, अन्याय ओर दुख सहुनेवाले साधक 
He सज्जनोंने कायर त बनकर धीरजसे acast राहु 
देखनी चाहिये | मृत्यू समय चित्त वृत्तियां एकाग्र बनती 


- हुँ इसलिये उव समय जीवात्मा जो चाहेगी उस प्रकार उसे 


Se मिलता हे। वूरे Ga करते करते सारा जीवव धन्य 
स्राननेंबाले दुष्ट fya घृत्यू समय JÅ छालचमें पडकर 
उती प्रकारके gee aad पुनर्‌जग्म लेते हैं | 


FTW NNT CS Sera Ss se 


aR आप जानना चाहते हैं कि— 


( १ ) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी ? 
(२) उस समयकी समाजव्यवस्था केसी थी ? 
(३) उस समयकी अर्थव्यवस्था केसी थी ! 


तो भवऱ्य पढिये— 


re > SRO 


यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए | 
यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ”” आपको अवश्य देखनी चाहिए । 
यदि आप अर्थशास्त्री हें तो “ अर्थव्यवस्था ? पर अपनी नजर अवश्य रखनी पडेगी | 
भौर यदि आप अधिकारी हैं तो “ प्रजाब्यवस्था ” पर आपको ध्यान रखना पडेगा | 


पर ये समस्यायें अब आपके लिए समस्यायें ही नहीं रह गई हैं । क्योंकि इन सबका समाधान आपको-- 


चाणक्य सूत्राणि 


में fe सकता हे । सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरळ हिन्दी दीकाए 
३९० पृष्ठसंख्यावाले इस महान्‌ और अमूल्य ग्रंथकी कीमत सिर्फ १८) (डा. ब्य. एथक्‌ ) है । शीघ्रता कीजिये 
॥ भाज दी मंगवाए । 
1 मन्त्री स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डळ ( पारडी ) » पारडी [ जि. बळसार ] 
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‘sary: इन्द्रिणारामों मोघे पार्थ ख जीवाति । ! 

भगवान Wad कहते हे । सारा जीवन अच्छे wy 
करनेवाले संत, सज्जन और सहाएमा मृत्यू समय अप्नेपर 
हुवे अत्याचारोका स्मरण कर इस gana संहारसे gag- 
जन्त SAT नही चाहते हे । वे भगषानका स्परण करु 
भगवत स्वरूप बन जाते है, ओर ऐसे स्यानपर जाते हे की 
जहांसे फिर afte न आना पडे । ' यद्गत्वा ल 
निवतेन्ते तद्धाम Ia aM’ भगवाच कहते हे । 

सारा जीवन दुःखमय, अस्यायपुर्वेछ और अत्याचार 
पुणं रहना सज्जन ओर साधकके लिये अच्छा है | हसी लिये 
भगवान्‌ या सत्यजीवन सज्जन या साधकका जीवन दुःख, 
अन्याय, अत्याचार भरा रखते होंगे। फिर ऐसे दु.खयस, 
अत्याचार Aig भरे जीवनको साधक ale सज्जन क्यो 
डरे ? इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 

garagen साः सुखेषु विगत ee: | 

दीतराग भयक्रोबः स्थितधिसनिरूच्यते ।। 

(५६ अ. २) 

सन्त भौर संकट यह भविधित्व जीबन परंपरा gI 

सन्त है तहां संकट है भोर संक्रट है इसीरिये पुनर्जन्म 


a 


नही है । 


DY का 


१० ~ 


लेखक : श्री आचाय रामपालसिद्द लेवलिया 


वैदिक ऋषियांके अन्वेषण और आविष्कार | 


खगोल विज्ञान संबंधी ada लेख प्रस्तुत है । 

(८ ) सत्ताईस अपितु vega नक्षत्रों एवं बारह 
रात्रियोंका अन्वेषण= 

aug aaa अपने fara छह मंत्रोसें २८ नक्षत्रोंके नास 
gasa अरणी तक दिए हैं। निम्न संत्र द्रष्टव्य F— 


सुइ वमञ्चे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं 
BURT amg.. भरण्य आ agg l 
AAG १९।७।२-५ 
अष्टाबिशानि शिवानि...खह योगं weg भे | 
अथबं० १९।८।३ 
तापस ऋषिने अपने लिम्नाकित dad १२ राशियाँ 
बताई हें--- 


विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण जगती सुदज यँस्ता्ुज्ञेषम्‌ | 

यजु० ९।३३ 

इसीप्रकार अथर्वाऋषिने अपने निस्नांकित daa भी १२ 
राशियाँ बताई हे-- 


वैश्वानरस्य... HB laa: षष्ठादासुतो यन्ति... 
यन्त्याभि Igaz: भथर्व ० ८।९।६ 


उपरोक्त मंत्रका आशय fara प्रकार है-- 


वेश्वानर अर्थात्‌ राशिचक्रके छह भागोंमें qd उत्तरायण 
रहता है ओर गर्मोके बडे दिन और छोटो रात करता है 
तथा छह भागोंम दक्षिणायन रहता है और जाडेके छोटे 
दिन भोर बडो रात करता है । मेघ।तिथि ऋषिने यह ज्ञात 
किया था कि २७ नक्षत्रोससे प्रत्येक नक्षत्रका भोगांश १३ 
अंश २० कला है । यही भोगांश प्रत्येक दिन चन्द्रघाका है। 
१३ अंश घ २० कलाकी कुल ४८००० बिक्ला ( चार 
अयुत अर्थात्‌ ४० aga और ८ सहस्र कुल झडतालीस age 


_ अपने fasa संत्रम व्यक्त की है-- | 


विकला ) होती हें star कि उसके fara HAA स्पष्ट ब्यक 
t= a 
शिक्षा विभिन्दो wen चत्वाययुता ददत्‌ । _ 
अष्टा परः सहस्था | FEO ८।२।४१ 
उपरोक्तसे यह भो सिद्ध है कि चन्द्रमा नक्षत्रोंक्रों अपेक्षासे 
पृथिवीक्षी पुरी परिक्रमा २७ दिनमें पूरी कर लेता है। यही 
२७ ( सत्ताईस ) दिनका नाक्षत्र सास कहलाता हे। | 
( ९) धूमकेतु ( Comet ) तया उल्काविण्ड 
( meteoror,shooting star ) का RATT — 3 
ब्रह्मा ऋषिने धूमकेतुओंका पता लगाया था dark 24 
उसके तिस्व मंत्रसे ज्ञात है | = 
शं नो खत्युघूमकेतु: शे रुद्रास्तिग्मतेजसः। | 
झथव० १९।९।१. 
ओर ब्रह्माऋषिनेही उल्का पिण्डोंका भो पता लगाया 
था जेसा कि उसके fara daa स्पष्ट व्यक्त हे-- 


श नो WAARA UAR ARA च यत्‌ । 

( RAF १९।९।८ ) 

( १० ) सप्तषि तारागण ( Ursa major-great 
beor ) की खोज- Se 
aaf तारागण aaar ज्येष्ठ ऋक्ष ( Ursa major ) 
की खोज शुनःशेप ऋषिने को थी star कि उसके निम्नसे 
ज्ञात है--- 


विश्वक्षर्मा मा खप्तऋषिभिरु 


A 


SSSA pT er RET 


Pyje 


~ 
aerar 


( १०३ ) 


( ११ ) अन्य मनेक तारा gsi) खोज अभ्य अनेक 
वेदिक ऋषियोने की थो-- 
क्षाफाशके उत्तरी खण्डमे निस्तांकित तारापुर्जोक्षी खोज 
निम्न प्रकार हे- 
ब्रह्म ऋषिने ज्ञात किया था कि विराट (ga नामक 
घक्षत्र पुंज ), परमेष्टी ( ब्रह्म हृदय NAS भक्षत्रपुंज ) 
प्रजापति एबं अग्नि नाम agaga चारों राशिचत्रके 
उत्तरमे हृ । 
उसका निम्न मंत्र व्रष्टष्य है-- 
बिराट परम्रेष्ठी प्रजापत्तिरसिवैश्वानरः सह 
पङ्त्या श्रितः। अथवं १३।३।५ 
शन्ताति ऋषिने आप नामक नक्षत्र एवं प्रजापति नामका 
नक्षत्र ज्ञात किए- यथा 
सपर्षीन्वा इदं ब्रूमो5पो देवीः प्रजापतिम्‌ । 
AUT. ११।६:११ 
ओर यमऋषिन aia नाप्तक नक्षत्र ज्ञात किया जो 
राशिचक्रके निकट उत्तरम 2— यथा 
आपस्पुत्रासो अभि सं aad जीव 
जीवघन्याः समेत्य । अथर्व, १२।३।४ 
अथर्वा ऋहषिने ध्रुवतारा ( Polestar ) अर्थात्‌ aia 
तारा एबं भ्रुषमत्ध्य ( ataa ) ओर सप्तषिको जाना यथा 
स उद्तिष्ठत्ल उदीर्च...तं इतं च नौधसं च 
` सप्तर्षयश्च... राजानुव्यचलन्‌ | TIF १५।२:२२ 
ब्रह्माऋषिने ज्ञात करके यह भी बताया है कि ३३ 
गन्धर्व अर्थात्‌ २७ राशिचक्रान्तर्गत नक्षत्रपुंज एवं ६ कृत्तिका 
नक्षत्रको योग तारा आकाशे सध्य छण्डमे है एवं ६३०० 
नक्षत्र आकाशके उत्तरखण्डमें हैं । मंत्रद्रष्टव्य हे-- 
गन्धर्वा एनमन्बायन्त्रय स्त्िशात्त्रिशताः 
qaal: सर्वान्त्स देवांस्तपल। पिपर्ति | 
AAG. ११।५।२ 
हसी प्रकार आक्षाशके दक्षिणी खण्डमे निम्नांकित 
तारापुर्जोक्का अन्वेषण निम्न प्रकारसे है । 


( १) avai ऋषिके संत्र-- 


Saad : जून १९७४ 


~ 


TA कालकाञ्जा eta देवा इव rar: । 
AAT, ६।८०। १-२ 


AA `~ ~ ~ ~ 
शुनो दिव्यस्य यन्मद्तेना ते हविषा विधेम । 
ये 


(२) ऋषिका संत्र-- 

AA A A A A 

यो ते श्वाना यम राक्षतारो SATA पथिरक्षी 
qayi | FE. loi १४११ 

(३) गय ऋषिका भंत्र-- 

देरी नावं स्तरित्रामनागल्लसस्त्रवन्तीसा रूहेमा 
स्वस्तय ! A १०६२१० 

( ४ ) qain ऋषीका भंत्र-- 


हिरण्ययी बोरचरद्धिरण्यबन्घना द्वि । 
तन्नाखंतस्य पुष्प देवाः कुठमचन्चवत ॥ 
AAG. ५।४।४ 

उपरोक्त ऋषियों द्वारा उनके मंत्रॉसें afua तारापुंजोंकी 
खोज हुई थी जिनका आशय fara प्रहार हैन राशिचक्रसे 
दक्षिण खण्डक्नो यलोक संज्ञा है adife agt एक यम 
संज्ञक नक्षत्र हे । इस नक्षत्रके पास दो Has आकृतिके 
नक्षत्र हे । जो यभनक्षत्रके aad होनेके कारण “ यमदूत ' 
( सरह्ा-देवशनी ) भी कहलाते हे । दृश्य खगोलके 
दक्षिणो खण्डके अन्तिम भागले उत्तरी aah निकटके 
लप्तषि आदि नक्षत्रपुंजके ससान यहां भी उषी प्रकार 
्रयक्कालकंजा ( त्रिशंकु ) नक्षत्रपंज हे । 

दो  दिव्यइबात ' ( Canis minor) साधक नक्षत्र 
पुंज दक्षिणपथमें हुँ ¦ ' चौक! amaga ( अंग्रेजीमे 
नैदिस navis or Argo-navis) ¦ पुष्प ? नक्षत्रके qua 
है । इस खंडमें भी असंख्य नक्षत्र हे जिना धर्णन Jaw 
यत्र तत्र अनेक स्यार्नोमे हे । सबका उल्लेख न करते हुए 
केवल इतना यहाँ कहा जा सकता है कि माकाशके मध्य 
खंडमें मेषादि १२ राशियों छा राशिचक्र है जिसके अन्तर्गत 
सामान्यतः १०१६ नक्षत्र हृ । उत्तरखंडमें ३५ तारापुंज है 
जिनके अंतर्गत १४५६ नक्षत्र gi दक्षिण खंडमे ४६ 
aida हें जिनके अंतर्गत ९९५ नक्षत्र हें; उपरोषतपेसे 
बहुत फुछ बैदिक ऋषियोंने खोज निकाला था। ब्रह्मा 
ऋषिकी खोजानुसाइ तो उत्तर खंडसे ६३०० नक्षत्र हूँ। 


ERI LIS 


लेखक : थी वशिष्ठ 


Bs 
त्‌ SVEN के ENS 
अवश्य उतार क दिव्य 
< aoe 
हत्‌ पुरुष ' निज आवरण 
HA 
4 K: 
सश्य-सचेत ‘fue’ में एक निरतिशय सर्वोपरि प्रकाश, gu देखते आत्मन्‌ की Wat पीछे निज आत्मन्‌ fda, | | 
करता प्रतीक्षा हमारी, MAS हसरा बृहत्तर AAA; हस निरखते निज जग-मुकुर सुं सासि-गोचर विराट्‌, हे $ 
विसशेशील मवसे पार शिखरोॉसे यह करता अवलोकन, प्रत्यक्ष वस्तुओं पीछे “ wat’ हेतु हम करते खोज । , * 


ag विचरता भासुर aad कर जीवनको अतिक्रप्रण । 
करेगा अवतरण यह घ बनायेग। जगती=जीवनको दिव्य | 
रचा सध्यने न कि एक अन्ध ' निसर्ग-प्रलेग ? ने जग । 
कारण नहीं हे यहां हमारे विव्यतर उत्कर्ष faeo; 
अतिसचेतकी दीप्त ज्योति sara हमारे शिखर 
ATTA यथार्थ आवनसे हे सहोउडवल INET; 

वहां हे हमारा आकार, नित्यताक्षा भलस्थान, 

agi है प्रतिमा, देह उस देवताकी जो हैं हम, 

झनइघर वस्तुओं पर उसकी 'आजर किशोर चितवन, 

मृत्यु ब ' कार ' से हमारे निस्तारसें उसका हषं, 

उसकी अनरवरता और आलोक एवं भानगड | 

गुहागृहकी Wet पीछे बंठता हमारा बृहत्तर पुरुष) 

agi हें सहत्ताएं हमारे अलख diq अन्तरित 
जीवन-मग्ने पग रखनेको जो जोइती निज aga; 

अगाध अन्तर्वासी ' देवों ' से एक कुक करते अनुभव हम; 
कोई करता कथन अन्तरे, BIA ga प्रति भाता ' प्रकाश ' 
निज रहस्यशालासे हमारे अन्तरात्सा करता कायं; 

सतत कर प्रेरित हमारे हृदय और सनको तिसका प्रभाव 
` घक्केलता उन्हें निज नइवर आर्मरनोको करने अतिक्रान्त 1 

' शिब ' देतु, शोभा ' घ ` ईश › हेतु यहु करता अन्वेष; 


SS 


i ee INS EO चच ७ 


# थी maaga अंगरेजी महाकाव्य ' सावित्री ' से संकलित ब भनृदित। | 


निवसता एक ब॒हत्तर प्रकाशने हमारा आस्क्र ‘ सास ', | 
प्रच्छन्न प्रतिहारों सुं देखता हमें तिसका भासुरहब; | 
होते AMAT अवयव हमारे तथा ' सनीषा ' का आनत 
रहस्यमय रक्षा-विभागके TINT होता प्रकट; 
बाह्या अनुबोधके हमारे गेहमें जब यह करती प्रवेश, 
तब हम खोजते ओर देखते, ऊध्वं, इसका भास्कर । 
निज आन्तर शक्तियॉसे एक saa प्राण-पुरुष 
सहारता खर्षाकार अल्पांश ह कहते जिसे जीवन; 
हभारे-ससकन पर यह चढा सकता दो प्रवल पंखों की कलः 
जों हें ' ईश '-विचारोके उज्ज्वल प्रतिबिभ्य 

उन सथ्य-निरूपक स्वर्लोके निज अगोचर प्रासादमें 


जातिके अधोमुख तमोवृत आरम्भोंमें 
aqaa कपिवत्‌ AANA मानव त्रया aaa | 
ag खडा हुआ उत्तान, एक ' tage’ प्रतिमा व प्रवेग 
और जगती जात Ta किया एक anmè faarta 


मनुज खड हुआ उत्तान, कियाधारण विचारकका उस 
उसने लखा गगन पर ओर देखे निज सहचर नक्षत्र; 
हृदयके आलोकमय देवालयसे शने: उभर 


(९६) "जनन रारा = 
Ra: संस्कु 
हो चाहिये ‘ संसारके पुस्तकाळयसें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ हे ? । संसारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
ऊपर उठा Raed न हो । दारीनिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषयोंका 
है । वह! समावेश ऋग्वेदसें है । भत:--- 
masta AS 
रहस्योसे यदि आप जानना चाहते हैं 
aah & 
a ( $ ) ऋग्वैदिक दारीनिकता क्या है ! 
(तड (२ ) ऋग्वैदिक camara क्या हे ? 


(३ ) watts भौतिकशास केसा है ? 
(४ ) ऋग्वैदिक अध्यात्मविद्या क्या है ? 
(५ ) ऋग्वेदका सारांश क्या हे ? 

तो अवश्य आहक बनिये-- 


म. म. पं. श्री. दा. सातवळेकर छत 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | 


( चार भागोंमें ) 


> . c ७ . 

प्रकाशन काये ALA हो गया हे | मत्र, अथ, भावार्थ तथा इर मण्डलके अन्तसें उस मेडल 

का सारांश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय होगा। साइज- डबल क्राऊन ८ पेजी 
सुन्दर कागज, पृष्ठ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र २५) रु. प्रत्येक भाग, पर--- 


कत ( १ ) जो पेशगी धन भेज कर इस ग्रंथके ग्राहक होंगे, उन्हे केवळ ८०) में चारों भाग 
‘ae मिल सकेंगे | 
| | ( २ ) जो ग्राहक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हें इस HAs कुछ मूल्य १००) *« पर 
२० % कमीशन दिया जाएगा । 


विशेष विवरणके लिए लिर्खे-- 
ब्यवस्थापक--- 
धिर: पारडी, 
पोस्ट- “ स्थाभ्याय-मण्डळ ( पारडी ), ' पारडी [ जि. बलसार ] 
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an 


विवाहके समय राष्ट्रीयताका विचार | 


लोक ? वह है कि जो ESIA उतराइका स्थान 
है । यही अप्सरा अर्थात्‌ खुंदर स्त्रियाका प्रदेश 
हे । 

यहास 1तव्बतम तथा भारतम अप्सशाए आता 
था आर [तब्बतक दवा आर भारताय आयाक साथ 


सवच करता था हमाल्यस नाच जा सम प्रद्श 


हे, वही ' आर्य लोक ' दे । इसमें आर्योकी अथवा 
मचुप्योकी वस्ती था। और दाक्षण भारतम 


४ सर्पजाति ' के लाग रहते थे । 

इस प्रकार कल्पना करनेसे मनुष्यलोक, गंधर्वे- 

क, खुर-लोक, असुर-लोक ओर सर्पजन इन 
देशकी कल्पना होगी | आजकळके स्थाना आर 
प्राचीन स्थानम थोडा भेद भी हुआ होगा, परंतु 
साधारण कल्पना आने आर रामायण, महाभारत 
तथा अन्य पुराणोकी कथाएं समझनेके लिये उक्त 
प्रकार की हुई कल्पना Wi Wala हो जायगी | 

असुर ओर CAA ये बलवान्‌, क्रुर मनुष्यखादक 
और मांसाहारी थ। सुर और देव ये वुद्धिमान्‌, 
सभ्य ओर शाकादारी थे, कमसे कम नरमांसभक्षक 
तो नहीं थे | और भारतीय age मरियल, दुबल 

था राक्षवी ओर देवाले भी डरनेवाले थे। इस 
सवसाधारण नियमस कह अपवाद भा ह, इसा- 
लिये भारतीय सम्राट देवाखुर युद्धांम कई वार 
देवोकी सहायता करते थ ओर राश्षसाॉको भगा देते 
थे । परंतु अत्यंत स्थूल भाव देखनके लिये पूवाक्त 
वर्णन पर्याप्त है । 

राक्षस अपनी शक्तिके गवे 
कोई चीज समझते ही नहीं नस 4 
समय आफ्रीडी पठाण दुर्बल हिन्दुओंके साथ HAT 
जबरद्स्तीका व्यवहार करते हे, उससे भी भयंकर 
अत्याचार राक्षस देवों ओर आर्यापर करते थे | यह 


~ 


. उल समयकी राजकीय और सामाजिक परिस्थिति 


समझ लीजिये । 

पहाडकी उतराईपर गंधर्व-लोग भी बडे प्रबल 
थे | परंतु गाना, बजाना और नांचना करनवाछे ये 
‘ast’ लोग थे । तथापि चित्रसन wad जैसे 
कई वीर इनमें भी बडे पराक्रमी थे । 
y (सर, स.) 
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( ८ ) Tams साथ असुरका विवाह | 


अव पूर्वोक्त कथाकी बात ध्यानसे देखिये । इर 
प्रकारके उपद्रवी सुकेशा राक्षसको ग्रामणी गंध 
अपनी पुतीको दिया, इस दस्पतीसे होनेवार्ळ 
संतान लेकाराज्यकी ' जन्मसे हकदार ” बन गयी 
और GHA राज्य प्रात होतेही इन्हाने भारतीय | 
आयो ओर तत्त्वज्ञानी ऋषियों, हिमालयके गंघवा _ 
आर aaah देवाका बडुतहा सताया। अतम. 
उक्त तीना राष्ट्राको जातिय।ने ASH अपना ख 
बनाकर GH द्वीपके राक्षलांको परास्त किया ओ 
उनको पातालमें AMA । उस समय GRA सब. 
राक्षस ( पाताल) अमेरिकाक मेक्सिको MAR 
देशम भाग गये । 2० 


विदेशी अथवा दुसरे राष्टके मनुष्यको अपनी | 
लडकी विवाहित करनेसे इतने कष्ट होना संभव हे । | 
इसलिये विवाहके समय अपनी राष्ट्रीयताके साथ 
TRAR HAAR यत्न करना चाहिये | अब दूसरी 


कथा सानय--- $ 


( ९ ) असुर कन्यासे विश्रवाका विवाह 1 


( ३ ) पातालमें भगा हुआ सुमाली कुछ नीति 
द्वारा राज्य कमानेके उद्देश्यल आर्यावतेमे बडे गुप्त 
रूपले आया और अपने साथ अपनी पुत्री केकर्स 
को भी लाया प्रयत्न करके उन्हाने अपनी पुत्रीका 
विवाह विश्रवाके साथ किया आर बिश्रवांने भी 
राष्ट्रीयताका विचार न करते हुए उस राक्ष 
कन्यका स्वीकार किया ' इसी कैकसीसे रावण, 
कुस्भकर्ण, शरणा और बिभीषण उत्पन्न हो गये। 


» 


इस समय लंकाका राज्य, कुबेर वेश्रवण 
UAVS सापत्न भाई था, उसके आधीन था 
रावण जवान हुआ, उस समय लंकाद्वीपक 
अपना अधिकार कह कर HATH साथ विरोध करने 
लगा | राक्षसका राज्य प्राप्त हानपर रावणक कारण 
आर्यावर्त, गंघर्वलोक आर देवलाकको 
हुआ और उक्त सबांने अपनी संघर्शाक्तिसे कि 
राक्षसाको परास्त करके भारतकी स्वाघी ता प्रा 
की, यह बात रामायणमे दै, जो ते 


ye 


(२४) 
अतः संस्कृ इस कथाम राजकीय घटनाएं बहुत हुई हैं, परंतु 
ही चाहिये यहां उनका विचार करनेके लिये स्थान नहीं हे । 
ऊपर उठा यहां इतना ही देखना हे कि राक्षस-कन्याके साथ 
है । वह | विवाह करनेकी गलती AATA करनेके कारण 
masta जन्ससेही राक्षसोका भघिकार भारतीय प्रदेशपर 
रहस्योसि हुआ ओर जनताको कुटिल राक्षल-नीतिके कारण 
वेदके अत्यंत कष्ट हुआ | 
अभ्याहतः पहिल उदाहरणमे भारतके ऊपरके गंघर्व-लोकके 
अस्यास किसी प्रतिष्टित गंघर्वकन्याले एक श्रेष्ठ राक्षसका 
amaa बिवाइ हुआ, ओर इस SAL उदाहरणमे राक्षस- 


कन्याके साथ प्रतिष्ठित आर्यका विवाह हुआ | दोनो 
उदाहरणासे भारतको BAT जाकर अनंत क्लेश 
द भोगने पडे और बडे युद्धके साथही भारतमें स्वतंत्र 
| | स्वराज्य पुनः स्थापित हुआ । 
देखिए, साधारण विवाहम राष्टीयताका विचार 
। न करनेके कारण केले ओर कितने बडे राष्टीय कष्ट 
` खडे होते हं । इसीलिये वेदने कहा हे कि विवाह 
करनेके समय ' राष्टूके खाथ बढो । ' अब इस 
चिषयमं महाभारकी साक्षी देखिये-- 
( १० ) महा-भारतकी साक्षी । 
आर्यपुरुषका सर्पकन्यासे विवाह | 
| (१) जरत्कारूका विवाह नहीं होता था, केयोंकि 
र्न | वह निधन था, इसलिये Wy मनुष्य उसको कन्या 
| | देना नहीं चाहता था। जब जरत्कारू संतान उत्पन्न 
| 


| RAR अत्यंत अभिलाषी इुआ, तब कन्या RAR 
= लिये इतस्ततः भ्रमण करने लगा ! ! पश्चात्‌ इसका 
। 8 fate लपराज वाछुकिकी बहिनके साथ हुआ । 
i gaa “ आस्तीक मुनि ” की उत्पत्ति हो गई । 
सपजातिकी खी ओर आवेजातिका पुरुष इनका यह 
bs मिश्र-दिवाह है और इलकी मिश्र संतान ' आस्तीक 
£ af’? 
हि” आर्यजाति उत्तर भारतम और खर्पजाति दक्षिण 
भारतम वस्ती थी 1 इन दोनों जातियोमें बडा 
वमनस्य था । यह वेमनस्य इतना बढ गया था कि, 
एक समय सर्पजातिके कई वीर संन्य।खीके वेषमें 
फलपुष्पाकी भेट करनेके मिषले सम्राट्‌ परिक्षितके 
राजदरबारम गये भीर Was समय HITS राजा 
का वघ उन्हॉन किया !!! इसके अनंतर राजाका वध 
_ करनेवाली सर्पजातिके संपूण जनांका नाश करनेका 


ट 


महाभारतकी समालोचन्ना 


प्रण आयजातिने ठान लिया, इसीका नाम महाभारत 
में ' सर्पसत्र ? हे । इस adaa सपैजातिके लोगो 
की सवसाधारण कतलही शूरू की गई। इसमे छोटे 
वड़े अनंत सरपलोग नष्ट-भ्रष्र हो गये। अंतमें 
आस्तीक सुनिकी माताके पाख जाकर अन्य सपाने 
कहा कि-- 
तद्वत्से व्रूहि वत्सं स्वं कुमारं वद्धलंमतम्‌ । 
ममाद्य त्वं सञ्रृत्यस्य मोक्षार्थं वेदवित्तमम्‌ ॥ 
( He भा० आदि० अ० ५३।२६ ) 
Tats अपनी भगिनींसे बोळा कि, “ हे बहिन! 
अब मेरी और मेरे परिवारकी रक्षाके निमित्त वृद्ध 
संमत, वेदनिपुण अपने वाळक पुत्रस कहो । ? यदद 
अपने भाईका भाषण श्रवण कर सर्पकी वहिन अपने 
पुत्र आस्तीकको बुलाकर बोळी -- 
अयं स कालः संप्राप्ती भयान्नखातुमहेसि | 
mat चापि मे तस्मात्वातुमहसि पावकात्‌ ॥ 
( Ho भा० झादि० Ho ५४।१६) 
स्पभगिनी अपने पुत्र आस्तीकसे बोली कि, 
है पुत्र! अब वह कठोर काळ आ पहुंचा हे, इस- 
लये तुम हमको WAS बचाओ, मेरे भाईकी रक्षा 
करो। ' इस्तपर मात्स्नेहवश आस्तीकसुनिने उत्तर 
द्या-- 
अहं त्वां मोक्षयिष्यामि TGA पन्नगोत्तम ॥१९५ 
अव स्वस्थमना! नाग नहि ते विद्यत भयम्‌ | 
प्रयतिष्ये तथा राजन्यथा श्रेयो भविष्यति ॥ Ro I 
( Ho Alo आदि० अ० ५४) 
आस्तीक मुनि बोले- ' हे सपेराज वासुकि ! में 
खच कहता हूं कि, तुमको मे बचाऊंगा | हे राजन्‌ | 
तुम शांत चित्तसे स्वस्थ रहो | अब तुम्हे भय नहीं 
है । म पेसा यत्न करूंगा कि, जिससे तुम्हारा मंगल 
होगा | 
इस प्रकार माताले ओर मातुलांसे कह कर 
आस्तीक सुनि जनमेज यके सपेयज्ञमे गये ओर UA 
लेकर संपूर्ण कार्यकर्ताओकी खूब प्रशंसा करने 
लगे ! ! स्तुतिसे राजा प्रसन्न हुआ आर बोळा कि, 
“ हे ब्राह्मण ! जो चाहे खो मांग लो | 


वहांके कई कार्यकर्ताओने UMA कहा कि “ अभी 
थोडे सपाका वध होना शष हं, FAA इस 
ब्राह्मणको मनमाना चरन देना । ' बहुधा ये ज्ञानी 
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A ¿ ¢ ÂA 
बिवाहके समय राष्टीयताका विचार | 


ब्राह्मण जानते ही होगे कि यह आस्तीक सुनि adi 
और आयके संयोगसे जन्मी हुई मिश्र संतान है । 
संभवतः यह सुनि महाराजक्षा स्लुतिपाठ करते 
करते राजासे वर Bal अपनी माताकी जातिको 
TAA ओर हमारा इतना बना बनाया कार्थ 
निष्फळ हो जायगा। ओर erat अंतमे हुआ । 
राजाने उदार भावले वर दिया और आस्तीकने 
उस समय पिताकी जातिके आयोका हित करनेके 
स्थानपर अपनी मातकी जातिके लपाका हित किया !!] 

यह इतिहास महाभारतमे पाठक देख सकते R | 
कविका अलंकार हटानेले यहद इतिहासिक बात 
स्पष्ट नजर आती है | आर्यजातिको जेखा UAA- 
जातिसे कष्ट होता था, Sel प्रकार सपैज्ञातिके 
लोग भी बहुत खताते थे । यह वेर इतबा बढ गया 
था कि, एक प्रतिष्ठित आर्यराजाका बघ सर्पजातीके 

अराजक ? युचकोने राजमंदिरमे मंच्रियोकी उप- 
स्थतिम किया | उत्तंक जसे सात्विक ब्रह्मचारीको 
भी अत्यंत कष्ट दिया 1] इसलिये सर्पजा।तिके कारण 
जेले क्षत्रिय वेसेही ब्राह्मण भी बडे छेशित हो गये 
थे । अंतमे ब्राह्मण और क्षत्रियोंने मिलकर af 
जातिका पूण नाश RAR निश्चय किया । यह 
aqna पर आरयजातिका द्ग्बिजव था । gaa 
सपेजाति पूर्ण परास्त और आर्य करीब विजयी हुए 
थे । इतनेम एक आस्तीक नामक युवक जो सपे-स्त्री 
और आर्य पतिखे उत्पन्न हुआ था, उने अपनी 
माताके मोहक कारण आयोके दिग्विजयमे बाधा 
डाली और आयोके शञ्जओंको मद्द्‌ की । यह घोर 
अनर्थे राष्ट्रीयताका विचार विवाह करनेके समय 
जरत्कारूके न RAA हुआ all इसलिये az 
कहता हे ' कि, ' पतिपत्नी राष्ट्रीयताके साथ उन्नत 
हो और विवाहम usiaar विचार अवश्य हो । 
नहीं तो tea विविध प्रसंगांम किस समय कितनी 
हानि राष्ट्को उठानी होगी, इसका कोई ठिकाणा 
नहीं है । 

माताका परिणाम खंतान पर अत्यधिक होता है, 
पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव संतान पर होता है, 
इसलिये विवाह करनेके समय राष्ट्रीयताका विचार 
HARIRI होना चाहिये ga विषयमे महाभारतसें 
दिया हुआ एक उदाहरण यहाँ और देखिये-- 

x 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. 2 by S3 Foundation USA 


(३५ ) 


(११) आर्यराजाका अप्सरासे गांधर्व-विवाइ | 


(२) राजा विश्वामित्र स्तर्गपद्‌ अर्थात्‌ स्वर्गका 
राज्य प्रात RAR AMZA बडा प्रयत्न कर 
हा था। आर्यावर्तके प्रतापी राजे तिवतके राजाओं 
पर हमला किया करते थे और प्रसंग विशेषम 
डनको सहायता भी करते थे । राजा विश्वामित्र Aaa 
और अस्त्रशस्त्रज्का दोनेके कारण बडा प्रतापी था 
और यादि उनका काये सफल हो जाता, तो स्वगपद्‌ 
पर अर्थात्‌ तिव्त्रतके राज्य पर आरूढ होना, उनके 
लिये कोई अशक्य वात नही थी | 


जो आर्य aaz तिब्बत पर चढ!ई करनेकी तैयारी 
करते थे, उनके ऊपर तिब्बतके राजा सबसे पहिले 
' स्त्री-प्रयोग ' करते थे ! प्रायः हिमाचलकी सुद्र 
अप्सराय आर्यावर्तमे आकर आय राजाओंको 
मोहित कर उनको उख चढाईके कायसे Gg 
करती थीं । इसी प्रकार देवराज इंद्र मद्दाराजने 
राजा विश्वामित्रके ऊपर ' स्त्रीप्रयोग ' किया, अप्सरा 
मेनका इस कार्यके लिये भेजी गई ! उसका खुंदर 
रूप देखकर विश्वामित्र स्व-काये-विसुख हो गया 
ओर वह Ta अप्सराके साथही रमने ळगा । देखिये, 
स्वास्नाज्य-रक्षामे स्थियोंका महत्त्व कितना हे l 
जापान और रूखके BR पूर्व इसीप्रकार जापानी 
युवतियां रूसमे ज्ञाकर रूसी खरदारोकी पत्नियां 
बनकर रहीं थीं और वहांले गुप्त सन्देश अपने 
जापानी युद्ध-मंत्रीके पास भेजती थीं। इसी प्रकार _ 
फ्रांस और जर्मनीके युद्ध पूवे कई जमेल स्त्रिय भिन्न 
भिन्न मिषखे फ्रांसमे आकर रहीं थीं । इसी प्रकार 
तिब्बतके राजा लोंग अपने राज्य-संरक्षणके लिये 
भारतीय बलवान आरयराजाआके ऊपर ' स्त्री-प्रयोग * 
ही किया करते थे । बीरके कठोर शल्लको अपेक्षा 
faint gaas RAAN प्रेमका Ae बडाही 
प्रभावशाली होता है, यह बात इरएकके समझें 
आ सकती हे । इसलिये इस विषय अधिक लिखना _ 
आवश्यक नही है! अस्तु । इल प्रकार राजा विश्वा- | 
मित्र मेनकालखले पराजित हुआ ओर इस यांच 
awa शकुंतलाका जन्म Fal | यह भी (At संतान 
ही हे, पिता आर्य और माता गंयर्वी, इससे यह प्रिश्रित 


A 


gaa शाक्कुतळा उत्पन्न हो गई | मश्रसतात > 


` 


८१०. “क. शं ai 


a 


(१६) मैहाभारतकी 
समय समय पर माताका सोदयं विशेष उतरता हे, 
विशेष कर बालिकामे तो अवझइ्एही उतरा =| 
अप्सरा शीत प्रदेशकी होनेक कारण गोरवर्ण थो | 
आर्य राजाआका वर्ण गन्नमी होता था | वह पिताका 
वर्ण स्त्री-संतानपे न आकर माताका वण AHAZI 
आनेके कारण शकुंतला गोरवणेकी थी । अब इसका 
वूत्तांत दाखिये -- 

( १२ ) आयराजाका मिश्रित 
कन्यासे विवाह । 

(३) राजा दुष्यंत एक समय Anal करते 
करते AGH बहुत भ्रमण हानेके कारण अत थक 
गये भोर कुछ विश्राम लेनेकी इच्छासे कण्पक्रापिके 
आश्रप्रम गये । उस समय आचार्य कण्व कुछ 
कार्यके लिये वनमें गय थे ओर दोचार घंटोमे वापस 
आनेव।ल थे । इतनेमं वहां दुष्यंत पहुंचा | उद्यानमें 
आचार्यकी कन्याये फुल-वाडीको पानी दे रहीं थीं 
अथवा कुछ काय कर रहा था | उन सब कन्याआम 
शकुंतला गौरवर्ण और रूपसम्पन्न होनेके कारण 
दुष्यंत राजाने शकुतलाके साथ गांधर्व विवाह 
किया। विवाहका सव प्रयोजन सिद्ध होनेके पश्चात्‌ 
आचार्य कण्वका दशन करनका भी साहस राजा 
डुष्यंतको नही हुआ, क्योंकि उन्हाने अनुचित कार्य 
किया था । राजा इल प्रकार आश्रमले चला गया | 

' पश्चात्‌ कण्व आश्रमम आ गये, उनको सब वात 
विदित हुई । तव उसने यही समझ कि क्षात्रियकी 
लडकी क्षत्रियके पास गयी, यह अच्छा ही हुआ । ” 
Falk अब कोई दूरी बात बन नहीं सकती थी । 
पश्चात्‌ शकुंतला प्रसूत हाकर पुत्रवती हो गई | 
कुछ दिन होनेके पश्चात्‌ कण्यने शकुतलाको UAH 
पास भेजा | राजा बडा लज्जित हो गया, और मूढ 
होकर उसने uasin साथ गांघरपद्धतिसे 
विवाहित RAR इन्कार किया । यह शकुंतलाक 

सचमुच बडा अपमान हुआ इसमें कोई संदेह नही । 
अपमानके साथ साथ राकुंतला (agit होने पर 
भी राजाने उसका ' व्याभिचारिणी मेनकाकी पुत्री ' 

"कह कर धिकार किया ! | इससे अत्यंत क्रोधित 

होकर शक्कुतलाने जो भाषण किया, वह aera 
तरुणको ध्यानसे पढना चादियें-- 


समालोचनं 


A A 


( १३ ) पतिको धमकी 


राजन ATI oT परच्छिद्राणि WAS । 


आत्मनो बिल्वमाचाणि पश्यज्ञापे न TRAN ८३॥ 
मेनका zara त्रिदशाश्चादुमेनकाम्‌। 
ममेवोद्रिच्पते जन्म दुष्यंत तव Heda: ॥८४॥ 
क्षितावटसि राजेन्द्र अतारश्चे चराम्यहस्‌ | 
आवयोरन्तरं पद्य मेरुसर्षपयोरिव ॥ ८५॥ 


महेन्द्रस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य F | 


भवनान्यनु संयामि प्रभावं पर्य मे चुप ॥८६॥ 
विरूपो यावदादरशे नात्मनः पझ्यते Fay | 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ ॥८८॥ 


ATA चत्प्रसंगम्ते श्रद्दधासि न चेत्स्वयम्‌ | 
SEAT हंत गच्छामि त्वादशे नास्ति स्ंगतस्‌॥१०९॥ 
त्वाखुते चादि दुष्यन्त शेळराज्ञावतंलिकाम्‌ | 
चतुरन्ताममास्रुचा पुत्रा म पाळलायप्यात ॥ ११०॥ 
( म. भा. आदि. अ. ७४ ) 
शकुतला बोली कि. ह राजन ! पराया दोष 
सेके समान होनेपर भी देख Ba हैं, पर अपना 
दोष बेळपतेके समान बडा होनेपर भी नहीं देखते । 
दुष्यंत ! मेनका Baia प्रेमी हे और देवगण 
मेनकाके प्रेमी हैं, सो आपके जन्मले मेरा जन्म श्रेष्ठ 
। देखिये, मेरु ओर सर्थाक समान हम दोनोमे 
द्‌ है, आप धरती पर चलते हें ओर में अन्तरिक्षम 
wat हूं । मेरा प्रभाव झितना हें देखिये; मे महेन्द्र, 
कुबेर, यम ओर वरुण इसके मंदिरोम जा सकती 
हुँ । कुरूप जन जबतक BINA अपना मुख नहीं 
देखता, तबतक AIGA अपनेको सुंदर समझता हैं, 
पर जव दर्पणम अपना मुख बुरा देखता हे, तब 
जानता हे, Hada अपना कितना प्रभेद दे । 
अस्तु | अंतमे इतना हो कहना हे fe मि 


fy 


£? 0० 


कि यदि मिथ्याही 
पर आपको प्रेम हो ओर उससे आप मेरी सत्य 
बातकी परतीत न करे, तो में स्व चली जाती हुँ; 
आपसे मेरे मिळनका कोई प्रयोजन नहीं दे।हे 
दुष्यंत ! आपके न SAA भी मेरा यह पुत्र शैलराजसे 
AHA इस पृथ्वीका चारो समुद्रातक शासन 
करगा।' 

यह्‌ शाकुतलाका भाषण विचार करने योग्य है । 
परराष्ट्रकी और विशेषतः विजयी परराष्ट्रकी gat 
इसी प्रकार बोल सकती है । यादे शकुंतलछाका 
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नख्या 
विवाहके समय राष्टी 


~ 


if 


~ 


भाषणे आजकलकी परिस्थितिमें बोला जाय, तो 


रि 
निम्न प्रकार हा सकता है 


a ` 

यूरोप अमेरिकाकी गोरी तरुणी अपने काले पतिके 
उपर क्र "थित हाकर बोलता हे कि- प्‌ काले 
आदमी ! तू क्या समझता हे ? तू मुझे दोष लगाता 
हैं, परन्तु तू अपना दोष देखना नहीं ! मरी माता 
QA विजयी देशकी गहनेवाली और मेरी माताको 
पहचान वडे वडे ओहदंदारोके साथ हे । gaa में 
जिस समय चाहे किसी भी ओहदंदारको मिल 
सकती हूं । बडे लाट और छोटे लाटखाहेवके घरोमे 
भी मे जा सकती हुँ, तुझ तो वहाँ कोई पूछेगा भी 
नहीं | तू पद्ल चलता हे, मनम आया तो में उनकी 
ite सी जा सकती हूँ । तू खोके समान श्चुद्र 
» से पहाडीके समान वडी हूं। Ata आर मरमं 
यह अंतर हे, देख | तू अपना काला सुख तो aaa 
दण आर मरा मुख केला हे दख, तो तुझ पता लग 
जायगा कि तू कितना कुरूप हे आर में केली रमणी 
हूँ | यदि तू भरा कथन नहीं मानता, तो में इसी 
समय दूसरे स्थान पर चली जाती हूं । यह मत 
ख्याल कर कि तेरी gg सहायताके विना मेरा 
गुजारा नहीं चलेगा | मेरा जाना आना वडे ओहदे- 
दारोके पास सहज हो सकता है, इसलिये मेरी 
आजीविका खुगमतासे हो सकती है, यह भी मत 
ख्याल कर कि तेरे सहारेके विना मेरा पुत्र अनाथ 
होगा । कदापि नहीं, वद्द ' मेरा पुत्र AAR कारण 
उसका बडे ओहदे पर कार्य प्राप्त होना सुगम È । 
इसलिये यह खूब ENAA धर कि तर, त्याग RAR 
मेरा कुछ भी विगडता नहीं, परन्तु में तरे साथ 
रहनेसे ही तरा महत्व बढ सकता हे । ! 


गि” 24 


Ng 


युरोप अमेरिकाकी तरुणिश्रॉके साथ, अपनी 
राष्ट्रीयताका विचार छोडकर, विवाह करनेवाले 

यह शकुंतछाका भाषण वारंवार पढ । हमने कई 

झगडे, युरोपीयन पत्नी और हिदी पतिके बीचमे 

छुप देखे हैं | उनकी भी भाषा इसी प्रकार होती 

थी । कई बार अंतमे SCA मारे पतिको अपमान 

Ly ' खह्दन करते हुए गोरी पत्नीका कहना माननाही 
पडता था । दुष्यंतके बारेमे भी यही बात हुई | 
कुबेर आदि देवॉक नाम निकालतेहं, डुष्यतने भी 


ले! h 
Ooo शाकुंतलाकी बात तत्काल मान ली आर अपनी पट्ट- 
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यताका विचार | 


दाणी शकुतलाको बनाई । अर्थात्‌ पहिली राणीका- 
एक आ? स्त्रीका-अधिकार छीना गया आर दूसरे | 
अनाधिकारी स्त्रीको चह अधिकार दिया गया । | 

इसका परिणाम यह हुवा कि राज्यका अधिकारी | 
झाकुंतलाका बटा gA, न कि पहिली पट्टराणीका । 
यहा अन्याय इसलिये हुआ कि शर्कुतछा मिश्र जाती- 
की परराप्ठ्राय ae जन्मी हुई थो, और समय 
ARI WAT UAB द्वारा दुष्यतको भी डरा 
सकती थी । 


देखिये, केसे केसे अनथ विजयी र 
तरुणीके साथ विवाह कग्नेसे हो सकते हँ 
प्रकार शकुतलाने कहा कि भ बडे वड दे शके 


में जा सकती हू, वही वात पूर्वोक्त अस्तीक मुनिकी | 
थी ¦ वह अये जुनि होनेक कारण जनमेजयके AIN | 
विना रोकठाक जा सकता था, उल्ली प्रकार बडे बडे 

सपेराजाओंके घरोमे भी जा सकता था। आये | 
जाती ओर सप जातीका वेर AAI भी आस्तीक- 
को कोई रोक नहीं सकता था। वह पिताके कारण 
आय था आर माताके कारण ख? था । इसीलिये 
खुगमताले जतमजयके यज्ञमे पहुंच कर उसने | 
अपने agers हित-साधन किया ओर पिताकी 
जातिके SIMA अहितका कारण बना ! ! | 


( १४ ) नीतिका साधन | 


इस प्रकारके मिश्र विवाह RAA घरमे फूट भ॑ 
हो सकती हैं, क्योकि पत्नीका मत स्वजातिकाहत-. 
मे हाना स्वाभाविक हे आर उनके पोळे उनकी 
घिजयी जाति gaa उनका बल जन्मसिद्धडी | 
अधिक होता है । परंतु पतिके पीछे कोई न हं 
ओर सर्वदा वह “ काला आदमी अथवा नि 
होनेक कारण लदा भयमीतही रहता हे। कई अ 
राजाओंके ACH इस कारण फूट AAR भी इतिहास 
हमारे aaa विद्यमान है । 


( १५ ) आये राजाका पारसी wa 
साथ विवाह eG 
इस विषयभ यहां एकदी उदाहरण दे बये | 


<n 


दशरथ राजाका धम-पात्नया Blacay 


= 


va J 


: [मिञा 


x, 


और केकेयी रामायणमे प्रसिद्ध दै । युवराज UR- 
Ei हक. >> 
too, | 


$ 


A 
{ 


TA e 
k 3 t ९ ५ 
CPA 
Waa, अलक T २ 
t Tr ३ ३० क 3 


~ 


EAE 


(२८) महासारतको 
'ंद्रजीके राज्याभिषेकके समय कैकेयी राणीने 
कितना fa किया था और उनके आग्रदइके कारण 
रामचंद्रजीको चोदह वर्षे वनवास भोगना पडा, 
यह इतिहास सुप्रसिद्ध है। यह केकेयी भी भारतीय 
आये सत्री नहीं थी । रावणकी माता ' केकली, ” 
द्शरथकी स्त्री केकेयी ' ओर आजकळके पारसीयों 
के नामोंमें ' केकश्च ' आदि नाम होते एँ-- 

( १) कैक- सी 

( २) कैके-यी 

( ३) केक- श्रु 

इन नामोके प्रारंभ “केक” थ अक्षः हैं, इन 

अक्षरोखे नामोका प्रारंभ केवळ पारसी लोगाकी 
भाषामें होता हे । संस्कृतम इन नामकी कोई 
व्युत्पात्त ही नही हे ' इसलिये स्पष्ट है कि, केकेयी 
भारतीय आर्य कन नद्दी थी, परंतु इराणी अछुरो- 
पालकोकी केकेय देशम जन्मी हुई कन्या थी । 
पारखी स्थिय के समान केकेयी भी कोसल्यादि गन्नमी 
रंगवाली आये स्त्रियासे विशेष गोरवण और अधिक 
सुद्र था | इसाल्य वृद्ध परतु कामा दशरथ राजा 
कैकेयीके मंदिरमेंही हमेश पडा रहता था और 
ककयी Wal उसका अधिक प्रेम था । परंतु इस पर- 
राष्ट्रीय Sis कारण द्शरथके घरमें कितना Asa 
हुआ, अतम द्शरथका भा स्वय प॒त्रशाकसखे मरना 


A A 


पडा आर चमपरायण आयाखयाको भी. कितना 


फूटका कार्य द्शरथके घरमें 
कोसल्याले अथवा सुमित्रासे होना खंअवद्दी नहीं 
था, क्योंकि केकेयीको अपने QAR गर्व था। 
मेरे अधीन राजा दे, उसले जो चाहे में करवा 
सकती हूं, यह उसका विश्वास था, तथा अपने 
पीछे सहायक अखुरोपासक सब राजा लोग हैं, यह 
भी घमंड थी, इस कारण इतना साहल केकेयीने 
किया | 

घरमै फूट केसी हो सकती है, यह इस उदाहरण 
में दोखये | 

विदेशी और परराष्ट्रीय atk साथ विवाह 
करनेपर कितने अनर्थ हो सकते हैं, इनका थोडासा 


- वर्णन यहाँ किया है | चह स्त्री सदा अपने देशका 


समालोचना 


विचार करती रहती हे, पुत्रको भी दूध पिलाते 
fara अपने देशका गोरव लिखाती हे, अपने 
साथ कभी कभी अपने सातापिताके पास ले जाती 
हे. इस कारण उस पुत्रके मनम भी माताके संबं 
चियो ओर माताके देशके साथ प्रेम उत्पन्न होता है। 
जब कभी माताके देशवालोके साथ Wars देश- 
वालाका AZT होगा, उल समय यह संभव बहुत 
अधिक हे, जेखा कि आस्तीक BR उदाहरणामे 
हमने देखा है, कि वह मिश्रित संतान माताके देश- 
वालाकाही हित देख कर 
करनेके लिये भी उद्युक्त हो wad 
साताका प्रभाव खंतान पर अधिक हुआ करता है | 

महाभारतमें ऐसे मिश्रित विवाह कई हें। 
परंतु खबमे बात यही है । 
जातिवालोके साथ पिताकी 
aga नहीं होता, तबतक घे 
रहते और बहुत कार्य करते हे 
ससय उक्त प्रकार जात जातस [व 
समय वह मिश्रित संतान मातार्क 
RAA दक्ष होती है । उदाहरणके लिये मीमसेनका 
हिंडिबा राक्षलीसे जन्मा हुआ घटोत्कच लीजिये | 

saa भाई कोरवाके साथव्ही आपखकी 
लडाईम वह पांडवोके साथ ही रहा, क्योकि 
कोरव राक्षस जाठिके नहीं थ : परंत यदि पांडवोका 
युद्ध राक्षखाके साथ होता, तो यह संभव कम ही 
था, कि घटोत्कच उस समय पांडवाोकी सहायता 
करता। इसी sua महाभारतके मिश्रविवाहोंका 
परीक्षण करना चाहिये | 

महाभारतमें जो वर्णन हे, वह स्पष्ट बताता है कि 
खुद्रता आदिखे मोडित होकर परराप्ट्रकी त«णीसे 
विवाह कर लेना, अपने राष्ट पर आपत्ति ही लाना 
हे । पाठक इसका अधिक विचार कर । 


( १६) कारव-पांडवाझे वमनस्यका कारण। 
अब इसी प्रसंग कौरव-पांडवोके वैमनस्यका 


कारण देखनेयोग्य है । देखनेके लिये, तो द्रोपदीक > 


SBR कारण तथा राज्यका भाग न AZAR कारण 


कोरवपांडवोका घोर युद्ध हुआ | परन्तु इतका सूल _ 


कारण उनकी उत्पात्तम आर जन्मकथाम ह | राष्ट्राय 
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विधाहके खमय राष्ट्रीयताका विचार | 


युद्धादिके लिये बाह्य कारण और आन्तरिक कारण 
+ भिन्न भिन्न हात हैं डदाहरणके लिये Baa ‘na 
` युरोपक युद्धका बाह्य निमित्त तो एक छोटेस राजाके 
युवराजका TA’ हुआ | परन्तु आन्तरिक मुख्य 
कारण युरोपके विभिन्न राज्यकी व्यापारकी स्पर्धा 

et था। 


A AA A 


इसी रीतिसे कोरव-पांडवोके महायुद्धका कारण 

कौनसा है, यह विचारकी आंखसे देखना चाहिये । 

( १) सतीद्रोपदीका छल और (२ ) राज्यका अधे 

भाग न मिळना, य दो कारण बाहर बतानेके लिये 
qaia हें । परन्तु वास्तविक जो आन्तरिक कारण 

> है, वह data “ मनःप्रव्नत्तकी विषमता È । यह 


मनःप्रवच्तिकी विषमता उनके जन्मके साथ AT 
रखती È । 

और 
i 
1 
aa भिन्न था और क्षेत्रमे कुछ दोष भी 
था। इस कारण एक आँधा और दूसरा पंडुरोगी 
बना था। तथापि वीर्यको एकता होनेके कारण 
gaurs और पंडुमे Agia अत्यंत उज्ज्वल था । 
RAA एकताका यह परिणाम पाठक अवश्य देख । 


एक वीर्ये उत्पन्न हुए दो भाई राजा पांडु 
राजा श्वृतराष्ट थे। वीयंमे किसी प्रकारका 
नहीं था, क्योंकि श्री वेद्व्यालजीका परिशुद्ध 
था | परंतु 


a, 
4 


7 sy 2 


इसके पश्चात्‌ Ware वीर्यले आर्य स्त्री 

गांधारीके कषेत्रम खो पुत्र हुए। इसमे ध्यानम 

- रखनेकी यह बात हे कि way एकही चीयका 
संबंध था । 


~ ~ y A 


परंतु पांडवॉके विषयम् यह बात नही है । जिस 
fae पांडबोकी उत्पत्ति हुई थी, वह वीये dear 
नहीं था । कुंतीके साथ पंड हिमालयकी पहाडीपर 
रहता था, क्षयरोगी होनेके कारण हस्तिनापुरमें 
रहना उसके लिये हानिकारक था । तथा अत्यंत 
रोगी होनेके कारण स्ववीय॑खे संतान उत्पन्न करना, 
उसके लिये अशक्य था | इसलिये उलकी अनुमतिसे 
कुंतिका नियोग तिब्बत देशनिवासी तीन देवलोगासे 
हुआ ओर माद्रीका नियोग उसी देशके अश्विनी 
कुमारोसे हुआ | इस Frama कुतीको तीन और 
माद्रीको दो संतान हुए । अर्थात्‌ पांडवोकी उत्पत्तिम 
वीयकी विभिन्नता कितनी है, यह पाठक देख | 
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तिब्बतके छोगोंके AAA जन्मे पांडव और 
भारतीय आये राजाके औरस पुत्र कोरव इनम 
sewn विषम्मताके कारण pga होना अशक्य 
था । यदि पंडुके निज AAA पांडव उत्पन्न होते, 
तो धायः भारतीय महा युद्ध होनाही असंभव था। 

इसमें और भी विचारणीय बात यह है कि, 
जिल समय पांडव जन्मे, उस समय तिब्बतके 
इंद्रादि देवसम्राट्‌ वल्वीर्यादिलि अधिक संपन्न थे । 
उनके Gea उत्पन्न होनेके कारण रंगरूपम भी 
पांडवॉर्की विशेषता होना संभव हे, तथा वीर्यसे | 
जो प्नःप्रव॒क्ति बनती हे, वह भी भिन्नही दोगी। 
जिस प्रकार आजकल विजयी युरोपियन पुरुष ओर 
जित भारतीय oa जन्मी हुई “ युरेशियन ' मिश्र 
संतति अपन आपको वीयके गवसे “ बडे साबा ' में 
खंमरिलित. करती हे ओर अन्य काळे आदमिया पर 
हकमत HAR प्रत्रत्त होती हे, उसी प्रकार महा- 
भारतम्रे भीम और अर्जुन ये दो पांडव-कोरवाको 
तथा किसी भी अन्य आरयराज्ञाका कुछ भी मूल्य 
देतेही नहीं थे दवलोगोके वीयके साथ AEC . 
gau अपने आपको विशेष समझनकों TAT >. 
पांडवासे थो | È 

साथही साथ पिताके ओरस पुत्र कोरव होनेसे 
उनमे ` राज्यका मद्‌ › जन्मसेही था । जिस प्रकार 
आजड लके Ramat राजाओके बेटे अपने आपको 
जन्मसे राज्याधिकारी व अन्य साधारण जनासे 
‘ser’? मानते हें, ठीक उसी प्रकार alta भी 
अपने आपको जन्मसे हकदार समझते थे | 


इसमें और भी एक बात है। वह यह है कि 
RCA जन्मसे अपने राज्यम्‌ पले थे, इसलिये . 
राज्यका मद्‌ उनमे था । कोरव साम्राज्यवादी 
(Imperialist) इसी कारण बने थे । Sada | 
साम्राज्य अथवा HEY दोनोमल TH पसंद करता. 
था, बीचकी अवस्था इसको इसी कारण पसंद 
नही थी! 


परंतु पांडवॉको देखिये, वे धार्मिक gaan 
= ~ 


दिखाई देत हैं । ऐसा क्यो हुआ ; देखिये इल 
कारण- कुंती और माद्रीके साथ पंड साघुबृत्तिस्े 
के बीचमे रहता था 


श्‌ 


J 


तपस्वी ऋषियोंके आश्रम 
तपोभूमिमं सदा धर्मविचारही चलता था, इसका 


AS 


(९६ 


Ra: सं . 
ही चा 
ऊपर २ 
है। वह 
maa 
रहस्यों 
aa 
झभ्पा। 
अभ्य 
झ्या 


| 
| 
“काज 


(४०) 


परिणाम कुंती ओर माद्रीके ऊपर बहुत हुआ था, 
क्योकि धर्मेभावनाकी ग्राहकृता पुरुषकी अपेक्षा 
स्त्रियाम अधिक होता है । धम-भीमादि पांडव जन 
लेनेके पश्चात्‌ बारह वर्षतक ऋषिआश्रमोमही रहे 
थे। यह वास्तविक कार ण' है कि, जिससे पांडवाकी 
निसगप्रवृत्तिहा धमकी ओर हा गइ थी । 

जिनका वालपन RAAHAA व्यतीत हुआ है, 
उनकी मित्रता राजधानीके साम्राज्येश्वयेमे पल 
हुए कारवास हांनाहा असंभव ह। इसका हंतु 
मनःप्रवात्तकी भित्रता ही है । 

बीयेका परिणाम देखनेक लिये यहाँ यह बात 
भी देखिये कि, सब कोरवाका स्वभाव करीब एक 
Halal हे, क्योंकि उन सबोमे वीर्यकी एकता है | 
परन्तु Weald स्वभाववेचित्रय है, देखिप्रे- 

( १) घमराज याधाष्ठटरको Gata सत्याग्रह 
करनेम, ( २ ) भीमसेनका स्वभाव मारपीटम, ( 2) 
अजुनकी वृत्ति क्षात्र भावनाम, (४) नकुल- 
सहदवोंकी प्रवृत्ति अन्याके अनुगामी होनेम प्रसिद्ध 

इस भिन्न satan कारण भिन्न वीये ही है । 

यमधमेका धार्मिक वीर्य युधिष्टिरम, व/युद््‌वका 
पहलवानी वीर्य भीमं, देव-सम्राट इन्द्रका वीत 
अर्जुनमे ओर औषधकी गोलियां बनाने वाले अश्विनी- 
देवोका वीर्य नकुल-सहदवाम कार्य कर रहा था । 
इस वी4-भेदके कारण मनः प्रवृत्तिका भेद पांडवाभै 
दिखाई दता हे । 

चीर्यकी भिन्नता होने पर भी माताकी एकता थी, 
इसलिये सब पांडव पक मतसे रहे थे। तथा 
(Common Cause ) समान परिस्थितिके कारण 
भी उनम एकता रही थी । अस्तु । 

ga विचारसे पाठकांक aaa आ जायगा कि 

रवपांडवाका महायुद्ध होनेम आंतरिक गुप्त कारण 
य था, इसीका सार निम्नलिखित AERA 

खिये-- 


कोरव-पांडवोंके युद्धका मूल कारण | 
पांडव । 


(१ ) मातापिता aaa रहते थे । 
(२) एक माता और अनेक पिताओंसे नियोग- 
नियमानुसार उत्पत्ति । 


PE जा समालोचना 


(३) भिन्न वीयके स्वभावभेद और 
रूचिभेद | 

(४) क्रषिआश्रमापे बालपन व्यतीत FAR 
कारण सबोकी धार्मिक वृत्ति । 

(५) न्याय्य मार्गले अपनी उन्नति करनेकी 
इच्छा | 


कारण 


१) मातापिता शाहरमै 
( २ ) एक at मातापि 
(३) समान वीय 
समानता | 
(2) शहरमें पले जानेके कारण भोगी प्रवृत्ति | 
(५ ) किसी रीतिसे साम्राज्य बढानेकी इच्छा 
( ६) पितासे आरस संतांते। 
माता पिताझा परिस्थिति, जन्मके समयकी स्थिति, 
बालपनक समयकी अवस्था, वन अथवा नगरका 
रहना, संगति, सामाजिक तथा राजकीय घटनाएं, 
तथा अपना पुरुषार्थ इतना मिलकर स्वभाव बनता 
है । इस वेषयका आधिक वचार महाभारत पढत 
पढते पाठक कर ओर उचित बोध ले । 

विवाह करनेके समय “ अपनी राष्ट्रीयताके साथ 
बढो “ यह जो उपदश वेद्ने बताया ह, वह कितना 
आवश्यक है और चय तथा क्षेत्र का महत्त्व्‌ मानवी 
स्वभाव बननेमे कितना है, तथा वीर्यभेद आर क्षत्र 
भदसे राष्ट्रम किस प्रकार विपात्त उत्पन्न होती हे, 
इत्यादि बार्ताका निश्चय महाभारतादि ग्रंथामें वर्णित 
कथाआओका मनन करनेसे उक्त प्रकार हा सकता है | 

महाभारतम जो इतिहास ह, aq काव्यमय 
वणनके अंदर है । विचार ओर मनन करनेसे 
काव्यका परदा हटाना सुगम हे | वद्द परदा दूर 

RAG उस कालका भारत तथा आसपासक अन्य 

देशांका सच्चा इतिहास दिखाई दता है ' वही दना 

चाहिये और इतिहाससे प्राप्त होनेवाला डाचत 
बोघ लेना चाहिये । 

आशा हे कि इतिहास - दृष्टिसे अपने ग्रंथोका 
विचार ओर मनन पाठक करगे और उससे योग्य 
बोध लेंगे और तद्नुसार अपना सुधार करेगे । 


A- 


स्वेभावका 
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* श्रीमदूभागवत मद्दापुराण ' मै ब्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धयः 


(५१८ ) ` लम्बन्तं वृषण भूयः । ' 
( भागवत ९।१९।१० ) 
“ लम्बन्तं aaa है, gla ¦ लबि ' धातु आत्सनेपदी 
है । अतः ` लम्बमावम्‌ ' शुद्ध है । 
(५१९ ) तथाहं कृपणः खुश्वु भवत्याः प्रेमयन्त्रितः। 
( भागवत ९।१९।१२ ) 
“ छुआ  अपाणिनीय प्रयोग है । 
( ५२० ) “न दुह्यन्ति मनः प्रीति... । 
( भागवत ९।१९।१३ )२३ 
gate’ दुह yal अपाणिनीय है। ` दुहन्ति ? 
शुद्ध है । | 
दिवादि और अदादि गंगोंका क्रम संग है । 
( ५२१ ) “ समहशेस्तदा ga: सर्वाः सुखमया 
दिशः। ! ( भागवत ९।१९।१५ ) 
' घुसभ्षय ' अपाणिनीय प्रयोष है ! 
८ सुखसय्य ? पाणिनीय हे । 
(५९२ ) ‘ खेवतो$लरत्‌ । › 
( भागवत ९।१९।१८ ) 
‘Xaa: ` अशुद्ध है। ' सेवसानस्य ? शुद्ध है। 
( ५२३ ) ` बशे स्थाप्यवनं ययौ । ! 
( भागवत ९।१९।२३ ) 
“ स्थाप्य ? अशुद्ध है। ' स्थापयित्वा ' शुद्ध है । 
( ५२४) ' प्ररुतोऽविश्रन्‌ । ! 
( भागवत ९।२०।३९।१०।२९।४० ) 
° लबिञ्नन्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
( ५२५ ) विचित्र वीर्यश्चाबरजो नास्ता चित्राङ्गदो 
न ल र l ( भागवत ९।२२।२१ ) 
इस इलोकसें ‘array’ पदकी “ सनाझ्ता ' waa प्रयुक्त 
है । ये dat पद समानार्थक नहीं है । यहाँ ' अप्रसिद्ध शब्द 
झप्रसिद्ध aa’ में प्रयोग दोष है । 
3 ५२६ ) ' शिषिवंनः शमिदेक्षञ्चत्वारोजीनरा- 
ERAT । › ( भागवत ९।२३।३ ) 
“ चस्बारोशीतरात्मजाः ! अपाणिनीय प्रयोग है। ag 
[न्धि केसे ? 


५, ( शी, चा. व्या. स. ) 
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पण्डित-पुस्तव्हालय, काशो संस्करण, arafast भा. टो; पृष्ठ ८०२ में zata’ पाठ mS 
Sa गोरखपुर ( अष्टन संस्करण, मूल ) पृष्ठ ४६६ और घथुरा संस्करण, बालबोधिनी भा. ३ 
(८5 १३२ म पाठ ` दुह्यन्ति › है जो शुद्ध है। = 


i 3 
( ५२७ ) ` कन्यामहारषीत्‌ ।”. - 
( भागवत ९।२३।३६ ) | 
‘mama’ अशुद्ध है । ' अहार्षीत्‌ ' शुद्ध है । 
( ५२८ ) ' स्नुषा तवेत्यभिदिते स्मयन्ती पतिम- | 


ब्रवीत्‌ । › ९ भागवत ९।२३।३७ ) 

' स्मयन्ती ' अशुद्ध है। स्मयमाना ' शद्ध है [|| 
(५२९ ) “ ...युधि भूपचम्वः Bi 
( maaa ९२४६७) | 

* चम्वः ' अशुद्ध है । ` चम्‌ः ' शद्ध है । pe- 


स्कन्ध १० ( qA: ) 
(५३०) * कथितो दंश विस्तारो मवताखोम- 
waar । ? ( भागवत १०११ ) . 
यहाँ ' प्रथमेवादशब्दे ' | झष्डाध्यायी 313133 ) इ a 
पाणिनीय gad शब्द अभिद्येय होने पर ' विस्तर ' ओर 
अन्यत्र “ विस्तार ? [ शब्इही साधु होता है ]। यहाँ A 
कौनसी शब्दोपाधि है? कथन ate श्रवण [ यहाँ सोम 
और सूर्यवंशक्षा कथन और श्रवण इष्ट है, अतः “ विस्तार 
शब्दका प्रयोग age है ] Pr 
` दिस्तरेणात्मवो योगं विभूति चजवार्दन: | भूयः कथय्‌० ' ` 
( गोता १०१८ ) | 
' बिभतेविस्त रोम्णा › (गीता १०४० )। . 
* प्राचाग्यतः gas नास्स्पन्तो विस्तरस्यमे ' हर 
(गोता १०३१९ ya 
* देवो विस्तरशः Naa भासुरं UAR श्युणु न... 
( गीता १६६ )॥ 
गीतामें वेवव्यातने ' बिस्तर ' शब्द ही प्रयुक्त किया है । 
गीता सहाभारतका ही एक अंश है । भागवतसे ga 
* महाभारत ' की रचना वेवव्यासने की थी ( भाग 
१।४।२६ ) | जब MaA उन्होंने * विस्तर शब्दका 
fear हे तब भागवतमे उन्होंने ' बिस्तार ' क 
केसे किया ? 
( ५३१ ) ` पुरेव पुंलावधतो acs 


are g a 3 
जद eo त 


‘gaga: ' अशुद्ध हे । ' नवघारितः ' शुद्ध है। 
(५३२ ) ` देवक्या सूर्यया साधे प्रयाणेरथमारुहत्‌ 
( भागवत १०।१।२९ ) 
* झारहत्‌ ' अशुद्ध है । ` आरोहत्‌ “अथवा ' आरक्षत्‌ ' 
शद्ध है। 
(५३२) ‘a पीडितानिविविशुः । ' 
( भागवत १०२३ ) 
‘ निविविशुः  अपाणिनीय प्रयोग है । 
‘afaa: › ( अष्ठा० १।३।१७ ) के aaan ' निविधि- 
fat’ पाणिनीय है। 
( ५३४ ) ' आस्ते प्रतीक्षंस्तञ्जन्म ... । 
( भागवत १०।२।२३ ) 
“ प्रतीक्षन्‌ ' अशुद्ध है । ' प्रतीक्ष्राणः ' शुद्ध है। 
(५३५ ) ' याताः खदनुग्रहोभवान्‌ । ! 
( amaa १०।२।३१ ) 
`  सदनुग्रह एक बिचित्र निर्माण है । 
४ सतो भक्ठाननगहणतीति अनृ + ग्रह + अप्‌ एक उपपद 
समास है । ष्याकरणसे यह शुद्ध है 
(५३९) 'न नामरूपे शुणजन्मक्मंभिनिरू 
पितव्ये... ।' ( भागवत १०।२।३६ ) 
¦ निरूपितव्ये ' अशुद्ध है। ' विरूषयितव्ये ) शुद्ध है 
क्योंकि ` निरूप ' चुरादि है । 
( ५३७ ) gma द्रक्ष्याम गां ata.’ 
( भागवत १०।२।३८ ) 
६ द्रक्ष्याथ अशुद्ध हे 1 ' द्रक्ष्यामः ' शुद्ध R I 
( ५३८) ‘aaa Gadai शान्तास्तत्र 
समान्घित । › ( भागवत १०।३।४ ) 
(क) ‘akaa’ अशुद्ध g i 
८ समेन्धत ' शुद्ध है । 
( ख ) यहाँ “ थड5भाव ' कंसे ? 
( ५३९ ) ' neat सत्युव्याल भीतः पलायन्‌ । ' 
( भागवत १०।३।२७ ) 
. “ बलायन्‌ * अशुद्ध है । 
“ पलायमानः ' साधु है, | क्योंकि धातु थात्मनेपदी है । 
( ५४० ) “ यास्येथे मद्गाति पराम्‌ । ' ` 
( भागवत १०।३।४५ ) 
‹ यास्येथे ' ang है । ' यास्यथः ' शुद्ध है । 


नन्दनः । 


WMA भागवत महापुराण A व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धिया 


( ५४१) ‘an छृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं 
व्यवर्यन्त यथा तमोर्चेः । ˆ 
` ( भागवत १०।३।४९ ) 
८ व्यवर्थन्त ' अशुद्ध है। ' व्यत्नियस्त ' शुद्ध है ! 
(५४२) ` ...भम्नचापानयुष्यतः । 
( भागवत १०।४।३५ ) 
( ५४३) ' नन्दालयं सवलया तजतीविरेजुर्व्या- 
लोलकुण्डलपयोधरहरशोमाः। ' 
( भागवत lol ५११ ) 
‘qual: ' नशद्ध है । 


' सुपां सुलुषपुवंसवर्णाच्छेणाडाड्यायाजाल: ( झष्टा० 


७।१।३९ ) छे द्वारा ' पूर्वंसवणंदीघे; ' है। asen: ' 
साधु शब्द है! 


` A A 


(५४७ ) अव्यादजो5ङ्ख्रि मणिसांस्तवज्ञासु । 

( भागवत १०।६।२२ ) 
( क ) 'अर्डोन्न ? aga है। ' age’ शुद्ध है । 
(ख) ' ama’ अशुद्ध है। ` जानुनो शुद्ध है । 
( ५४५ ) न्यदहन्‌ काष्ठधिष्टितम्‌ । 

( भागवत १०।६.३३ ) 
“ घिष्ठितम्‌ ' अशुद्ध है । ' अधिष्ठितम्‌ ' शुद्ध है। 
( ५३६) गावः सवेशुणोपेता... | 

( भागवत १०।७।१६ ) 
इलोक १६ गीताप्रेस और थरा संस्करणम है, परन्तु 


पण्डित-पुस्तकालय,. काशी संस्करण, सामयिकी भा. टी, 
( सजिल्द ) पृष्ठ २७ में इलोक १६ अमुद्रित है! 


‘ma’ अशुद्ध है। ` गाः › शुद्ध है। 
( ५७७ ) qqa: श्रय आधास्यद्‌ गोप गोकुल" 
( भागवत १०।८।१६ ) 
* आधास्यत्‌ ? अशुद्ध है । ' माधास्यति > शुद्ध है । 
( ५४८ ) aaral ( भागवत १०।८।२२ ) 
' सरीसृपन्तौ ' अशुद्ध है । ` सरीसुष्यप्राणौ ' शुद्ध है । 
(५४९ ) agug: पद्भिविचक्रमतुरञ्जला | 
( भागवत १०।८।२६ ) 
' बिचक्रमतुः ' अशुद्ध है । 
चेः पादविहरणे ” (asaro १।३।४१ ) के झनुहार 
* बिचक्रमते ’ शुद्ध है। 
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“ श्रीमद्भागवत महापुराण ? मे व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


~ 


(५०० ) यथेवेतर्दि ८ 
a: । 

` व्यादेहि › wag है । 

' झाडोदोड्नास्यविहरणे ? 
अनुसार ' gara ' शुद्ध है । 

९५५१) 


देद्दीव्युक्तः स भगवान्‌ 
( भागवत १०।८।३६ ) 


( अष्टा० १।३।२० ) के 


प्रदीपं काळे घोप्यो याहि ग्रहळत्येषु 
सनुव्यग्राचिन्ताः (amaa १०।८।३० ) 
इस इलोकसं ' छन्दो भङ्ग है । 
( ५५२ ) इत्थं Sali: लभमनयन श्री सुखा 
लोकिनी धिर्व्याख्यातार्था प्रहसित 
{ सुखी न ह्युपालब्छुमेच्छत्‌ ॥ 
( भागवत १०।८।३१ ) 
इस salad भी ` छन्दोसङ्ग  है। 
(५५३ ) “ते चापि न तत्र पझ्यती । ' 
( भागवत १०।९।७ ) 
* पश्यतो ' अशुद्ध है। 
‘ वाष्इयनोनित्यस्‌ ? ( asatro ७।१।८१ ) के अनुसार 
t पश्यन्ती ? शुद्ध है ॥ 
(५७४ ) ware हेयङ्गवमन्तरं गतः । › 
( भागवत १०।९।६ ) 
९ हेयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ? ( ao ५।२।२३ ) इति 
निपातनाद्‌ gagaan ' साधु । › 
( ५५५ ) ' गृहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌ । ' 
> ( भागवत १०।९।११ ) 
¦ भिषयन्ती ? अशुद्ध है। यहाँ ' gra’ केसे ? 
‘gad’ शुद्ध है। छन्दोभडगभथसे हृस्व किया 
गया प्रतीत होता है 
( ५५६) नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रोरप्यज्ञलंश्रया | 
प्रसाद लेभिरे गोपीयत्तत्‌ प्राप Agra । 
{ भागवत १०।९।२० ) 
इसमे एक ' नकार ' सार्थक है गोर दो aada है। 
( ५५५) ' दृष्टिः खतां दशनेऽस्लु भवत्तनूनाम्‌। 
( भागवत १०।१०।३८ )२ ४ 


' छन्दोसंग 


घ्वान्तागारे gama गणं स्वाङ्गप्रथे ` 


(२५) 


‹ दशेने ' से ¦ छरदोभंग ? 
> दोष है। 
( ५५८ ) ळृष्णळुष्णावि 


होता है । अतः यहाँ 
न्दाक्षतातएहिस्तने पिच। ” 
(भागवत १०।११।१५) | 
¦ तातएहि ' ang है । 
अनुष्टुप एदोभडगके भयके कारण यह अशुद्धि है। ' 
( ५५९ ) ` ...ध्मास्तः श्रुद्भाणि केचन । ' 
( भागवत १०।१२।७ ) 
‘sara: अशुद्ध है । “ धमर्तः  गुद्ध है । 
(५६० ) “ साकं प्लवन्तरच पलाशियु । ' 
( भागवत १०।१२।९ ) 
८ प्लवन्तः ' अशुद्ध है । ' प्लवप्तानाः ' शुद्ध है। 
‘ce’ आत्मनेपद है । 
(५६१ ) “ स्वकृतोऽक्ताहं भं पुष्पैः खुरा अप्स- 
Laada: । ' ( भागवत १०।१२।३४ ) 
‘aga’ अपाणिनीय प्रयोग है । ३ 
¦ हस्वावडगात्‌ ' ( अष्टा० ८।२।२७ )के अनुसार 
‘agga’ शुद्ध है। ' कृ › धातु आत्यनेषद है । 
( ५६२ ) “ तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । › २ 
( भागवत १०।१२।४१) |. 
' तत्कालीनम्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है। 
(५६३ ) अहो5तिरस्थे पुलिनं वयस्याः । ! 
( भागवत १०।१३।५ ) 
¦ अहो$तिरम्यम्‌ › में सन्धिकार्य अशुद्ध है । 
(५६४) ` सुत्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भग- ` 
वता wari’ ( चागवत १०।१३।७) | 
‘aaa’ अपाणिनीय प्रयोग है । 
` भुजोऽनवने ' ( अष्टा १।३।६६ ) के अनुसार 
ayfa? › शुद्ध है । भुज्‌ धातु है। 


( ५६५ ) ' वत्सान्‌ खबयलानपि । 
( स्रागवत-१०।१३।३८ ) | 
' सवयसान्‌ ' अशुद्ध है। ` सवयसः शुद्ध है। [| 


(५६६) ` ततोऽतिकुतुोद्‌वत्तस्ति... 


GS) 
(९. 

$ यहाँ “ तृतीया लुक ' केसे ? 
aa: ( ५६७ ) ` इष्ट्रा त्वरेण... 1’ 
ही: ( भागवत १०।१३।६२ ) 
ऊपर ‘eat ' अशुद्ध हे ! लोकिक संह्कृतर्म इसका प्रयोग 
है। नहीं पाया जाता है ! 
हे ( ५६८ ) faa नेसगंदुर्वेशाः सहारून्‌ JF 
रह 


mga: । { भागवत १०।१३।६० ) 
1 स्वार्थेणि aa: साधु है, परन्तु Huy व्यवहूत नहीं है l 


ai agi‘ aafaa शब्द अप्रसिद्ध अर्थ › सें प्रयोग है । 
अश (५६९ ) ' क्षितिराक्षलघुगाकल्पमार्कमहन्‌ भग- 
Re 


चन्‌ नमस्ते। › ( मागबत १०। १४४०) २५ 
‘ ईत्‌ 'के प्रयोगसे छन्दोभङग होता हे । 
(५७०) “ यढ्पाङ्गमोक्षस्‌ । ' 
cam ( भागवत १०।१५।४३ ) 
‘aay’ a लिङग मशद्ध है । 
' मोक्षः  पुल्लिडग है । 
\ ( ५७१ ) * गताध्वानश्चमो । ? 
( भागवत १०।१५।४५ ) 
' गताध्वानश्रमौ ' में समास अशुद्ध है | 
* अध्वनो यत्खों (azo ५।२।१६ )के अनुसार 
४ दताध्वन्यभमी ' शुद्ध है । 
यद्यपि यहाँ gat aaa पाणिनीने लिखा है तथापि यह 
“आश्रम ' के विशेषणमें प्रयुक्ष हो सकता है | 
( ५७२ ) “ तन्धूधरत्ननिकरस्पर्शातितास्र ... । › 
( भागवत १०।१६।२६ )२६ 
° स्पशे › प्रयोगसे छन्दोभङग होता g | 
( ५७३ ) “ अजुषीयमानोन्यदिशद्‌ ad गोकुल 
मण्डितम्‌ । › ( भागवत १०।१८।१ ) 
5 न्यविशत्‌ ? अपाणिनीय g 
‘afam: ( अष्ट।० १।३।१७ ) छे अनुसार ' न्यविशत’ 
( थ्ात्मनेषद ) शुद्ध है । 
(५७४ ) कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया... | 


( भागवत १०।१८।१५ ) २० 
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í 
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“ त्पन्दोलिकया ” पाठ अशुद्ध है । 
८ सन्दोलिका शुद्ध है । ; 
(५७५ ) ' कीडालक्तेषु गोपेणु तद्भावों दूरचारिणी। o 
( भागवत १०।१९।१ ) 
‘ दूरचारिणी: ? भशुद्ध है | 
‘gai सुलुबपु्वतवर्णाच्छेवाडाड्याथाजाल ? ( झष्टा० 
७।१।३९ ) के अनुस्तार ' दुरचारिण्य; › शुद्ध है । 
(५७६) ` क्रुद्रवद्यो5नुशुष्यतीः । ! 
{ भागवत १०।२०।१० ) 
° झनुशुष्पतो: ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
E झनुशुष्यन्त्य: ? साधु शब्द है। 
( ५७७)  यथा55युरव्वइ क्षय्यं AU मूढाः 
giaa: । ? (amaa १०।२०।३७ ) 
' क्षय्यजव्पो waag ' ( अष्टा० ६।१।७८ )` ° कके 
अनुसार ' अय्य्रम्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
( ५७८ ) ' दृहाभ्रिमाबरजंबोधो मुकुन्दो ब्रजयो- 
बिताम्‌। ! ( भागवत १०।२०।४२ ) 
* बोधः ? अशुद्ध है। ' बोधम्‌ ' शुद्ध है जो ' बेहाभि- © 
सानजम्‌ ' छा गुण प्रकट करता है ॥ 
( ५७२ ) ¦ अक्षण्वतां HSAs न पर विदामः । › 
( भागवत १०।२१।७ ) 
' विदामः ' अशुद्ध हे। * विस: ' शुद्ध है ॥ विवृज्ञाने 
धातुसे बनता है। 
(५८० )  नडवरोक्व च गायमानौ । ! 
( भागवत १०।२१।८ ) 
“ गायमानो ' aag है। ' गायन्तौ ' शुद्ध है क्योंकि 
गे घातु परस्मंपदी है । 
(५८१ ) ae वासांलि wag नो चेद्‌ ua 
ब्रुवामहे ॥? ( भागवत १०।२२।१५ ) 
' ब्रुवामहे ' अशुद्ध है। ' ब्रूमहे ' ( आत्मनेपद ) शुद्ध है। e 
( ५८२) ' साक्षात्कृतं नेसुलद्यमृण्‌ यतः। › 
( भागवत .१०।२२।२० ) 
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n si s ७३ A K ay ५ के 
| * श्रीमद्भागवत महापुराण ' मे व्याकरण-सम्चन्धी अशुद्धिया | ( 


~ * अधद्यघुक्‌ ' 
प्रयोग अप्राप्य है | 
‘AAST साधु शब्द है । 
(५८३) 


पाणिनीय प्रयोग है । अन्यत्र इसका 


क्ल 


८ चररार्याचनेखतीः । › 
( भागवत १०)२२।२७ ) 
द्धहै। 
(०८४ ) “ सहन्तो वारयन्ति at? 
( भागवत १०।२२।३२ ) 
Zi‘ सहनानाः ' शद्ध है । 


“ सती, अशुद्ध है । ` सत्य 


m~ 


अहेतुक्यब्यवहिता भक्तिमात्मम्रिये 
7 ( भागवत १०।२३।२६ ) 
° अहेतुश्यव्यबहितां › में whana ania’ अपाणिनीय 
प्रयोग है । 
“ पुंढरक्ष्संधारयजासोयदेशीयेष ' ( अष्टाध्यायी ६।३।४२) 
के अनुसार ' अहैतुकाव्यवहिताम्‌ ? शुद्ध है। 
( ५८३ ) ' अहो वयं araa येषां नस्तादशीः 
स्त्रियः । ? ( भागवत १०।२३।५० ) २९ 
* तादृशीः ' अशुद्ध है ॥ ` तादृश्यः › शुद्ध है। 
( ५८७) “ अस्त्यख्रपरदष्टी न्रामामित्रो दारुत - 
विद्विषाम्‌! ? ( भागवत १०२४५ ) 


g 


‘aaa’? aga है। ' उदासित ' शुद्ध है aatie 
झू सेट है I 
(५८८ ) ' खुराणासीशविस्सयः । 


oe, ८ भागवत १०।२५।१७ ) 
* विस्मयः aag है । ` स्त्रयः ' शुद्ध है । 
' विस्मय ' का अर्थ ' विचित्र › है ? इससे ' अभिमान" 
अर्थ प्रकट नहीं होता है sar टोकाकारोंने किया है। 
लौकिक संस्कृतमें ऐसा अर्थ नहीं है जेसे * त्मयो az: ? 
( नमरकोष १६ )से ' eaa: › प्रयोग उचित है । 
( ५८२ ) * क्कचिद्‌ हेयङ्गचस्तन्य माचा वद्ध 
SAAS । ( भागवत १०।२६।७ ) 


hs ae धा. टी. पृष्ठ ९२ में श्लोक संख्या ४९ सें है। trae 2 ese +: 
we ३० उक्त पाठ ' गीताप्रेस, गोरखपुर संस्करण, पृष्ठ ५३१ सें है । पण्डित पु कासय काशी तथा ३ 
| iy संस्करणमें ` वज्ञाइमवर्षानिळेः ' पाठ है जो मशुद्ध हे, | Fe लेख 


eS E | 11 


‹ हेयडगव ' पाणिनीय सुत्र ¦ हैयंगवीनं संज्ञायाम्‌ १ 
( अष्डा० ५।२।२३ ) के अनुसार ama है । sate भी 
झभ्राप्य है । 
( ५९० ) “ वज्राइमपर्षानिलेः । ' 
( भागवत १०।२६।२५ )३° | 
‘ad? amg है । ' पुरुष ' शुद्ध है । छन्वोभंगके 
कारण व्याकरणका गला घोडा गया हे । 
( ५९१ ) ` शिरयोऽविश्रडुन्प्रणीन्‌ । › | 
( भागवत १०।२७।२६) | 
' झनिप्रत्‌ ' अशुद्ध है। ' अबिनरः ' शुद्ध है । १ ८ 
डुभुज घारणपोषणयो: ( जहोत्याबि ) । ज्य 
(८५९२ ) * तान्‌ पाययत दुह्यत । › p 
( भागवत १०२९र२२ ) | : 
‘gua’ wma है । ` दुख ' शुद्ध है । ge प्रपूरणे | 
लोट्‌ त । यह अदादिगण है । घागवतकारने दुहको feared | 
प्रयोग किया है जो अशुद्ध है । वकक 
( ५२३ ) ‘gata त्वयि रति कुशलाभ स्व | 
आत्मन्‌... । › 4 
( भागवत १०२९ ३३ & १०१३८११) | 
araa’? अशद्ध हे! रै 
सुपां सुलुरुपुर्वसंवर्णाच्छेयाडाइयाजालः ' ( ato 
७१॥३९ )के अनुसार ' आत्मनि ! शुद्ध है । प्ट 
( ०२४ ) / कि ते wa क्षिति तपोवत । I 
( भागवत १०।३०।१० ) | 
‘fafa’ aag है। ' क्षिते ! शुद्ध है । ~ EN 
(५९५ ) कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यः 
पिबत्‌ स्त 
लोकायित्वा रुद्त्यन्या पदाइच्छक्ट 


‘ चुतवायब्त्या: ?, क्ृष्णायन्ती, “ शक्कटायतीम्‌ ' अपाणि- 
नीय प्रयोग हैं । | 


मथुरा संस्करण, बालबोधिनी सा. टी., हि. खं., द्वि. सं. पृष्ठ २४७ में wih सं. ५० है, प 
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(३६) 


यहाँ “तू, 
( ५६७ 


५ शबरेण 
नहीं पाया i 
( ५६८ 


eara fo 
agi“ इ 
( ५६९ 


{ ५७० 


£ alert 
' मोक्षः 
( ५७६ 


' तता 
आड 
s गताध्वन 

यद्यपि 

४ आश्रम ' 

( ५७: 


° स्पा 
(५७ 
माण्डितर 
‘न्या 


cae. Safa 
( araz 
C५ 


(३८) 


Cae: mag सलोषइच ( अष्डाष्याथी ३।१।११ ) के 
अनुसार ' पुतनायसानाया:, फुष्णायसाता ब शकटायसानाम्‌ ” 
शुद्ध है । 

“ इपड्‌ ' आत्मनेपद है । 

(५९६ ) “ इष्णरामायिते द्वे तु मोपायन्त्यश्च 


काञ्चन ।. 


वत्लायती इन्ति चान्या तत्रैका तु 
वकायतीम्‌ ॥ ! 
( waaa १०।३०।१७ ) 
* कृष्णरामायिते, गोपायभ्त्यः, दतह्तायतीस्‌, घकायतीम | 
सब aga हैँ । 
घातुराठमें रिगि भ्वादि है चुरावि नहीं है 
( ५९७) ' आहूय दूरगा यद्वत्‌ कृष्णस्तम नुवत- 
ताम्‌ | WEA १०।३०।१८ ) 
“ छनुवर्वतीम्‌ ' अशद्ध है । ' अनुवतेघानाम्‌ ? शुद्ध है। 
(५९८ ) ' यतन्त्युन्नदधेऽस्वरम्‌ । * 
( smaa १०।३०।२० ) 
“यतन्ती agag ` यतमाना ' शुद्ध है, क्योंकि 
> Ga आत्सनेपद है । 
( ५२९ ) ‘qast पृच्छेमाना दुन्द्रावनलता- 
स्तरून्‌।' ( भागवत १०।३०।२४ } 
f पृच्छमानाः ' अशुद्ध है । ¦ पृच्छन्त्यः ' शुद्ध है! 
( ६०० ) “ ततोनिववृतुः स्त्रियः । * 
( भागवत १०।३०।४२ )3२ 
¦ निववृतुः ' अशुद्धे है।  निववृतिरे ' शुद्ध है, धातु 
वृत्‌ मात्मनेपदी है। 
( ६०१) ते जड उदीक्षतां पदमकद्‌ शाम्‌ । ' 
( भागवत १०।३१।१५ ) 
“ उदीक्षताम्‌ ' भशृद्ध है । 
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८ उदीक्षपाणानाम्‌ ? शद्ध है, क्योकि धातु ga माध्मने- 
पदी है | 
६०२ ) * प्रलुपत्त्यञ्च चित्रा । › 
( भागवत १०।३२।१) 
४ चित्रधा ? अपाणिनीय प्रयोग है ॥ 
यह लोडिक संस्कृत व अभ्यत्र कहीं भी नहीं पाया 
जाता है । 
(६०३) ' घतीवक्षत्‌ कठाक्षपः खं इष्टदशनच्छदा। 
( भागवत १०।३२।६ ) 
‘uaa’ अशुद्ध है ।  ऐक्षत ? शुद्ध है। ईक्ष 
( आन्सनेषद ) लड, एकवचन ! 
(६०४) ` तं काचित्नेत्रश्न्शेण हृद्कित्य निमील्य 
चा? ( भागवत १०।३२।८ ) 
‘giga’ ang है 
‘gaga ' शुद्ध है, adiis यहाँ गति समास gad 
साथ नहीं हो सकता है । 
'शाक्षात्प्रभ्तीनि च? ( asero १।४।७४ )33 क्के 
अनुसार glen ही साध है । 
(६०५ ) “ सया परोक्षे भजता तिरोहितं । * 
( भागवत १०।३२।२१ ) 


क 


¦ तिरोहितम्‌ ' अशुद्ध है । 

धातु तिरोध! अकमक है । 

‘ गत्यर्थाकरमेकहिलषशोङस्थातवतजनस हजीर्यतिभ्यइच । 
( अष्टा० ३।४।७२ )3४के अनुसार ‘ag भजन्‌ तिरोहितः ' 
( safkaa: ) होना चाहिए 

( ६०६ ) ` उय्चेजेशुङ्रेत्यमाना रक्तकण्ठयो रति 

प्रियाः । ( भागवत १०।३३।९ ) 

‘mama: ? अशुद्ध है । 

‘mura: ? शुद्ध है, षर्षोंकि नृती यात्र विक्षेपे परस्मे- 
पदी हूँ । 


३१ गीताप्रेस, गोरखपुर, झष्ट्तसंस्करण, पृष्ठ ५३७में उक्त पाठ सही है; परन्तु पण्डित पुष्तकालय, काशी, 


संस्करण, सापयिकी भा. टो. पृष्ठ ११० मोर सथरा संस्करण 
पृष्ठ २६५ में ` कृष्णस्तमनुक्कुवेतीम्‌ ' पाठ अशुद्ध मुद्रित Qi 
३२ मथुरा संस्करण, बालबोधिनी भा. टी,, पृष्ठ २६७ सें इलोक Gears? है जब कि गीताप्रेस, गोरखपुर, घ 
पण्डित पुस्तकालय, काशी संस्करणमें श्‍लोक संख्या ४३ है। 
३३ पं. ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु द्वारा संशोधित ' अष्टाध्यायी GA पाठ; ! 


Zi 
३४ वही, पृष्ठ २८ 


बालबोधिनी भा. टी; fre खण्ड हि. a., 
—( लेखक ) 


-- ( लेखक ) 
द्वितोयंस्करण, पृष्ठ ८ में सुत्र सं. ७३ 
—( लेखक ) 
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“ शरीम्रदूभागदत महापुराण ' सै ठ्याकरण-सस्बन्थी अशुद्धियाँ 


(६०७) ` उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता arg 
साध्विति ।” ( भागवत १०।३३।१० ) 
“ प्रीयता ) sag है । 


Me दिवादिगण, आत्सनेपदसे ' प्रीयमाणेत ' शद्ध g 
( ६०८ ) ' यावतीगोपयोबितः । 
( भागवत १०।३३।२० ) 
* यावतो: ' अपाणिनीय प्रयोग हे । 
पुर्वेववणंदीघेः ” पाणिबीयसुत्रसे ¦ यावत्य 
( ६०९ ) ` सू छतान।विदन नृप । 
( siaa १०।३४।२४ ) 
* झब्िवन्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
(६१० ) ` स्पृह्यतीर्ययामिवाबहुपुण्याः । ' 
( भागवत १०।३५।७ ) 
agg हे । ' स्पृह्मन्त्यः शुद्ध है । 


साधु है । 


* हपृह्णतोः ' 
(६११) ` अलिकुलेरलूघुगीतश्भीशप्राद्वियन्‌ 
ale सन्धितबेणुः। ! 
( भागवत १०।३५।१० ) 
* आाद्रियन्‌ ' अशुद्ध है ॥ 
“ झाद्रियमाण: शुद्ध है। धातु दड भादरे (आस्सनेपदम्‌)। 
( ६१२ ) ` ...उपरस्भाते विश्वम्‌ । ' 
( भागवत १०।,३५।१२ ) 
¦ उपरब्भति ' अपाणिनोय प्रयोग है । 
( ६१३) ` ..-कइमलेन कवरं वसन att’ 
( भागवत १०।३५।१७ ) 
‘mar: ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
‘mad’ ( स्त्रीलिङ्ग ) शुद्ध है। 
(६१७ ) ` छृष्णघन्वलत कष्णगुहिण्यः । ” 
( भागवत १०१३५!१९ ) 
५ अन्वसत ' aye है। * झन्वासत ' शुद्ध g I 
(६१५) ` कृष्णलीला जुगायतीः i’ 
( भागवत १०।३५:२६ ) 
अशुद्ध है $ ° गायन्त्यः › शद्ध है। 


«noe 


लिवशन्तिघना यस्य ककुद्य चल 
- शङ्कया । ( भागवत १०।३६।४ ) 
यहाँ ' निविशन्ति ' पाठ है जो अपाणिनीय प्रयोग है | 
“ तेबिशः ? ( asro १।३।१७ |) के अनुसार fafaa 


साधु है । 


' गायती? ? 
(६१६ ) 


Maia, गोरखपुर, काशी व मथुरा संस्करणने ' निवि 
afer’ पाठ है । = 
व्याक्षरणसे यह शब्द शुद्ध हे, परस्तु इसका अर्थ प्रवेश 
नहीं होगा, वरन्‌ ' दयानन्द उठाना ' होगा, इसलिए यहाँ... 
¦ निविशन्ति adna है । 
( ६१७) ' चुषासुरसुपाल्यत्‌ । ' 
( मागवत १०१३६७) | 
“ उपाहणयत्त ' अपाणिनीय है। 
“ fanafaeden:’ ब  स्पर्धायामाङ१ ' ( अष्ट्रा० 
१।६।३००३१ )के अनुसार ‘ उपाहगयत ' होना चाहिए । 
( ६१८ ) ` प्रहस्य नन्दं पितरं गज्ञा5उद्ष्ट 
विजज्ञतुः i? ( भागवत १०।३९।१० ) ? 
` चिजज्ञतु: ' अशुद्ध है । ' विज्ञययामसतुः › शुद्ध हे । 
( ६१९ ) ' तांश्चा कृतार्थान्‌ वियुनद्क्षयपार्थके...! | 
( भागवत १०:३९।१९ ) 
* विथनडक्षि ? ang हे । ` वियुडक्षे' शुद्ध हे । परस्मे- 
qaa प्रयोग उचित नहीं हें 1 
(६२०) “ अद्य श्र॒वतत्रहशो भविष्यते... 
agaa । ? ( भागवत १०।३९।२५) | 
टीकाकार पं. श्रीधरजी ' भविष्यते ' का स्पष्टीकरण 
करते हें कि 
* प्राप्ल्यति ( aa इति द्वितीया, तेषाँ दृशो नेश्राणि 
महोत्सवो भविष्यते प्राप्स्यति, प्राष्त्यर्थस्थ अवतेरात्सनेपदि- 
स्वात्‌ ) जो अनुचित g | 
धातु ¦ भू ? आस्मनेपदमे कमो नहीं पाया जाता है ओर | 
घातुपाठने भू सत्तायाम्‌ › है और अकसंक gt ५ 
छन्दो पंगके भयसे ' भविष्यते ' का प्रयोग भाषवतकारने | 
किया gt 


( ६२१ ) 


' सान्त्वयामाससभेमेरासास्य 1? = 
( सागवत १०।३९।३५ ` 


aia: ' अशुद्ध है । ' सप्रेमभिः ' शुद्ध है । 


(६२२) “ at निराशा निवद्व॒तुगांचि 
निवेतेने । ९ भागवत १०1३९ 


d ER विधिलिङ्‌ ) गड 21 
ओ (३३३) एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दे GARA- 


(४०) 
( ६२४) ' वसुदेवसुतो ater प्रीता दृष्टि न 
चाददुः | › ( amaa १०।४१।७ ) 
taag: ” अपाणिनीय प्रथोग हे । 
६ झाङो दोऽदास्यबिहरणे ? ( झष्टा० १।३।२० ) के 
अनुसार ' आददिरे ? शद्ध हूँ । 
(६२५ ) “ सहात्रजः खगोपाळे: |’ 
( भागवत १०।४१।१२ ) 
ange: ' बहुत्रीहि समास हे अतः “ खगोपालः ? 
होचा चाहिए । 
( ६२६ ) ' छुशुभःतऽचुर्ण्गतो | 
( भागवत १०।४२।५ ) 
यहां सन्धिकार्यं ang है । 
(६२७) ' हृदयेन विदूयता । › 
( भागवत १०।४२।३५ ) 
* बिदूयता ' अशुद्ध हे । ¦ विदवूपमानेच ' शुद्ध है, adifa 
दुङ्‌, परितापे ( दिवादि ) मात्मनेपदी है | 
( ६२८ ) ‘ दन्ताभ्यां सोऽइनत्‌ क्षितिम्‌ । › 
( भागवत १०।४३।११ ) 
“ झहुनत्‌ ` अशुद्ध है । “ अहन्‌ ' शुद्ध है । 
( ६२९ ) ' अन्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ । › 
( भागवत १०।४४।४ ) 


“ RUFAA अशद्ध R | ' प्रत्यरघतात्‌ ' अथवा 
५ प्रत्यरुन्धाम्‌ ' शद्ध हैं । 
छन्दोभंग भयछे कारण हुँ । 
( ६३० ) “ शयानान्‌ वीरशय्यायां पतीनालिङ्गय 
शाचतीः । ( भागवत १०।४४।४४ ) 
“ शोचतोः ' अशुद्ध हे । “ शोचत्यः ' शद्ध है । 
( ६३१ ) प्रश्रयाननतः प्रीणन्नम्ब ताते ति सादरम्‌ । 
( भागषत १०।४५।२ ) 
“ प्रीणन्‌ ' अशुद्ध है । “ प्रीणयन्‌ ' शुद्ध है, क्योकि 
प्रीन्‌ ada ( चुरादि ) है। 
(६३२) या पुष्णातां स्वपुत्रवत्‌ । 
( भागवत १०।४५।२२ ) 


पुष्णीताम्‌ ? अशुद्ध है। ` पुषर्णायाताम्‌ › 


च्युतः । 
“ ( भागवत १०४५२४ ) 


“ श्रीमद्भागवत महापुराण ' में व्याकरण--लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


‘aram’? wag है।  सान्त्वयिस्वा ? शुद्ध है ' 
सान्त्य waga, ( चुरादि ' है । 

( ६३४) तेभ्योऽःादू द्‌ क्षिणागाचो रुक्ममाला । 

( भागवत १०।४५१२७ & १०।४६।१८ ) 

८ गाव: ? अशुद्ध है । ' गा: 

(६३५) gagang विव्यण gaat | 

( भागवत १०।४७।१७ ) 
` विव्याच ? * व्यच ? घातुसे 


9 = 2 
शुद्ध sl 
= है 


‘fag’ अशुद्ध हू | 
शद्ध ह 
६३६) सुजमशुरुहुगन्धं सू 


~ 


UCIT कदा चु 
भागवत १०।४७।२१ ) 
l 

angad सुगम्यम्‌ ' 


~ 


“ सुगन्धप्‌ ? अपाणिनीय प्रधोग 

दीकाकर Yo श्रीधर कहते हः 
जो अशुद्ध है । 

‘war दुष्पुतियुसुरभिफ्य: ’ 


Qe 


( अष्डाळ ५।४।१३५ ) 


ओर वातिक ' गन्धः्थेत्वे तदेकानत ग्रहुणछ्‌ ' के अनुसार 
सुगन्धिम्‌ ? साध g 
( ६३७) हित्वाद्गणीत qa यत्‌ | 


( भागवत १०।४७।२६ ) 
aaia? aag है । ' अवृणोध्वन्‌ ' शुद्ध gt 
aa वरणे क्रयावि छङ में । 
( ६३८ ) अडुध्ाजितः | 
( भागवत १०।४७।४१ ) 
घातु भज्‌ उपसर्ग ' अनु” के साथ लोकिक साहित्यमें 
प्रचलित नहीं है । अतः अन्‌ + भाज्‌ मव्दवहारिक हे | 
( ६३९ ) ' यास्यन्नारुरुहदे रथम्‌ । › 
( भागवत १०।४७।६४ ) 
‘ee ? को आत्सनेपदसँ प्रयोग भूल है, क्योंकि रहे 
( भ्वादि ) परस्मंपदी हुँ । 
( ६४० ) “ वाचोऽभिघायिनीर्नास्नां । १ 
( भागवत १०।४७।६६ ) 
/ अभिघायिनी: ' अशुद्ध हे । ' भभिधायिन्यः ' शुद्ध हैं । 
( ६४१) ` इरतरांशराज्ञामस्रुष्य । " 
( भागवत १०।४८।२४ ) 
Suma’ अपाणिनीय प्रयोग है । . / 
“ राजाहस्सधिध्पष्टच्‌ ' ( अष्टा० ५।४।९१ ) के अनुसार 


¦ राजानाम्‌ ' पाणिनीय हू । र 


( ६४९ ) “ आनीलाः स्वपुरं राज्ञा बसन्त हाते 
gra i” ( भागवत १०।४८।३३ ) 
‘qua’ अशुद्ध है । ' वसन्ति ' ( परस्मंपब ) शुद्ध हे । 


2 


Ss 


E: Be 
Sate Lee 


अन: 


A 


» आली 


सुक्त ७] WATCH सुबोध भाष्य 


२३४ उशना यत्‌ duaa उक्षणो रन्घप्रयावन । द्योर्न चक्रददू भिया 
२३५ आ नो awed दावने ञ्ेहिरण्यपाणिभि$ । देवांस उप गन्तन 


२३६ यदेंपां पथेती रथे प्रष्टिबेहेति रोहितः l यान्ति-शुआ रिणन्नपः 
२३७ सुषोमे झयेणाव॑ त्यार्जीके पस्त्यावति | ययुर्निचक्रया नर्र! 
२३८ कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विग्रं हवमानम्‌ । मार्डकेभिनोधमानम्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्थ -- [ २३४ ] तुम दित करनेकी ( उशनाः ) इच्छा करनेवाले (aq) जब ( परावत ) दूरके प्रदेशोंसे 
( उक्ष्णः csi) मेघोसे ( अयातत्र ) आते हो, तब ( द्योः न ) gales समानदी अन्य सभी लोग ( प्रिया 
त्‌ ) डरके सारे विकंपित हो उठते हैं ॥ २६ ॥ 3 


[२३९] हे ( Rare: ) देवतागण | तुम ( नः मखस्य दावने ) हमारे यज्ञी छेन देनेके समय ( हिरण्य- 
पाणिणि; ) हाथो एवं ANA gadè asa पहने हुए ( sa: ) घोडके साथ ( उप आ गन्तन ) हमारे समीप 
नालो ॥ २७॥ or 

[२३६] ( यत्‌ एषां रथे ) जब इनके cat (पूषतीः ) धब्बे घारण करनेवाळी हरिणियाँ omg जाती हैं, तब ( प्रष्टि ) 
घुराको कंघेपर धारण करनेवाला ( रोहितः ) एक ढाळ रंगका हिरन भी भागे ( बहति ) Slat ळगता है उस समय 
लति वेगके कारण ( अप्‌ः रिणम्‌ ) पसीनेका जळ बढ्ने लगता है जोर (gu यान्ति ) वे गोरदणके बीर a 
बढने ळगते हैं ॥ २८ | -F 

[ २३७ | ( खु-सलाग्ने ) उत्कृष्ट सोमवल्ियॉसे युक्त ( आजीक ) ऋजीक नामक भूविभागसे ( शयणावाति ) 
चार्यणावत्‌ नामक झीलके समीप विद्यमान ( पस्त्या-वाति ) Dat (au) नेतृत्वगुणयुक्त वीर ( निचक्रय ) 
पहियोंसे रहित wà बेठकर ( ययुः ) चले जाते हैं ॥ २९॥ s 

[ ९३८) दे ( मरुतः ) वीर मरुतो! (इत्या ) हस ढंगले ( ganti ) प्राथना करते हुए, झुका 
तथा ( नाधमानं ) सद्दायताकी लालसा रखनेवाळे ( विप्रं) झञानी पुरुषके anq अळा तुम ( कदा ) कब ( मार्डी 
सुखवर्धक दनवेअवाँके साथ ( गच्छाथ ) जानेवाळ हो? ॥ ६० ॥ 


r 


भावार्थ-- सबका कल्याण SAS इच्छासे जब मरुत्‌ वर्षाका प्रारम्भ करनेके लिये wad संचार करने लगते 

हैं, उस समय आकाशमें भीषण gale शुरू होतो हे, जिससे हरणकके feat भयका संचार होता है ॥ २३ ॥ 7 

इन वीरोंके घोडे सुनहळे आभूषणोंसे विभूषित होते हैं । ऐसे भश्वोपर As इस हमारे यज्ञमें दीर मरुत्‌ भा उप 
स्थित af ॥ १७ ॥ 5 

वीर मरुतोंका रंग गोरा है भौर उनके wad धब्बेवाली इरिणियौँ छगी रहती हैं । उनके भागे एक र 

हरिण जोता जाता है । इस Wile उनका रथ सज्ज हो जाए, तो अति Ane वह भागे बढने लगता है, जिससे 

बाळे पसीनेसे तर हदो जाते हैं। ऐसे रथोंपर eae मरुत्त जाने लगते हैं ॥ २८ ॥ >is 

RAs देशके एक सूबेको * artis’ कहते हें । ' शार्यणाडत्‌ ' शर्थणा नदी था बडे Mak तटपर अवस्थित 

भूविभाग । ' पस्त्यावत्‌ ' जहॉ रहनेके लिए मकान हों, उस जगह ये शूर मरुत्‌ चक्ररहित रथमें Aaa ॥ 

प्राथना करनेवाले तथा सहायता पानेके सुतरां ळाळायित ज्ञानी छोगोंकों ये वीर सद्दाय कह 

साथ सुखको वृद्धिगत करनेवाले walel लेकर गमन करते Fugen ||| 

७ (क. खु. भा, a <) wees Fo, 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सडक & 

कद्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमज॑ह्ातन | को वः सखित्व ओहते ॥ ३१ ॥ 

सहो घु णो वञ्नहस्तै। कण्वांसो aly Feige | स्तुषे हिरण्यवाञ्चीभि। ॥ ३२॥ 

ओ षु वृष्ण; प्रयज्यू ना नव्य॑से सुविताय॑ । बृस्यां चित्रवांजान्‌ ॥ ३३ ॥ 

गिरयंश्चिन्नि जिहते पशॉनासों मन्य॑मानाः । पर्वताश्रित्नि येमिरे ॥ ३४ ॥ 

आक्ष्णयावानो वह न्त्यन्तारिक्षेण पततः । धातार? स्तुवते aes ॥ ३५ Il 

f ` अझिरहि जानें gisa न ati अचिषां । ते भागुभिबि dfen ॥ ३६॥ 

| a र = i २३९ ] हे (कघ-प्रियः ) कथाप्रिय वीर मरुतो ! (ged) इन्द्रको ( नूनं) सचमुच 
| al र ( अजहातन ) तुम छोड चुके हो, (aq कत्‌ ह) भळा कभी पेसा भी हुआ होगा ? ( कभी नहीं ) तो फिर 


| ( _ (घः सखित्वे ) तुम्हारी मित्रता पानेके किए ( कः ओहते ) कौन मळा दूसरा ळालायित हो उठा हे ? ॥ ३१ ॥ 

k [२४० ] हे ( नः कण्वासः ) हमारे कण्वो! ( वज्र-हस्तैः दिरण्य-वाशीपिः ) gal aa धारण 
| | ८ करनेवाळे तथा सुवणरंजित कुल्हाडियोंका उपयोग करनेवाळे (aig: सहो ) मरुतोंके साथ विद्यमान ( अभि) 
F 1 | भभिकी ( सु सतुषे ) aA ऑति सराहना करो ॥ ३२ ॥ 

[ २४१ | (gem: ) वीयवान्‌ ( प्र-यज्यून्‌ ) णत्यंत पूजनीय तथा ( चित्र-वाजान्‌ ) णाश्रयेजनक वळसे 
| | युक्त ऐसे तुम्हे ( नव्यले सुविताय ) aa wast maè छिए ( g आ ववृत्यां उ ) मेरे निट was किए 
| i लाकषित करता हूँ ॥ ३३ ॥ 

i [ २४२ ] ( मन्यमाना? पर्शानासः ) जसिमान करनेवाले शिखरोंके साथ ( गिरय! चित्‌ ) बडे पर्वत भी 

i इन वीरोके नागे ( नि जिहते ) भपने स्थानसे विचरित होते हैं और ( पर्वत्ताः चित्‌ ) पहाड भी ( लि येमिरे ) 

नियम पूर्वक रहत हैं ॥ ३४ ॥ 
न [ २४३ | ( अक्ष्ण-यावानः ) नेत्रांकी निगाहकी नाई भति वेगसे दौडनेवाके भौर ( अन्तरिक्षेण पततः ) 
भाकाशसेसे उडनेवाळे साधन ( स्तुवते) उपासकके लिए ( वयः धातार! ) भन्नक्की समृद्धि करनेवाळे इन वीरोंको 
( आ वइन्ति ) ढोते हैं ॥ ४५ ॥ 
[ २४३ ] ( अझिः हि ) णि सचमुच ( अचिषा ) तेजसे ( छन्दः ) ढा हुना है भौर ( सूरः न ) सूयैके 
समान वह ( Gea: जान ) पहले प्रकट हुआ तथा पश्चात्‌ ( ते भानुभिः ) वे वीर मरुत्‌ भपने तेजोंसे ( वि तस्थिरे ) 
स्थिर हो गय ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ-- ये वीर agad कथाप्रिय हैं, जर्थात्‌ ऐतिहासिक वीरगाथाभोंको सुनना इन्हें शत्षधिक प्रिय प्रतीत होता है। 
इन्द्रको इन्होने कभी छोडा नहीं । एक वार यदि वे वीर किसीको शपना ले, तो उसे ये कमी त्यागने या Dead faq 
तेयार नहीं होते हैं । वीरोंको इसी भाँति बर्ताव रखना चाहिए । जो सत्यधर्मके अनुसार काये करने ळगता है, वह 
शीघ्र ही मरुतोंका प्रेप्रपात्र बनता है ॥ ३१ ॥ 

ये वीर वज्र एवं कुठरिको काममें ळते हें भौर afar उपासक तथा सहायक हैं ॥ ३२ ॥ 

ये वीर ada वीर्यवान, पूजनीय तथा माति wife विलक्षण शक्तियोंसे युक्त हैं । वे हमारे निकट भा my भौर 
हमें नया घन प्रदान करें ॥ ३३ ॥ 

इन वीरोंके आगे बढे बडे शिखरोंवाळे पवत एवं छोटेमोटे पहाड भी मानों झुक जाते हैं । इन ANS पराक्रम 
इतना महान्‌ है भौर इनमें इतना प्रचंड qand समाया gen हे कि, बडे बडे पवंतोंको ढाँघना gas faq कोई असंभव 
तथा दुरूद्द बात नहीं है, क्योंकि ये बडी सुगमतासे सभी कठिनाइयोंको इटा देते हैं ॥ ३४ ॥ 
E इन वीरॉके वाहन बडे वेगवान्‌ तथा घीघ्रगाम्री होते हैं भौर डन पर चढकर ये भाकाशपथमेंसे विद्वार करते हैं, तथा 
 सक्तोंको पर्याप्त भन्न देते हैं ॥ ३५ Il 
सूर्यके समानही afa भपने तेजसे प्रकाशमान होता है श्रौर यज्ञसें पहले पदले ब्यक्त हो जाता है । पश्चात्‌ वीर 
 मरुतोका समुदाय अपने अपने स्थान पर भा às जाता है । ( अध्यात्म ) safes शारीरमें भी प्रथम soma संचारित 
Fe करती है भौर पश्चात्‌ प्राणोका भागमन होता है । भ्यानमें र्दे कि, ब्यक्तिमें प्राण मरुत्‌ ही हैं ॥ ३६ ॥ 
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( ऋषिः- खध्वंलः काण्वः | देवता- अश्विनो । छन्द्‌ः- अनुष्टुप्‌ । ) E 
२४५ आ नो विश्वाभिरुतिभि- रश्चिना गच्छतं युवम्‌ | र 


tn a_i 


gar 1हरण्यवर्तता ad सास्य मधु 


२४६ आ नूनं यांतमश्विना रथेंन सूर्यत्वचा | 

सुज्जी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥ २. 
२४७ आ यांत नहुंषस्पर्यां 5उन्तरिक्षात्‌ सुवक्तिमि! । 

पिबाथो अश्विना मधु कर्ष्वानां सर्वे सृतम्‌ ॥३॥ 
२४८ आ नो यातं दिवस्पया अन्तरिँक्षादधप्रिया | 


1 A है. O 1 
पुत्र, कण्वल्य MAR सुषाच साम्य मधु 


[८] Pee 

अर्थ-- [ २७१ | दे ( अश्विना ) aaa | हे ( get) शत्रुविध्वसक | दे ( हिरण्यवतनी ) सुवणम 

थवाळे ! (ga) तुम दोनों ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सभी संरक्षण आयोजनाभोके साथ ( नः आगच्छतं ) इम 
समीप aia शौर ( खोस्यं मधु पिबतं ) सोमरश्चरूपी मीठे रखका पान करो ॥ १ ॥ 

[ २४६ | दे ( मुजी ) भोगयोग्य arate पूर्ण ! हे ( छ्विरण्यपेशला ) सुवणके बने भलंकार धारण करने रे! 

हे ( कवी गंभी रचेतला ) stag विशाळ मनवाळे अशिदेवों ! ( नूनं ) नब aaga ( सूर्यत्वचा रथेन आ 

यातं ) घूर्यतदृश कांतिवाळे रथपर चढङर FAT पारो ॥ २॥ Zs 

[289] दे ( अश्वित्रा ) नखिडेवो ! ( खुव्ृक्ताभिः ) सुन्दर स्तुतियोंके कारण भाकर्षित होकर ( अन्तरि- 

कषात्‌ नहुषः परि ) भन्तरिक्षमेंसे या मानवी seta भी ( आ यातं ) भाओ बौर कण्वोंके ( सबने ad ) awd 

निष्पादित (ag पिबाथः ) मीठे सोमरखको पी जाओ ॥ ४ ॥ 

२४८ | ( Ra: पारि ) JASA तथा ( आ अन्तरिक्षात्‌ ) भन्तरिक्षसे मी ( न' आ यातं ) हमारे सर्म 

भानो; दे ( अघप्रिया ) नघोभाग भर्थात्‌ भूढोङङो चाइनेवाको ! ( कण्वस्य पुत्रः ) कण्वके gat ( इह ) इस 

जगह ( वां ) तुम्हारे ढिए ( खोम्यं ay खुषाव ) सोमसे युक्त Tegal सूजन किया है ॥ ४ ॥ र 


भावार्थ-- हे भरश्विदेवो ! तुम णपने सुवर्णमय रथपर चढकर तथा संरक्षणके अपने उत्तम साधनॉसे युक्त होकर 

हमारे पास जाओ भौर मीठे सोमरसका पान करो ॥ १ ॥ 

ये दोनों देव सभी तरहके उपभोगके साधनोंसे युक्त और ज्ञानी तथा उदार मनवाले हैं । वे इन भोगलाधनोंका 

वितरण करनेके ढिए aaa संचार करते हैं ७ २ ॥ 

देवो ! तुम चाहे नन्तरिक्षसे set या उससे भी परे भोर किस्तीठोकपें, वद्दीसे तम qa ga प्राथनालोंव 

सुनो कौर यहां शाकर मीठे सोमरसोंको Det ॥ $ ॥ भास्कर 

द्दे देवो | ga gAs या अन्तरिक्षळोकमें जर्दापर भी दो, वहींखे इमारे पास भाभो नौर मीठे सोमरसों 

करो ॥ ४ ॥ | ५८ FS. 
x 2 
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आ नों यातमुपश्र त्याश्विना सोमपीतये । ; 
स्वाहा स्तोमस्य वर्धना प्र HAY धीतिर्मिनेरा ॥५॥ « 
२५० यच्चिद्धि वां पुर ऋषयो FSAA नरा | 

आ यांतथश्चिना गत मपमां सुष्ट्ति म ॥ ६॥ 
Baag रोचनाद ध्या नो गन्तं स्वर्विदा | 


घीमिवत्सप्रचेतसा  स्तोमेंभिईवनश्रुता ॥ ७ ॥ 


A 600 a om a 
x . 
१ r 
i 


A 


a किमन्ये पयीसते ऽस्मत्‌ स्तोमेंभिरश्चिनां । 

h पुत्र; कण्वस्य aa NAA अवीवृधत्‌ ॥८॥ 
te २५३ आ वां विप्र इहावसे sga स्तोमेंमिरश्चिना । 

P अरिप्रा वत्रहन्तमा ता नों भूतं मयोगरुवा ॥९॥ 


; अर्थ-- [ २४९ ] हे ( नरा कवी) नेता और क्रान्तदर्शी नेखिदेवो | तुम ( स्वाहा स्तोमस्य प्र बघेना ) 

wher त्यागद्वारा स्तोत्रक बढानेहारे हो, इसलिए ( नः sala) हमारे aad ( घीतिभिः सोम-पीतये आ 

- यातं ) कम के साथ किये जानेवाळे सोमपानके लिए नालो॥५॥ 

>. | २५० j दे ( नरा ) नेता afazat ! ( पुरा ऋषय ) पहले ऋषिभोंने ( aq चित्‌ ) जब कभी ( अवसे ) 

` रक्षाके लिए ( at हि जुहुरे ) तुम्हंही पुकारा था तब तुमने उसे सुन लिया था, इसलिए जब सी (आ यातं ) आशो 

_ (मम इसा geg A) मेरी हस अच्छी स्तुतिको सुनकर ( उप आ गतं ) समीप भाजाबो ॥ ६ ॥ 

| २५१ | ( स्वः-विदा ) दे स्वकीय शक्तिको जाननेवाळ ! ( हवलश्वता ) हमारी gest सुननेवाळो | 

( वत्ल-प्रचेतला ) पुत्रपर करनेयोग्य प्रेस करनेवाळे | ( स्तोमेभिः धीभिः ) स्तोत्रोंसे जोर said ( राचनात्‌ 

द्विः चित्‌ ) जगसगात दुकोकसे भी ( नः अधि आ गन्तम्‌ ) हमारे समीप जानो ॥ ७ ॥ 

[२५२] ( अस्मत्‌ अन्ये ) हमे छोडकर दूसरे ढोग । कि AAT: ) क्या स्तोत्रोंसे ( अश्विना परि आसते ) 
Pagats चारों भोर प्राथना करनेक लिए बेठते हैं ? ( कण्बल्य ga: ) कण्वके पुत्र वत्स ऋषिने ( वां ) तुम्दें | गीः 

अवीदृघत्‌ ) स्तुतिसे खूब बढाया हे- प्रोत्साहित किया हे ॥ ८ ॥ 

[२५३ दे (अ-रिप्रा) दोषरहित तथा (gagan) gas waa विनाशकर्ता afazai ! ( इह 

अवसे ) इबर रक्षाके लिए ( विप्रः ) ज्ञानो पुरुष (वां आ अह्वत्‌ ) ati बुळाता है ( ता ) वे विख्यात लुम दोनों 

( नः मयोभुवा भूतं ) हमारे लिये सुखदायक बनो ॥ ९ ॥ 

. भावार्थ-- ये दोनोंदी देव छोगोंको सन्माग पर ळे जानेवाळे तथा ज्ञानी S| जो इनकी स्तुति करता है, उसके 

` सामर्थ्यंको ये बढते हैं ॥ ५ ॥ | 

_ ऋषियोंने जब जब इन्हें भपनी, रक्षाके लिए पुकारा तब सब वे देव उनकी रक्षाके लिए उनके पास गए । ये स्तुति 

वालोंकी रक्षा करनेके लिए खदा तेय्यार रद्दते हैं ४६ ॥ 

_ नश्चिदेव सदा नपने साम्रथ्यैसे परिचित रहते हैं, भक्तोंढी पुकार सुननेवाळे हें और अपने उत्तम कर्मोके कारण ये 

बरी हैं । उत्तम कर्म करनेवाला सदा तेजस्वी होता है ॥७॥ र न ae 

त बना ही जो भश्विदेदोकी स्तुति करता है, aq डनकी यथाथ स्तुति agi कर पाता, अतः 

ak a दाली । न्न प्रथम ज्ञान = करके tala करनी चाहिए । ज्ञानपूदक की गई स्ततिसे k 


बळ बढता है | ८ ॥ | 
दोष रहित तथा दात्रके संहारक अश्विदेवो | जो तुम्हे अक्तिसे नपनी care छिए तुम्दें डुळाता है, उसके किए तुम >> a 


Ne 
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e rar a 


रे TAA तरह sasi ga भो इन देवोंकी उपाछन। करता है । अर्थात्‌ घरकै सभी जन इन देवोंकी उपासना t ॥११॥। 


. समके अनुकूळ काये करें जौर हम किव्लीकी निन्दा न करे, और जो इमारी निन्डा करनाल हो 


घूछ 4 ] ' ऋग्वेदका सुवौध भाष्य 

२५४ आ यद्‌ वां योर्षणा रथ मर्तिष्ठद्‌ वाजिनीवम् | हु 
विश्वान्यश्चिना युवं प्र धीतान्यंगच्छतम्‌ ॥१०॥ 

२५५ अत! सहर्खनिणिजा रथेना यांतमश्चिना | 2 
वत्सो वां agag वचो ऽशंँसीत्‌ काव्यः कवि! ॥ ११॥ 

२५६ पुरुमन्द्रा पुत्रं मनोतरां रयीणाम्‌ । । ts 
स्तोमं मे अश्विनाविभ ममि वहीं अनुपाताम्‌ ॥ १२। 

२५७ आ नो विश्वान्यश्चिना धत्तं राधांस्पहया | र 
कृतं न॑ ऋत्वियावतों मा नों रीरधतं [निदे ॥ १३॥ 

२५८ यन्नासत्या परावति यद्‌ वा खो अध्यम्बरे | a 
अत सहखनिर्णिजा Wat यातमश्विना ॥ १४॥ 


अर्थ-- । २५७ } हे ( घाजिनी-वछू ) बळशाली चनवाछे saat] ( यत्‌ वां रथ ) जब तुम्दारे waa 

( योषणा आ अतिष्ठत्‌ ) मदिळा पूर्णतया चढ गयी थी, तब ( ga) ga दोनों ( विश्वानि घीतानि ) सभी ध्यानसें 

रखे हुए विषयोंके समीप ( प्र अगच्छते ) प्रकषसे चळे गये थे ॥ १० ॥ 2 

[ २५५] ( कविः ) विद्वान्‌ ( काव्यः वत्लः ) कविका पुत्र ऋषि वत्स ( वाँ) तम gals fag (agaa 

वचः अदांलीत्‌ ) मछुर भाषण कद चुडा, ( अतः ) gaera ( अश्वित्रा ) अख्िदर्वा | ( aga -निणि 
TAa आ यातं ) सहख प्रकारखे तेजस्वी रथपर चढकर जानो ॥ ११ ॥ च 

[ २५६ | हे ( रयीणां मनोतरा ) घनलेपदाजोक मनःपूरेक देनेबाळे ! ( पुरुमन्द्रा ) aga भानन्द देनेवाळे | 

( पुरुतलू ) भविक sard अखिददेवों ! तुब ( बह्वी , ढोनेवाळे हो और (मे ga स्तोमं ) भरे इस स्तोत्रको ( आशि 

अनूषातां ) सुनकर salsa करो ॥ १२ ॥ 

| २५७ ] दे (aami) अश्विदेवो | (नः) हमें ( विश्वानि agar catia ) सभी प्रकारके लज्जा 

करनेवाले घन ( आ ae ) लादो, ( न; BRITA: BT) इले समयक अनुकूक कार्य करनेवाळे बना दो जे 

( निदे) Azs लिए ( नः मा रीरधतं ) इसें न दे डाळो [ अर्यात्‌ हस निन्दुकसे कोसा दूर रद्द सकें ऐसा प्रबंध 

कर डाळो ]॥ १३ ॥ 

[ २५८ ] दे ( सहस्रनिर्णिजा = नालत्या अश्विना ) हजारा arð घन रखनेवाके तथा AAAS! TSA 

न करनेवाङे भश्चिशेवो | qa चाडे ( पराचि ) दूर देखन दो, ( यदू at) जयता तो ( अस्ब रे अघिस्थ ) JASN 
तीच 


हो, ( अतः ) उस स्थानसे तुन ( रयेन आ यातं ) WÈ द्वारा ना जानो॥ ३४ ॥ PEE = 


a 


ह 


भावार्थ ये apaza सबके रक्षक AAS कारण स्थ्रियोंडी भो रक्षा करनेवाले हें ॥ १०॥ 


ये देव जिसे भी धनसंपत्ति देते हैं, डसे प्रेमपूर्व दी देत हे, साथ ही बहुत भानंदके Faas हें॥ 
ga पवित्रता और उत्तम सागेसे घत sald, ताकि हमें उस चनके कारण लज्जा न डठानी पडे, 


रद्द ॥ 33 U pen 4 
हे देवो ! तम चाहे कहीं भी रहो, पर cand प्रादैना सुनकर दमारे पास भा जालो छोर हें सुखी करो ॥ १७ ४ 
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( ५४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्ये [ ieu t 
२५९ यो वाँ नासत्याव्॒षिं-गीमिवेत्सो अवीवृधत्‌ | 

तस्मे Teta मिषं धत्तं gag ॥ १५ ta 
२६० प्रास्मा ऊर्ज घृतश्र॒त-मर्शथिना यच्छतं युत्रस्‌ | 

यो at aaia तुष्टवदू वसृयाद्‌ दानुनस्पती ॥ १६॥ 
२६१ Al नो गन्त रिशादसे म स्तोमं JOYI | 

कृतं नं; सुश्रियो नरेमा दातमभिष्टये n १७॥ 
२६२ आ वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहृषत | 

राजेन्तावध्वराणा माश्चैना याम॑हूतिषु ॥ १८ ॥ 
२६३ आ नों गन्तं Hayat ऽश्चिंना awa युवम्‌ | 

यो वा बिपन्यू धीतिमि गीमिवत्सी अवीवधत्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ-- | २५९ ) हे ( नासत्या ) सत्यके nes देवो ! ( यः ऋषिः ace: ) faa ज्ञानी भौर सबको प्रिय 
मनुष्यने ( वां aie: अवीवृधत्‌ ) ga दोनोंको स्तुतियोंसे बढाया, ( AEN ) va मनुष्यको तुम ( सहस्त्रनिणिजे ) 
हजारों बळ बढानेवाळा ( Jagga ) घीसे युक्त ( हृषं धत्तं ) wa प्रदान करो ॥ १५ ॥ 

[ २६० J हे (agarad ) दानके लधिपति भश्चिद्ेरो ! ( यः graa ) जो gad लिए ( घां तुश्वत्‌ ) 
तुम्हारी स्तुति कर चुका हे भौर ( वसु-यातू ) धनकी कामना करने लगे, ( आस्से ) इसके लिए ( युवं ) तुम दोनों 
( घृतश्चतं ऊजे प्र यच्छतं ) घी टपकानेवाळे बळकारी aw देभो ॥,१६ ॥ 

[२६१ ] दे ( नरा ) नेता | ( रिशादसा पुरुभुजा ) feasts विनाशकर्ता भौर बहुत भोगवाळे | ( 
इमं स्तोमं ) हमारे इस स्तोत्रको सुनकर ( आ गन्तं ) आमो, ( नः सुश्रियः कृतं ) हमें सुन्दर शोभासे युक्त करो 
मौर ( अभिष्टये इमा दातं ) Gaal alas लिए इन magas वस्तुओंको दे दो ॥ १७॥ 

[२६२ ] दे ( aaar ) fazat | ( अध्वराणां राजन्तौ वां ) ania said विराजमान ats ( याम- 
gag ) aad सम्मिलित aad लिए क्ये जानेवाले स्वोत्रपाठोसै ( विश्वाभिः RAN: ) सभी संरक्षण जायोजना- 
झोके साथ आनेके लिये AAAI आ अहूषत ) प्रियम्ने्च ANA पूर्णतया तुम्हे बुलाया है ॥ १८ ॥ 

[२६३ ] दे ( विपन्यू ) प्रशंसनीय ( अश्विन्ना ) afagat! (ga नः आ गन्तं ) तुस दोनों हमारे समीप 
भामो; ( यः वत्लः ) जो वद वत्स ऋषि ( मयो-भुवा शंसु वा) सुखदायक एवं झान्तिदायक तुम्दें ( घीतिभीः 
MA: ANTI) SAA तथा भाषणोंसे sifa करता है ॥ १९ ।। 


भावार्थ-- दे सत्यके पाढक भश्विदेवो | जो ज्ञानी तथा सबसे स्नेह करनेवाळा मनुष्य तुम्ह स्तुतियोसे बढाता हे, ऐसे 
मनुष्यको तुम उत्तम अन्न तथा घी que बढामो ॥ १५ ॥ 

भश्चिदेव दानके स्वामी हैं । भतः जो उनकी स्तुति करता हे और VAs कामना करता हे, उसे थे देव घन प्रदान 
करते हें ॥ १६ ॥ 

हे शत्रभॉके संहारक तथा उत्तम नेता alaga । हम ara स्तति करते हैं, अतः हमें सुखकी प्रासिके लिए समी 
'क्षावश्यक साधन प्रदान करो ॥ १७॥ a 

- उत्तम मेघा बद्धिवाळे कोग इन दोनों देवोंको दिसारद्वित sid, स्तोत्रपार्ठोघें तथा सभी खरक्षणकी भायोजनानॉसें 

_ ganc ॥ 
 ङ्ानी तथा सबसे स्ने करनेवाळे दम, दे देवो ! तुम्हे बुढाते हैं, भत; तुम भाकर हमें सुख भौर शान्ति प्रदान 
करो || १९ |। 


= 
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we] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य = (पुण) 
२६४ याभिः कण्त्रै मेधातियि याभिर्वशं दक्षत्रजमू | y 
4 याभिगोशर्थसाबंतं तामिनोऽत्रतं नरा ॥२०॥ 

“ २६५ याभिनेरा त्रसदस्युः मावत Her धने | i 
ताभिः ष्व१ स्मॉ अंश्विना प्राव॑तं वार्जपातये TK (hh 

२६६ प्र वां स्तोमां! सुवृक्तयो Aù वर्घन्वश्विना ; 3 
पुरुत्रा वृत्रहन्तमा ता नो भूत gavagi ॥ २२ ॥ 

२६७ त्रीणि पदान्यश्चिना[ रावि! सान्ति गुहां पर! । ज्यु 
कवी ऋतस्य पतत्मैभि रर्वाण्जीवेभ्यस्परि ॥ ९३ ॥ | 

[SS] 

( ऋषिः- शशकर्णः काण्यः | देवता- अश्विनो | छन्दः- ATS; १, ४, ६, १४-१५ बृहती; 

२, ३, २०, २१ गायच्रीः ५ कङ्कुप्‌; १० त्रिष्डुप्‌; ११ विराट; १२ जगती । ) k: 
२६८ आ नूनमंश्विना युव॑ वत्सस्यं NETRA | F 


Al = ७ Fo VET O 1 i है 
्रास्में यच्छवमवृक पृथु च्छदि युयुतं या अरातय; | ॥१॥ 
S S ७ Sw 


अर्थ-- [२६४] हे (नरा) नेता कब्रिदेवों | (arity: ) जिनछी सहायतासे मेधातिथि कण्वकी ( याभिः 
quai ag) जिनसे ga बाडे रखनेवाले वश की भौर ( ari: गो-शर्य आवत ) जिनसे जीणशीणे गाये रखनेवाळकी | 
डी रक्षा की थी, ( नाभि! नः अवते ) उनसे हमारी रक्षा करो ।। २० N 2725 
[ २६५ ] ( कृत्व्ये धन ) निष्पादनीय waè बारेमें जिनसे त्रसदस्युक्की ( arad ) रक्षा की थी, ( ताभिः ) 

खनसे ( अस्मान्‌ ) हमें ( घाजलातयें ) धनका बँटवारा करनेके लिए ( g प्र अवतं ) भळीभॉति सुरक्षित रखो ॥२१॥ हि 
[ २६६ ] हे ( पुरुत्रा ) बहुत छोगोंके त्राणकर्ता और ( वूचहन्तमा ) Jas नत्यन्त विनाशकर्ता शश्विदेवों | 

( वा gama: गिर! ) ga date भळीभॉति रचे हुए भाषण और ( स्तोमाः प्र वयन्तु ) स्तोत्र खूब बढायें 
( ता ) वे विख्यात तुम दोनों ( नः पुरुस्पृहा भूते ) हमारे लिए अत्यन्त caha बनो ॥ २२ Ul के 
[ २६७ ] अश्विडवोके ( शुहा ) गुद्दामें रच हुए (sii पदानि ) तीन पद ( परः आविः सन्ति ) परके 
स्थानमें प्रकट हुए हैं; ( ऋतस्य पत्मभिः ) Rab मागौसे ( कत्री ) विद्वान्‌ waza ( जीवेभ्यः अर्वाक्‌ ) जीवोँके 
लिए afaga होकर ( परि ) ऊपरसे भाते हैं ॥ २६ ॥ >> 
5९० a 

[ २६८ ] हे णश्िदेवों | ( qa) तुम दोनों ( नूनं) अब Gaya ( वत्लस्य आवसे आगर्त ) वत्सकी 

लिए भाषो ( असम ) इसे ( पृथु) विस्तीण ( ATA छदिः प्र यच्छतं ) वृक-भडिये जैसे कधी ANA र 
देढो; पश्चात्‌ ( याः अरातयः युयुतं ) जो ag हैं, उन्हे दूर कर दो ॥ १ ॥ [ 


, उन्हीं साधनोंसे 


हमारी भी रक्षा करो २० ॥ े 
_ हे देवो ! तुम दुष्टोको भयभीत करनेवाले वीरकी हर तरहसे रक्षा करते हो, शतः तुम हमारी भी रक्षा करो ॥ २१ ॥ 
नह हे देवो | हमारे द्वारा अळीप्रकार बोळे गए स्तोत्र तुम्हारे सासथ्येको बढाय तथा तुम दोनों हमारे लिए बहुत 
` पूज्य बनो ॥ २२ U ! ह 

अश्विदेवोंके तीन पद atale Mas रहते हैं, और डनका चौथा पद सत्यके मागेसे जीवोंके सामने 
„~ विराट्‌ परमात्माके तीन पढ aasad रहते हैं और चौथे पदसे वइ इस संसारके रूपमें प्रकट होता हे ॥ २३ ॥ 
दे देवो | जो सबसे प्यार करनेवाळा हे, उसे ऐसा विस्ताणे घर दो, जो क्रोधी मलुष्योंसे रहित दो । तथा डसके जो 

ag हों, उन्हे तुस दूर करो ॥ १ ॥ ee 
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२६९ यदुन्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च मानुषाँ अनुं । नम्णं तद्‌ धत्तप्रश्चिना ॥ २॥ ७४ 
२७० ये वां दसाँस्यश्चिना विप्रांस! परिमागशुः । Aq काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ३॥ | 
२७१ अयं वां घर्मा अश्विना स्तोमेन परि पिथ्यते । 


अयं सोमो मधुमान्‌ बाजिनीवसू येन वृत्रं चिकेतथः ॥४॥ | 
२७२ यदुप्सु VT बनस्पती यदोष॑धीषु पुरुदंससा Haq | 

तेनं माविष्टमश्चिना ॥ ५ ॥ | 
२७३ यज्नांसत्या भुरण्ययो यदू वां देव भिपज्यथ! | 

अयं वा व॒त्सो मतिभिने बिन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथ! ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ९६९ ] हे भश्विदेवों! ( यत्‌ नुम्णे अन्तरिक्षे ) जो घन धब्तरिक्षमें ( यल्‌ दिवे) जो युळोळ्सें ( यत्‌ 
पञ्च मानुषान्‌ अनु ) जो पांच तरहके मानव-वर्गोके पास पाया जाता है, ( तत्‌ ae ) उसे हमारे किए घर दो ॥ ९ ॥ 


| २७० ) हे लश्चिदेवो ! (ये विप्रालः ) जो ज्ञानी (बां दंखांलि ) तुम्हारे कमोळो ( पारि aag: ) पूर्णतया 
सोच चुके हैं, ( एव इत्‌ ) डली प्रकार ( कण्वस्य बोधतं ) कण्व पुत्रकी प्रार्थनाको जान लो ॥ ३ N 

[२७१ ] दे ( वाजिनी-वछ्‌ ) सेनारूपी घनवाले ! ( बां ) तम्हारेलिए ( अयं घैः ) यह यज्ञ ( स्तोमेन 
स्तोत्रपाठके साथ ( परि fasaa ) पूर्णतया सीचा जाता है; ( मधुमान्‌ अयं सोस! ) agawa यह wa हे 
(àa ) जिससे, तुम ( ga चिकेतशः ) बृत्रको पचान लेते हो ॥ ४ ॥ 


[ २७२] दे ( पुरु-दंसला ) विविध saw ! (aq ओषधीषु ) जो शौषधिथोसे (aq वनस्पतौ ) जो 
` बढ़े भारी पेडमे तथा (aq atg ) जो aail (Ha) तुमने कार्य किया हे, ( तेन ) उसीसे ( मा अविष्ठं ) मेरी 
भी रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

[ २७३] हे ( देवा ) दानी या Mama सत्यपूर्ण अश्विदेवों ! ( यत्‌ gaa: ) जो तुम भरणका कायै 
करते हो, ( यत्‌ at) या जो तुम ( भिषज्यथः ) भौषध देकर वेद्यछा कार्य करते हो ( अयं acai) ag वत्स 
(ai) att ( मतिभिः न चिन्धत ) बुद्धियोसे नहीं पाता है, क्योंकि तुम ( हविष्मन्तं दि गच्छथः ) इवि साथ 
रखनेवाळेके पासद्दी जाते द्वो ॥ ६ ॥ 


= भावाथे-- हे देवो | जो घन अन्तरिक्ष, gals तथा शन्य लोगोंके पास पाया जाता हे, डस धनसे हमें समृद्ध 
 अनाभो॥२॥ 


ज्ञानीजन इन देवोके सभी कमोंकरो जान जाते हें, wa: वे उसके शनुकूळ ही प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ 
 ज्ञबयेदेव स्तुतिके साथ साथ निचोडे जानेवाळे सोमरसका पान करते हैं, तब वे खामथ्प्रेसे युक्त दो जाते हैं भौर 
भपने naaie संद्वार करते हैं ॥ ४॥ 
हे देवो ! जिस सामथ्येसे तुम औषधी, पेड तथा जळ जादिकी रक्षा करते हो, डसी सामर्थ्य॑से हमारी रक्षा करो ॥५॥ 
सबका भरणपोषण करनेवाले तथा सबको स्वस्थ रखनेवाले इन भश्विदेवोंको केवल ज्ञानके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा 

ता, इन्हें तो स्तुति या भक्तिके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ॥ ६ ॥ ४ 
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आज ही इस योजना का लाभ उठाइए । इस योजनाम आपके हारा खरीदी गई 
पुस्तकोंके साथ अन्य पुस्तके आपको संस्था की आरसे सझुफ्तमं भंड रूपम दी ANT 
योजना - १- ( १ ) अथवेवेदका सुबोध अनुवाद ( पांच भागोंमें ) 
कीमत रु. ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) 
इन पांचों भागाकी एक साथ खरीद्नेवालिको संस्थाकी ओरसे- 
( १) ऋग्वेद्सहिता - ( मूलमात्र ) 
(2) यजुग्दसंहिता-( मूलमात्र ) या ( २) सामबेदसंहिता- ( मूलमात्र ) 
ये दो पुस्तक eran दी जाएंगी i अथर्व - अनुदके पांचों आग हिन्दी- 
मराठा गुजराती इम ताना भाघाआम उपलब्च हृ ! 
योजना - २-( १ ) गीतापुरुषार्थथोधिनी मूल्य रु. ३०-०० 
( २ ) सामवेदभाष्य मूल्य रु. १८-०० ( डाकव्यय अलग ) 
इन दोनों प्रथाको एक साथ खरीदनेवाळेको संस्थाकी ओर स्े-- 
ऋग्वेद्साहिता ( मूलमात्र ) 
| मुफ्तम दी जाएगी । योजना-२ की पुस्तक हिन्दी तथा मराठी भाघाओम उपलब्ध E | 
योजना - ३- ( १) अथवेवेदका सुबोध अनुवाद — 
( पांच भागोंमें ) मूल्य ६०-०० 
(2) गीतापृरुपार्थबोधिनी मूल्य ३०-०० 
(३) चाणक्य सूत्राणि मूल्य १८-०० (डा. व्य. अलग ) 
इन तीनों पुस्तकोंको एक साथ खरीदनेचाले को संस्थाकी ओरसे-- 
(१) mdha ( मूलमात्र ) 
; ग ' = संहिता ( मूल ) अथवा सामबेदसंद्विता (मूल) 
at (3) पः सातवलेकर---जीवनप्रदीप ( हिन्दी ) 
« ये पुस्तके gral दी जाएंगी । योजना - ३ की सभी पुस्तके हिन्दी और 
. मराठी भाषाओमे उपलब्ध हैं | 
“ gta भेंड योजना ” दिसम्बर १९७५ तक ही रहेगी | अतः शीघ्रता 
करें और आज ही अपना ऑर्डर भेजें। ऑर्डर देते समय किस भाषामें पुस्तके 
चाहिए इसका भी उल्लेख अवइय करें | पुस्तकों के लिए आज ही लिख । 
व्यवस्थापक 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. azene ( गुजरात ) 
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टि स्वामी-- स्वाध्याय-मंडळ, पारडी [ जि. बळसाड ] 
संस्थापक एवं आद्यसंपादक संपादक 
A 
श्रापाद दामोदर सातवरेकर वसंत श्रीपाद सातवळेकर 


विषयानुक्‍क्रमणिका 


R 


MAAR हम TTT [ वेदिक प्रार्थना ] १०३ 
देवता ओर असुर; आधुनिक आसुरी यंत्र श्रीमा. १०४ 
छत्रपति श्री शिवाजी मद्दाराजके पूर्णतया सफल जीवनमें BINAR महत्त्व 

थी धोराम साधव anè १०९ 
भग्ने नय सुपथा राये | í क्री भेरवदत्त शुक्ल ११२ 
महाभारतकी समालोचना ait पं. श्री. दा. सातवलेकर BL से ४८ 


‘mag भागवत महापुराण ? में व्याकरण-लम्बन्धी अशुद्धियाँ 
डॉ. थो faaqaafag कुशवाह ४१ से ४८ 


ऋणग्वेद्का सुबोध भाष्य श्री पं. भी. दा. सातवलेकर ५७ से ६४ 


‘Mite wa’ वार्षिक मूल्य म. आ. से ६) रु. 


शी. णी. & व. ७.५०. Aras लिए रू. ८:००, डाक ब्यय भळग रहेगा। 
इस sind प्रसिद्ध किये गये लेखरोंके Satay cat ओर faari संपादक सहुभत है 
ऐसा घहीं है। उत लेखॉमेंके विचारोंके लिये केवल लेखकही भ्यक्तिशः उत्तरदायी हे । 


मंज्ी— स्वाध्याय-मण्डछ, पो.- ' स्वाध्याय-सण्डळ ( पारडी) ' पारडी [ जि. aware ] 
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इस ग्रन्थमें उनके जीबनके इर पक्षको प्रस्तुत किया गया है | उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 


उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरगी आकर्षक चित्र, 
आकर्षक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- Lo) | 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 
भेजें । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 
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उठ आपाढ ; विक्रम संवत्‌ २०३१ 


वैदिकधमे 


मातृभूमिके हम सुपुत्र 


त्वज्जातास्त्वयिं चरन्ति मत्याः 
त्वे बिमर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः | 
तवेमे पृथिवि पञ्चे मानवा 
येभ्यो ज्योतिरमृतं मत्येम्य 
TIAA रश्मिभिरातनोति ॥ 
( अथर्व. १२-१-१५ ) 
हे ( पृथिवि ) हमारी aana ! जो ( मर्त्याः ) aasa 
( स्बञ्जाताः ) तुझम ही पैदा हुए हे, ( afa चरन्ति ) तुझ 
पर ही चलते हैं, जिव ( द्विपदः ) sivas अर्थात्‌ 
समुष्योंको ( चतुष्पदः ) AUA ( त्वं faafia ) घारण 
करती है ( येभ्यः meden: ) जिन सनृव्योंके fea ( and ) 
जीवनका हेतुभूव ( जयोतिः ) तेज ( saa qa: रद्भिः ) 
उदित हुआ सूर्य अपनो किरणोसे ( manfa ) फंछाता हैं, 
( इसे ) ये ga लोग ( पंच maar: ) पांच THIS समुष्ण 
( तव ) तेरी सेवा Herat Fear करते हे । 
हे हारी मातृभूमि ! हष लोग तुझसे उत्पन्न होकर 
तेरेही झाधारसे अपने सम्पुणं व्यवहार करते हैं; सम्पूर्ण 
पशु, पक्षी, सनुष्प भोर अभ्य सम्पुण प्राणिमात्र को तु आध्राय | 
देकर .पालती पोषती है; लिस हमारे Mans लिये यह 
देदीप्यम्नान्‌ सूर्य अपनी anaana किरणको चारों मोर al 
फेलाता है; वे हम पांच प्रकारके aga बिद्वान, शूरवोर, 


का 


व्यापारी, कारीगर और सेवावत्तिबाले मनष्य तेरी सेवा 
& 2 4 त्‌ 5 


4 
F 


करनेकी इच्छा करते हैं । 


& Wee 
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श्री मां, थो भरविन्‍्द आजम, पॉण्शिचिरी 


श्री माताजीकी बातचीत--- 


प्रश्‍न- देवता लोग कहांसे माये ? 
उत्तर- ` Heid झाये ' का क्या अथे ? उसका उद्भव 
mala हुआ ? उन्हें किसने बनाया .. ? feg सब फुछका 
उद्प्नब एक ' मूल स्रोत ' से, परमोड्च सत्तासे ही gar है, 
देवताओंका भी । 
एक aaa प्राचीन परंपरामें इसकी गाथा है। usadia 
. कहानीके समान में इसे तुम्हें सुनाऊंगी, क्योंकि इसी तरह 
तुम इसे समझ पाओगे । 
us दिन ' भगवान्‌ ' ने RAR अपनेसे बाहुर निकालने, 
ga रूप देनेका निर्णय लिया, जिसमें घे अपने झापको 
पुरे व्योरेमे जाननेका आनंद ले सकें। अतः उम्होने सबसे 
पहले अपनी चेतनाक्रो बाहर निकाला ( अर्थात्‌ उसे झभि- 
gga fear), यह आदेश देकर, कि षह एक विएवको 
मृतं रूप दे । उस चेतनामे अपने vara चार सत्ता, चार 
ण्यक्तित्व बिकालकर अपना कार्य आरंभ किपा। ये परमोइच 
सत्यकी सचमुखमे बडी ही उच्च कोटिकी amg थीं । ये 
थीं :- (१) चेतना, (२) प्रेम भोर anaes, ( ३) 
जीवन भोर (४ ) सत्य। ओर स्वभावतः, ये परस शक्ति- 
| झाली सत्ताएं बी । इन्हें इस परंपरामें प्रथम .विभूतियां 
aaf प्रथ रचनाएं कहते हें। और प्र्येक अपने गुण, 
शक्ति, क्षमता, संभाव्यताके विषयमे अत्यंत सचेतन हो उठी 
प्रत्येक एकाएक अपने अपने gaa यह भूल गयी कि 
परमोच्च aa केबल एक faafa भोर मूर्त रूप हु । 
र तब जो घटा बह पहः जब ज्पोति या चेतनाने (ज्योति 


देवता ओर असुर; आधुनिक आसुरी यंत्र 


कि ag भागवत चेतना है और उसके अतिरिक्त और कुछ 
है ही adi तब ag सहसा waste और अचेतना बन गयी । 
झर जब जीवनने सोचा कि सारा जीवन उसीके wat 
निहित है भौर, कि उसके अतिरिक्त भोर कुछ है ही नहीं 
झौर, कि ag परमोच्च लत्तापर बिलकुल ही आश्रित नहीं 
हे, तब उसका जीवन ae धन णया । और जब awa 
सोचा कि उसके भीतर सभी सत्य gafea हे और, fe 
उसके अतिरिक्त ओर कोई सस्य है ही नहीं, लब वह सत्य 
सिथ्यात्व बन णया । ale जब प्रेम ओर aara fagaca 
हो गया, कि ag पश्मोच्च आनन्द हे और, कि उसके ale 
उसके maad भतिरिषत और फुछ है ही नहीं, तब बहु 
पीडा बन गया । ओर इसी प्रकार जगत्‌, जिसे कितना 
सुंदर बनना था, ऐसा विकृत बन गथा । जब उस चेतनाषे 
(यदि चाहो तो तुम. एसे भगवती साता, परमोण्य सत्ता 
कह सकते हो ) यह देखा, तब उसे घडे संताप हुआ । उसने 
सोचा : “ अरे, ag तो सचमचमं सफल नहीं हुआ । " 
तब ag भगवान्‌की ओर, परमोच्च सत्ताको ओर मुडी ओल 
उनसे हाय RAB याचना की। उसने उनसे कहा : ' यही 
हुआ है! अब कया किया जाय? ” भगवानुने उत्तर 
दिया : “ फिरसे आरंभ करो, fag Get व्यवस्था करो कि 
बे वसी स्वाधीन सत्ताएं न बन जायं | उन्हें तुम्हारे साथ 
सपक बनाये रखना होगा, भोर तुम्हारे माष्यमसे, मुझसे 
ai” ओर इस प्रकार उसने देवताओंकी रचना की, जो 
बडे आज्ञाकारी थे था उतने घमंडी नहीं थें। VRA 
जगत्की सूष्टिका कार्य आरंभ किया | किंतु, श्योंकि इनसे 
agè अन्य सत्ताएं ar चक्की थीं, प्रति पगपर देवताओंकी 
उबसे fasa हुई । और इस प्रकार जगत्‌ लढाई, युद्ध, 
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संघषं, दुःख - कष्ट, अंघकार और ऐसे सब्र Fon क्षेत्र 
घन गया i प्रत्येक नयी सृष्टिके लिये ag mam हो पया 
/% कि देवगण उन gad सत्ताओके साथ युद्ध करें जो उतते 
am आयी थीं: वे उनसे age छा चुकतो थीं, वे जड- 
तत्वमें अधःपधित हो घयी थीं; और उन्होंने ag धारी 
पडवडी सुष्ट की थी । देवताओंके लिये थह आवश्यक था 
कि ये सारी गडबडी gat । इस प्रकार देवताओोंको सृष्टि 
हुई | ये दूसरी बारकी विभूतियां थीं। 

saa- झां थे चार पहली: बिधृतियां जो बदल गयी 
बहु संयोगवश gor या इच्छित था? 

sat- नहीं. संयोगवश क्या ? 

कहानी ag भो बतलाती है- ag आगे कहानीमें है, 
बल्कि sae आरंभे हो- कि भगवानकी इच्छा थी कि 
सृष्टि esga हो) उनकी इच्छा थी fe al कुछ उनके 
Ward निकले बह fi ä स्वच्छंद हो, 
जिसमें ag उनके, साथ 
होनेके लिये, सचेतन होनेके लिये, आज्ञाकारी होमेके लिये 
उनपर दबाब डाला जाथ! vigan या कि वे यह इस 
ज्ञान और fasaad साथ करें कि यही afan झज्छा है। 
सो, यह लगत पूर्ण स्वतंभ्रताके qaa श्वतंत्रताके 
जगतके ere पृष्ट हुआ | और इस प्रकार प्रश्यक व्यक्तिको 
प्रतिक्षण चुनावकी स्वतंत्रता प्राप्त है-- किंतु इसके सारे 
परिणामाँक्के साथ } यदि ME Gur चबे, तो बहू अच्छो बात 
है, कितु यदि कोई qe चुनें; तो फिर जो होना है बहु होता 
है- बही हुमा है 

इत फहानीको अत्यधिक गुह्य और श्राध्यारिध्क्ष NÄÄ 
समझा जा सकता है | कितु विशइवको सभी vials हरहु 
“यदि कोई एसे इस sere कहना चाहे जिसे लोग इसे 
समस सकें, छो बहू बच्चोंकी कहानी बन जाती है । यह 
बसचोंकी एक छोटी कहाबो-सी cada बात, जो मेने 
तुमसे कही, इस तरीक्षेसे भो, यदि तुस भेरी कही बातोंको 
घोर उसके Gas} समझ जाओ, तो तुम्हें बस्तुओंक्षा wee 
प्राप्त हो जायया a 

कई परम्पराएं बतलातीं हुं कि यह एक “ आकस्मिक 
घब्ता ” थी, इस wa, कि हदले कुछ दूसरी तरहुको बात 
भो हो सकती थो। (कितु हुआ ऐसा ही । यहु सच है छि 
यह इसी प्रकार हुआ | हां, तव यह खूब aan आतेबाली 
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क आसुरी यंत्र ( १०५) 
थी, उत an आदि विभूति, आडि स्रोतसे एकदम विकट 

के कारण, usa हो अपने wae दनी faat ate 
को चेतथा धारण किये थे, adifa ag कोई ऐसी 
ठ agi है जो चगवादसे fan किसी aege निभित हुई 

हृ तो बस भगडान्‌ ही हें fagia अपने आपको aAA 

हर निकाला है, मानो वे अपने आपको देख रहे हॉ- 
उन्होंने अपने ATR अ?नेसे बाहर निशाला है, सानो चे अपने 
आपको देख रहे gi- उन्होने अपने आपको दुइय बस्तु 
जलाया, fase वे जो कुछ हें, उस सब कुछक्रो जान सकें; 
छुक fafaa लांतरिक एकाग्रताने तिवास करमेको जगह, 
जहां सथ कुछ अनभिव्यक्त हे, वे उसे “ देवनके fag” 
mer निकालते हें, मानो sad अंदर जो सारी बस्तुएं हे, 
अर्थात्‌ अनश्व संभाबनाओंको चे देखना चाहते हॉ । बतः, 
सब कुछ संभव है | यह हुआ इस प्रकार- यह ge ओर 
aĝa भी हो सकला था | इसके अतिरिक्त, ऐसा कछ 
भी नहीं जो यह बतलाबे, कि हुम्रारा विश्‍व sar है, उसके 
साथ-साथ अन्य विश्व नहीं हे, जो इतने भिन्न हु, कि एक 
faam ast विश्वके साथ कोई संबंध न ही सके । यहु 
खुव संभव है कि हमारा विश्व ही सगवान्‌का एक ma 
we प्रक्षिप्त छप न हो । हमारा fase, जेसा वह है, उसे 
हम जानते है; दूसरे fasa भी हो सकते हे, जो इससे बहुत 
छम शोचनोय arai gi! gan अतिरिक्त, हमारा 
विश्व भी केवल ऊपरसे aad शोचनीय है । यदि कोई 
इतके बाहुरी e पीछे जाय, तो बह lan fs ag 
बिलकुल ही शोचनीय नहीं है। यह केवल देखनेका एकू 
तरीका है । 

so Waa थे agag शत्र ( ' साधुवाणी ' पुस्तके 
alas ) कोव हें ? 

go- थे बही चार amg हूँ, feji स्वभावतः AR- 
विदत बिषृतियां बनायीं, ate इन miia रचनाएं amdi । 
ga प्रकार हनकी संख्या लाखों-करोडों है, और इनके बीचही 
बे हें, िग्होंचे कुछ विशेष स्वभाव पकड लिया है भोर इस 
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स्वभावकी बताये रखनेका तर्क सो इनके पास है, और ये | 


अपने aad शतिरिक्त किती ओरका झासत न होनेका a 
संकरण भी बनाये हुए हे A भारतम असुर छ! 
ये अंघकारकी amg हे। ये ऐसी हैं, यह भी त! 
miaa है । इन्होंने आरंभसेहीं कुटिल ari पकडा 


उसोपर चलो जा रही हें । हां, अब इनमेसे कुछ MOTE 


सत बदल रही हें। fag इतकी चर्चा गोतामें भो है; मेरा 


बात है कि ये प्रत्येक अंश, HAG AG पीना TUE, हि अधाशी, ताल रुहो पई है जो बदल A 
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ait, ete (फर gdin भी जो बदलता बिलकुल नहीं 
MEA, घो घदलना ल ABS, सिट जाना, ace हो जाना ही 
पसंद करली हे, कुछ एक तरहको हे, कुछ अभ्य दूसरी तरहुकी | 
gan- दे ` दूसरी तश्हुकी ? जो बदल गयी, वे कोन हे? 
उत्तर- Baa एक घदल गयो है झौर agian, कि 
सहयोग भो देती है, वह हे चेतना ओर ज्योतिकी सत्ता । 
saa- यदि बहु बदलू गयी है, तो कठिलाईको अपने 
झाप दूर हो जाना चाहिए । 
उत्तर- स्पष्टही, और उसकी शक्ति बबी हुई है । षह 
एक Lag सत्ता ब गयी है । 
प्रहत - आपसे कहा छि चेतना adan बद्ल गयी थी | 
[कतु चेतबाके बदल जालेपर अचेतना हूर हो जानी चाहिए? 
उशर- ag पुनः चेतना भौर ज्योति दत जाती है- ag 
जो थी वही फिर हो जाही है । 
प्रश्‍न- तो कया बहु फिरसे वता हुई नहीं ? 
उत्तर- कितु अभी fafie भर पहले सेने war न, कि 
जब ag ARa या daS बन गयी तब उतने अन- 
fasa रचनाएं निमित wl- विभूतियां, रचनाएं, कृत्या । 
झौर उसके परिवतेनका यह क्षय उही निकलता कि घाकी 
सारी भो बही करें । बे स्वतंत्रताके sai faan पालन 
करती है- चुदाषक्ती सषतंत्रताका चे बदल भी सश्ती हे 
मोर नहीं भी । उतमेते कुछ बदल गयी हैं, कुछ बदलने 
इनकार करती हैँ | और मेरा खयाल है छि वास्तवभे एसो 
इनकार करनेवाली बहुत uiam g | 
feg इम्मेंसे सबसे अधिक हानिकर है ' मिथ्यात्दका 
प्रभु? यही, सत्यका सतत तकारही vega: fasai सबसे 
बडी बाधा है । ओह पाथिष जपतपर, भोलिक जगतूपर 
इसकी पकड घडी aaqa छै । इसके afafa, यहां 
( पृथ्बीपर ) जो लोग उसे देखते हैं, बे उसे एक बिलकुल 
अद्‌भुत भव्य gers ead देखते हें! बह भपनेको ' राष्ट्रोंका 
प्रभु ” कहता है, भोर बह tata gua, दी प्तिमान, aada 
be ओर बडाही gmana प्रतोत होता है... । एतिहासिक 
già ag ए।ज्योंके कई प्रम॒खोंक्षा dive रहा है, भोर बहु 
नेको £ राष्ट्रों! प्रभू ? इसलिये घोषित करता हे, wife 
बही है जो रुष्ट्रोंकी बततावर घासब “करता है | 
naa, पिछले दो aain मूल खरोत, परप संगठबकर्ता 
` रहा है | इसी अबसरपर इसने छपनेको शाषट्रोके THB 


` अभिव्यक्ति na afaa उसने 
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एलान किया कि ag कभी भी परिवतित agi होगा । और 
ug जानता है.कि उसका अंत Qui- ह्वभावत:, यह चेष्टा 
करेगा कि ay यथासंभव देरसे हो! । और उसने ag घोषित 
किया है कि अपने नष्ट होनेके पहले बहू जो कुछ भो मष्ट 
कर सकेगा, उसे नष्ठ कर देगा... । हुम सब प्रकारको 
घिपत्तियोंके शानेकी माझा कर सकते हैं । 

आपने फरबरी ( २१-२० = 
faad कहा गया था, “ एक 
पडेगी ( gega: बह सदश था १८९ 
सदाके लिये पृथ्वीपर उ haar 
( 4-3-7432 ) स्तालिनकी wea हो | 
रहस्यक्षा MIs है ? 
arga: एक छोटा-सा afea होगा 
स्तालिनक्षी aa ( दुर्भाग्ययश fyer awa afas 
नहीं ) चे edna जगतूकी feafad कोई परिवर्तन नहीं 
लाय! है! इससे कुछ भधिककी आवश्यकता पडेगी । क्योंकि 
ag तो फांतीपर चढनेवाले हस्यारे Gar हुआ | जब उसका 
सिर काटा जाता है, ga क्षण उसका प्रेत रह जाता है ओर 
उससे ame निकल आता है। बह एक प्राणिक रचना है, | 
आर किलो शर्भाचतक giad भीतर आश्रय ले लेता है, जो 
एकाएक अपराध करनेको प्रवृत्तिका बोध करने लगता है । 
एसे agal लोग हूँ, विशेषतः बहुत कच्ची sas अपराधी 
जिन्होंने quae यह स्वीकार छिया । उनसे पूछा गया। 

तुम्हारे अंदर हश्याक्षी भावना कब जगी ? ' और उत्तर 

प्रायशः यह होता है। ¦ इसने भृशे तब पकडा जब सेने. 
aan व्यबितको फाँतीपर चढते देखा । ? 

सो, इसकी था उसक्की mad कोई छास नहीं घनता। 
gua कोई बडा कार्य बही सिद्ध होता | बह केवल एक 

री छप है | यह ऐसा है घानो तुमने एक कमीज पहुनक्कर 


संदेश विया था, 
qet उत्तर 
र्क प्रकाश भाजते 
\र उसके ठीक बाद 


यी । कथा ag किसी 


उत्तर- यह तो 


गई 


` कोई घडा बुरा ad किया और तब तुम उसी कमीजको 


उतार GUN हो और wae हो। “ लब में कोई कुछम नहीं 
करूंग11? ओर तुम एक दुसरी कमीज पहनकर अपना 
काल जारी रखते हो ? 

प्रश्न-- यदि जीबन मत्यमे परिवठित हो गया, तो बहु 
स्वयं कयो नहीं सर जाता ? E 

उत्तर- क्यॉफि ag बडा सावधान रहता है । तुमने जो 
WE बहु बहुत ही ठीक है, तु ag बडी सावधानी बरतता 
है जिसने वह पथ्बीपर जन्म न i भौर प्राण-जगतमें मृत्यु 


i sem अस्तित्व नहीं है। मृत्युका afaa 
3 Foundation USA , 


x 


देवता आर असुर; आधुनिक आखुरी यंत्र 


भौतिक जगह ही है, ओर बह यहां जन्य न लेनेके लिये 
घड़ी सावधानी बरतता हुँ 
प्रश” क्या स्तालिनको बही होना था, जो वह हुआ ? 

gat- स्तालिब ? a rf 
कि बह मनुष्य था... इ 
उत्तम भांतरात्मिक सः 


भागवत केन्द्र है- कितु सेरा 

eq लिये आंतरास्सिक ame ६ 

agi नहीं ati सेर! विश्वास हे कि वहु प्राण जगवर्क 
किसी सत्ताका प्रत्यक्ष 


> 


हिटलरमें वही a 


था, और Rasat 
नाधुक था- उसकी चेतना एक कुत्र छासगर जती थी 


एक क्षुद्र फासगर जसो या किती पाठशालाक 


प्रध्यायछ जैसी, ऐसी हो छिसी बस्त-सी एक aida छोटी 


बेतना और aia aera ' पर बल ? 
( बोला फूल ) कहते हें बेल | 
feg वह पिज्ञाच-ग्रस्त था । उसका आचरण अत्यंत 


mapa कोटिका था, ada सायर कोटिका । थह एक 
माध्यम था, बहुत अच्छा MEUA था- gad अतिरिक्त 
प्रेत घुलानेघाली गोष्ठियोंसें ही ag (cafes सत्ता) 
उसपर हाबी हो जाती थी । हसी क्षण उसपर ते दौरे भाते 
थे, जिसे लोग भिरशी कहते हैं | घे fardd दोरे. नहीं थे | 
बे पिशाच-ग्रस्तत्ताके दोरे थे हसी तरहुसे प्राप्त उसके 
पाप एक झाविति थी, जो कोई बहुत घडी शक्ति भी नहीं 
थी | किंतु जब वह उस aad कोई बात जानना agai 
या, तब ag अपने घहलमें खला जाता था, और वह 
‘sma’ में ag बडी Aana उसे पुकारत? था. जिसे वहु 
अपना भगवान्‌, TAT परसेइबर कहत! या, ओ ' शब्ट्रोंका 
प्रभु था | और ag उसे सब फुछ बडा भव्य प्रतीत होने 
लगता था | बहु एक सत्ता थी... षह छोटा-सा घा- ag 
छसके सामने चांदीका पुर! saa पहुने, चाँदीका शिरस्त्राण 
झर सोनेकी कलगी लगाये प्रकट होता था । बह qe’ था! 
भोर JaA एक ऐसा चुंछिया देनेबाछा प्रकाश निकलता 
था, कि ataid लिये उसे देखना झौर सहता घडा कठित 
होता था ! स्वभावतः, ag भौतिक cay agi प्रकट होता 
या, हिटलर mean था site उसे देखत? था! उसमें एक 
प्रकारक्ती परोक्ष वर्शनकी afer थी। और इन्हीं ail 
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ते थे | दह जमीदपर लोटने लगता था, 
लगती थो, वह फर्शी कालीनोंको बांते 


काटने लगता था, उस समय इसको अवस्था वडी भयंकर 
हो जाती थो । sas पाए एहनेदाले ag जानते aA वही है 
t7 


राष्ट्रॉका प्र 


* और बहू राष्ट्रोंका- प्रभु अपने मल 
रूपनें भी बहीं है, ag उसकी एक विभूति है, एक बड़ों 
gawa विभति । 

परइव= यदि वह लुप्त हो जाना स्वीकार छर ले, तो झ्या 
ag अगवानूके लिये एक शक्तिका खो देवा होगा ? 

उत्तर बया कहा तुमने ? कहां लुप्त हो जाना ? लुप्त 
हो जानः तुल किसे कहते हो ? कहाँ ga होजाना ? तुम्हें 
रावणकी war मालूम है? राबणने क्या चुना था ? जानते 
हो तुस ? सो, इसीको लुप्त हो जाना स्वीकार करना कहुते 
हे । थर्थात्‌ vant कोई व्यक्तिरब बही रह गया | 

प्रश्‍न- WAR बाद रादणका छया हुआ, यहु तो SANA 
agi कहा गया है। 

उत्तर- यह नहीं कहा गया है? मुझे तो यह कहा गया 
है । कहा. गया हे कि रावणने adtoa aim बिलीन हो 
जाना चना, और ag Tar पुर्णतः घुल- मिल गया, ag कोई 
पृथक्‌ सत्ता नहीँ रह गया, वह भावि Mat लोट गया, 
ag सर्वोच्च सत्तामें बिलोन हो गया। भोर उसे करने 
पहले ही उसने यह भूमिका चुनी थी, विरोधीको भूमिका, 
adife ag भक्षोंकी ओर, जो आज्ञाकारी हे उनको राहुसे 
बहुत afam छोटा है। उल राइसे बहुत धिक ame 
जाया जा esata, क्योंकि एक बिन waaa निर्णय ले 
लेते हे कि अब काफी हो aur ओर बस, थे उन्हें ष्ट कर 
देते हें । बहु भगवानके बाहर मही जा acan, क्योंकि सब 
कुछ भगवान्‌ ही हे ! वह अपया ष्यक्तरब खो दे सकता है, 
asta qadar card बिछीच हो जा सकता है, उसमें 
घुल-घिल जा सकता है | 

- इसके अतिरिषत कोई भी वस्तु लुप्त नहीं हो जाती, 

लुप्त होता है रूप, कंतु जिन तत्वोंति उसका ( रूपका )। 


निर्माण हुआ होता हे, बे बने रहते हे । सब कुछ शाइवल 
है, क्योंकि सक्ष कुछ भगवान्‌ है भोर कोई भी वस्तु भगबान्‌से | 


बाहर नहीं जा सकती, wife सब कुछ सवबात्‌ है । कितु 
रूप छूप्त हो जाते हें । रूपके साथ इस तावात्स्पके कारण 


ही किसोको wes धाभास होता हे; किंतु संघटक a 


सनातन हैं, एयों सब कुछ सनातन हे । 


~ ANN 


go (i aN ava “या. ना “ल len “नन 


— 


हो, CAA कुछ पताएं, इस प्रक्षाए पूर्ण SA ART, 
gerd fawa हो जाना, vad पुर्णतः घुल-घिलछ जाना 
पसंद करतो हें ( aala बे शपनी वयक्तिक चेहना खो देवा 
चाहुती हे, उनकी बेयक्तिक्त चेतना नहीं tg जातो, बेयश्तिफ 
चेतनाके रूपये उनका akaa adi एह जाता ), वे उस 
देयषितक Bash बपेक्षा, णो aw लापको wars 
gafa कर देती है, भोद इस क्रिया दारा बसर हो जाती 
है, यही अधिक पसंद करती हे । परिवर्तनको अपेक्षा, 


वयक्तिक feafte ओर बिलोपन उन्हे alos भाता हे ! 

प्रश्‍व- gai? 

उत्तर- मेरा मनुभाव है, छि अहुंझारवद ! यह सवा 
झहुंकार ही है । aega: घरंभसे ही, यह सारा अहंकार हे 
fog प्रायः सभीषमोने यह फहा हैँ। यह अहंणार हे, अर्थात 
अपनी शक्ति ओर महत्वको एक प्रकारनी चेतना । 

gaa- आपने कहा, fe वे धारो farat सर्वोच्च 


घत्ताकी विभतियां कीं, तब इसमें उनकी चेतनासे fan 
कोई दूरी चेतना कसे हो सकती है ? 


उत्तर- दूसरी चेतना ? कितु कोई दुसरी चेतना तो है 
हो नहीं । विभूतिका सिद्धांत ही ag है, कि ag feafa 
अपने बनानवालेके एफ अंशका बाह्मकरण है, जो संभाव्य 
रूपमे क्षपन भीतर aga मिष्कांताके गुर्णोंको बनाये रखती 
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है । कितु यदि ये विघूतियी चुनावको हवतंत्रताके संशएपके 
साथ fafaa हुई हों ( जसे छि उनका faala हुआ था ), 


तो जेसा कि xa कहा, ये सस्वाधीनता 


ng १५३ ६०९ $ ag चने 
चे परमोच्च सत्ताके साथ afisa संबंध, शरणागतिषा 
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संबंध नहीं रखेंगी, यदि थे थ कि घे अपने भीतरके 
बल और चेतना और शक्षित 1 स्वतंत्र रूपसे, जो कछ 
उन्हें करवा है, उसे करेंगी, लो हस तथ्य gre ही घे अपने 


सूल Mae अपनेको काठ लेती F- प्रकार मूख 
Mae कळ जानेपर भी, जिन तत्वोंते saat निर्माण gar 
है, वे तो मूल Mas sea ही gi और इसी लिये, यदि वे 
Aza भी अपना संबंध काठ लेती हु, तो लो, चेतनाज्ची 
बिलकूल गहुराईमें एक ऐसी कडी बनी रहती है जो कभी 
we नहीं सकती । यह है तावात्स्यव्ही कडी । कितु बाह्य 
धप्तिव्यक्षितमें, mis चे चनावकी स्वतंत्रताके सलभत 
गणके साथ भिष्क्रांत हुई थीं, वे यह अथवा वह Teas 
qaaa स्वतंत्र हें। इसीलिये aA at अपराधीर्मे भी 


ap 


कहीं, उसके भीतर mmaa ज्योति aiara होती है। 


Seat 
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वेदोंसें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता हे | क्योंकि उपासककी अपेक्षा उपास्यकी सुख्यता 
सर्वत्र होती है । उपासक उपास्यके गुणोंको अपने अन्दर छाकर तद्वत्‌ बनना , चाहता हे । वेदोंमें भी ऋषि उपासक 
हैं और देवता उपास्य्र | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवलाओंके गुण अपने 
झन्दुर धारण करना चाहते हैं और देवसदश बनना चाहते हैं | इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य हे । 
ये देवता संस्थास अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों Bait बिखरे पडे हें | aks कुछ मन्त्र RATS १ 
मण्डळके $ सूक्तमें आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें आए हैं । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी 
अवस्था है । 
इस संद्वितामें देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्रद हे । इन्द्रके चारों Agia जितने मन्त्र आए हैं, डन 
सबका एक जगह संग्रह कर दिया हे । इस्री प्रकार अन्य देवोंका भी किया हे । इससे वेदका अध्ययन करनेवालोंको 
| बडी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई आवश्यकता नहीं । १७ Bid उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक 
॥ छपाई, आकर्षक जिल्द (&वलळक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ पृष्ठ, १०४८ ye मूल्य ३०) ( डा. च्य. TAR ) 
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छत्रपति श्री शिवाजी महाराजके WAT सफल, 


सि [वन > 
CEGA 


ऋतसत्यक। ARTA 


यतो धर्मस्ततो जयः 


जसे तीनसौ घर्ष पुर्वं धी शिवाजी महाराजका usg- 
fags सधारोह संपन्न हुआ arı उस महान्‌ पर्वका 
त्रिशताब्दि saaa वर्ष आज मनाया जा रहा है। सोभाग्णसे 
gant पाइवंभूसि भी बहुत ही daz मिली है | स्वनाम्रघग्य 
राणाप्रतापछे द्वारा पावन को हुई राजस्थानकी मूसिने भारतने 
रचनात्मक कायेके हेतु अणुविस्फोटक सफल प्रयोग करके 
झणुशक्तिघारी शक्तिशाली राष्ट्रोंक्षी daa स्थान प्राप्त 
किया है । facdtg यह भारतके लिये गोरवास्पद बाल gt 
छत्रपति श्री शिवाजी सह।राजने जिस हिदवी स्वराज्यक्का 
स्वप्न देखा था और छोटे परिमाण पर उसे साकार भी कर 
बिखाया था, उन्हींकी अखंड प्रेरणासे ag giaa साकार 
हुआ हे । उण्हींके wel पर खडे रह कर हम यह कर सके हैं । 
maga उनके प्रति ganar बुद्धिरखबा और उनके सफल 
जीवनका (gea समझ कर उनके द्वारा प्रस्थापित मावशोंके 
झनुतार आचरण करना हमारा कर्तव्य है । 


पुण्यरलोक शी शिषाजी सहाराजका घास भारतकै इतिः 
हासले स्वर्णाक्षरोंमे fear mas योग्य हु । aaa बिपरीत 
परिस्थितिले भी उन्होंने प्रबल तथा प्रचंड स्वव्रोधी 
हाब्ति्योषर ma करके भारतोय स्वराज्य और सुराज्यका 
सूत्रपात किया । उनका जोधन बिराट पुरुषके समान अगणित 
पहुलुओंसे युक्त है । प्रस्तुत gÀ हम इवमेसे एकही 
नहरवपुणे पहुलूपर प्रकाश डालना चाहते हैं । ag हे उनके 
सवंथेव सफल जीवनका gea इतिहासका रोकी बहिवेष्टिमे 


उचकी सफलताके तथा उनके बिरोधियोंकी असफलताके 
२ 
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बाह्यपरिस्थिति -मूलक अनेक कारण कहे जाते हुं । किन्तु 
अध्पाव्मशास्त्रकी यथार्थ दृष्टिसे हसका ALT कारण है 
उनके जीवनमें ओतप्रोत रूपसे पाया जाने बाला ऋतसत्यका 
धधिष्ठान , तथा उनके घिरोधियोंमें पाया जानेवाला इसका 
अभाव । प्रचलित इतिहास लेखनको nulad एतिहासिक 
प्रहापृरुषोके जयपराजयकी Mata बहुतही अपुर्ण तथा 
छिछली होती हे । अधिकतर स्थूल दृष्टिके द्वारा बाहा 
qamis आधार पर ही इसका विचार किया जाता है । 
उसमें ऐतिहासिक महापुरुषोंकी मांतरिक अवस्था पर ध्यान 
नहीं दिया जाता । किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिसे यह आंतरिक 
आवस्था ही भहत्त्वपुण होती है । इनकी जयपराजयक्षा सच्चा 
रहस्य इसी में पाया जा ध्षकता है क्योंकि बाह्य परिस्थिति 
इनको आंतरिक अवस्थाके अनसार हो प्राप्त होती हे । जय 
पराजयके सच्चे कारण अंदरही पाये जाते हे । बाहर उनके 
द्रष्टफल ही देखनेको मिलते हें । इस संबंधर्म मुख्य सुत्र है 
ऋत सत्यका अधिष्ठान या उसका अभाव । जितने aaa. 
जानते या AMAA इसका पालन या उल्लंघन किया जाता 
है उतने ही sad जय या पराजय wes पडतो है। इस 
मानदंडको लेकर हम श्री शिवाजी महाराजके, उनके 
विरोधियोंके, तथा विश्वितिहासके अन्य महापुरुषोंके जरित्रों 
को परख सकते हैं | 

` हम देखते हे कि इनमेसे कुछ लोगॉको पहले अल्प 
धाधनोंको लेकरही, बाह्य परिस्थितिके adda विपरीत 
तथा अननुक्‌ल होते हुए भी, विजय पर विजय सिलती 


चली णई | किन्तु आगे चलकर अनुकल परिस्थिति और 
बिपुल साघनोंके उपलब्ध होते हुए सो इतके पहले पराजय. 


( ११० ) 


पडकर इनकी दुगति हुई | हतका बया कारण है ? कणा निरी 
बाह्य परिस्थिति sast समाधानकारक उत्तर दे सकती है ? 
MAS अष्पात्सशास्त्र SIM चोद पर छहता g- नहीं, 
कदापि नहीं क्योकि ' qada जयते मानृतम्‌ ug सनुष्य 
Haast या फहिये कि fase जीवनकाही wisaa, fast- 
लाबाधित सिद्धान्त है | ease साक्षात्‌ परब्रह्म स्वरूप है 
| लं सत्यं परं ब्रह्म। › ` खत्ये सब प्रतिष्ठितिस्‌ 
तस्मात्‌ सत्यं परमं ara’ आध्यात्मिक दृष्टिसे 
बाह्य परिस्थिति संबंधित akai आंतरिक अवह्थाकी ही 
sigi होती है । इव Mats Mad जब तक ओर 
जितने अंशस manum अधिष्ठान sao था, तब तक 
उष्हें उतबेही अंशल सफलता सिली । किन्तु जब घे उससे 
विचलित हुए भोर उतरा mska दृष्टिसे अध:पतन 
हुआ, तब mga भी इतकी gifa होते बेर न लगी aa 
हम इ तथ्यको हत लोगोंके जीबनमें परख लें । 


तथा ania feast saat? भारतीय धं तथा संस्कृति 
GAS तष्ठ SWAB ठार ली थी i यह देखकर बाल्यकालमेंही 
शिवाजीने थी रोहिरेइवर महाहेवजीछे सामने धर्भरक्षा 
gar गोब्राह्मण प्रतिपाळनार्थ अपने कुछ चुने हुए साथियोंके 
सहित स्वराज्य स्थापन छरसेकी शपथ ग्रहण की । इस 
विषये उनके साने भारतीय संश्कृतिशे भाकर ग्रंथ रामा- 


पण-सहाघारतके मावशे थे | अपनो इस प्रतिज्ञापूर्लिकें लिये 
उन्होंने घावला लोगों जैसे सवसाधारण छोगोंमें जागति 
निर्माण करके उनको सहर्बाकांक्षाको जगाया और श्वधर्मकी 
रक्षा तथा स्बराजयको प्राव्तिके लिये सर्वस्वक्का त्याग करनेके 


लिये कटिबद्ध fear क्षी शिवषन्रपतिके gu saad अहंकार 
gam स्वार्थको गंध भी नहीं थी। इसीलिये उन्हे हथेलोपर 
जाब लेकर लडनेबाले और अपने aiet आहुति 
देनेवाले साथी fas. इक्षीलिये वे arava जनोंमसे 
असामान्य वीर निर्माण कर सके | 


ओतप्रोत धर्म निष्ठ! श्री शिक्षाजीके जीवनका स्वरूप 
लक्षण था । षया अपने वेयक्तिक जीवनम, षया सामाजिक 
जीवने, भोर क्षया राजकीय जीवनमें वे सोलहो आना 
 घर्ंभावनासे प्रेरित थे। वे गोब्राह्मण प्रतिपालक थे, 
agra ईःवरभक्षत.थे, जातिधमं निरपेक्ष साधुसंतोंके भोर 
जनता लनादनके सेवक थे। राजकीय Naas उन्हें अवसर 
 शानेवर दाणक्ष्यनीतिका अवलंब करता पडा । किन्तु यह 
उन्होंने आत्म रक्षा तथा देश भोर धर्मकी रक्षाके लिये 
किया | इसका aada मन्त्रादि स्मृतियों तथा कोटिलीय 


श रम्‌, piein पाया जाता है | उदाहुर- 


“ita * a 


वैदिकथम : TS १९७४ 


थी शिवाजी अहाराजछा घ्येय अत्यंत शुद्ध था । विदेशी ` 


LAR hs aida TRASE ef Ss we 


है। साततायीके लक्षण और उसको आारनेकी स्पष्ट अनुज्ञा 
fasa इलोकोर्थे दी गई हेः-- J 
AAA TAT Ara धनापहः | 
BAC हरश्चताम्‌ घडविद्यादातता! 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाबिचारयन्‌ । ˆ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति = 
छः प्रकारके आततायी होते g- ( १) भाग लगाने- 
याला (२) विष देनेबाल {| ३) gaa झस्त्रघारी 
( ४) gam aa (५) Ga जमीन तथा (६) 
स्त्रियों अपहरण करनेवाला! आततथोको आते देखकर 
fatima भाषसे मारना चाहिये । आततायीके eas कारण 
कोई दोष नहीं लगता । 
शी शिवाजीके कालम शासनकी थाततायी 
अध्याचार चरस सीमा पर पहुँच चुके थे । प्रजासे त्राहि 
afg च रही थी । शिवाजीने इसका सफल sfam 
करे अधर्ष नहीं, महान्‌ धर्मकार्यं ही fears शिवाजीके 
बिरोधी छल, छिद्र, कपट, धर्महेष, प्रजापीडन हत्यादि सभी 
प्रकारको sgt वृत्तिले ग्रस्त थे। उनके जीबनसे wa 
सत्यका giaa अभाव था । कोई aad नहीं कि ऋत- 
सत्यके झाधिष्ठानसे संपन्न शिवाजीके हायों उन्हें पराजय 
स्वोकर करना पडे । 
शो सिवाजीका जीवन पूर्णतया adaa था । उन्होंने 
धर्म तथा घमंथुद्धमें अपने झत्रृओंक्षा पराजय करने पर मी 
उनको सुंदर युवती fadia ' परतिय wa सपान ? सघा 
भौर उन्हें भादरपूर्वक उनके संबंधियोंके पास पहुँचा दिया । 
अपने राज्यमें किली भी तरहक्का अनेतिक आचरण बे सहन 
नहीं कर सकते थे। इस प्रकारके प्रसादके लिये कठोर दण्ड 
दिया जाता ari * यथा राजा तथा प्रजा ! ga न्यायसे 


झासनाधिकारी तथा प्रजा सभी नीतिमान थे। प्रजापालनस 
भी घे उतनेही दक्ष थे । अपनी प्रजाको किसी भी तरहका 
कष्ट न हो ओर बहु सभी तरहसे सुखी रहे इस बातक्षा वे 
पुरा ध्यान रखते थे | उनकी संपुण राज्यग्यवस्था प्रजाक्के 
हितको दृष्टिमे रखकरही की गई थी | इसलिये वह आवर्श 
थी । रामराज्यके आदशंको सामने रखक्ररही बे सारे व्यवहार 
करते थे । घाजकलके elas इस aaa शिक्षा ग्रहण कर 
सकते gi 

शी शिवाजीने अपना राज्याभिषेक कराया बह भी 
व्यक्तिगत स्वार्थके लिये नहीं किन्तु ष्याबहारिक दृष्टिकोणको 
लेकरही कराया था | राज्याभिषेक्से पहले स्म सरदार 
जागीरदार इत्यादि उन्हें राजा साननेकोही तैयार नहीं थे | 


| 


णाथ शास्त्रकारोंने झाततायीळो बारव! ही घम बतलाया | 
| 
|- 


Fa 
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५ 


is, 


छत्रपती श्री शिवाजी महाराजके पूर्णतया ans जीवनमै ऋतसंत्यका महत्त्व 


पुनश्च, उस घर्मप्रधान कालमें यथाविधि किया हुआ धापिक्क : 


संस्कार लत्यधिक्त agra रखता था । यादवोंकी सत्ताके 
भस्त होनेपर दीर्घ कालावघिके अनंतर हिदू राज्यकी afa- 
षेकपुर्वक स्थापना हुई थी | इसका इष्ट प्रभाव हुआ | दिल्लीके 
शासकों पर भी हस कारण आतंक छा गया । अब fafaa 
खूपसे राजा Am गौरण उन्हें प्राप्त हुमा । उन्होने 
राज्याभिषेकके सम्थही fgg राज्यकी स्थापनाका एक ARTA- 
पुणं निदशेक=राज्याभिषेक शक safa किया । राजा 
होनेके gears साथही उन्होंने प्रजाके हितका afaa 
स्वीकार लिया । प्रजाके gad वे अपना सुख भोर प्राके 
हितम अपना हित देखने लगे- ' प्रज्ञा G qe wa: | 
प्रजानांच हिते दितम्‌ ॥ ' उनको राजमुद्रा पर fara 
इलोक अंकित था: 

प्रतिपञ्चन्द लेखेव वर्धिष्णुविश्बवन्दिता । 

~ ५. a ~ 
wega: ।शिवस्यषा Bat भद्राय राजत ॥ 

हस इलोकलें उनका जीवनावर्श स्पष्टतया व्यक्त हुआ gI 

श्री शिवाजीके विरोधकोंने भी उनके अलोकिक गुणोंकी 
मुक्त कंठसे प्रशंसा की है। grr मराठा इतिहासकार जेम्स 
ग्रेट डफ उनके sias वहीं कहे जा सकते । फिर भी वे 
लिखते हैं-- 

6 Sivajee was certainly a most extraordi- 
nary person; we view his talents with admi- 
ration, and his genius with wonder. ° 

añ- निल्तन्देह शिवाजी श्रेष्ठक्ोडिके अलौकिक महा- 
पुरुष थे । हम उनके बृद्धि ana तथा बद्धिकौशल्यको 
प्रशंसाकी दृष्ठिसे देखते हे और उनकी अलोकिक san 
घो हमें आश्चर्यंचक्षित कर देती है 1’ 

पाइचास्थ लेखकों द्वारा हम श्री शिवाजीको तुलना 
विइवेतिहासके महापुरुषोंके साथ की हुई पाते हैं । किन्तु 
हमारे नञ्ज मतसे इस तुलनाओें श्री शिवाज्ञीक्की ही श्रेष्ठता 
सिद्ध होती है । प्राचीन यूनातके विजयी घोर सिकंदर 
RAS उदाहरण लोजिये । वह एक श्रेष्ठ सेनानी तथा 
कुशल शासक था । किन्तु ag वैयक्तिक साहंकार 
महत्वाकांक्षासे प्रेरित था। ag saan बिजयोन्सादका 
शिकार रहा । नेतिक दृष्टिसे भी उसका चरित्र शुद्ध नहीं 
था| एक पाइचात्य लेखक द्वारा खींचा हुआ उसका शब्दचित्र 
fara प्रकारका है: 

‘Great as were most of the actions of 
Alexander, he appears to have become intoxi- 
cated with success, and fell into habits of 

x 
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debanchery. In one of his drunken fits he 
set fire to and destroyed Persepolis at the 
bidding of one of his courtesans. ( The new 
Encyclopaedia, Edited by N. 6, O'Neill } 

añ- “ उसके alarar कार्य श्रेष्ठ होनेपर भी ag 
fadena था कौर उपभिचारक्के इुव्यंततसे Gat हुआ 
था । एक बार तो उसने अपनी एक रखेलीके कहुनेले पसे: 
पॉलिपकों आग लगाकर ase कर दिया ! ” । 

ऐसे Taam fer प्रकार आदर्श बावा लाय? हते 
देखकर यही कहना पडता है कि कहाँ तिळरवर भोर 
कही घरातःस्प्ररणोय शिवाजी ! 

gage sida कार्थजका ses सेनानी aam जाता 
था | उसका थी जीवन mad ओर स्पृहणीय नहीं कहा 
जा सकता । उसने भनेक घार भवने maiar नेत्रदीपक 
विजय प्राप्त की । ferg अंतमे उसे अपने शश्ुओंते बचनेके 
लिये आत्महत्या करनी पडो । क्ष्या इसे घनघलीवलके 
maè SAG स्वीछार किया जा सकता है? ease ही 
इसका उत्तर नकारात्मक है | 

फ्रांपके चक्रवर्ती ace नेपोलियलकः चित्र धी इससे 
भिन्न नहीं । situa बसे बिपरीत ofefeafad भी बिज्ञय- 
शीने भूषित किया । किन्तु उसे अपने जीवनका भंवकाल 
सेंट हेलेनामें एक उपेक्षित केदीके' रूपम Maa पडा ! 
यह है इस सहापुरुषके जीवनको menu! यहु डिस 
प्रकार BA अपना जीवन aana छरनेके fea स्फूति ओर 
प्रेरणा दे सकती है ? 

इसके विपरीत ऋत सत्यएर पुणं पते अधिष्ठित भो 
शिवाजी aguas जीबन आज शी दीपस्तंसक्की तरह 
qieg प्रकाश प्रद ओद aaie है। उनके awia 


शतशः प्रणाम । 2 & 2 


AN 
नम्र [नवेदन 

“ वेदिक aa’ सासिकका aig gea 
aaas हमने अत्यंत अल्पही केवल ६ रु, ही रखा 
है, परन्तु aa: परिस्थितिके अत्यंत सहंगाईके 
कारण-- कागज, स्याही, वेतनके आदिके घल्य 
adad बढ गये हुँ, इस कारण दिनांक १ अगस्त 
१९७४ से ' वंदिकधमं mifare सूल्य १० 
रुपया किया जाता है। कृपया बाप इसपर घ्यात 
दें और आपका सहयोग सदेवके लिये देते रहे, 
यही प्रार्थना है । “व्यवस्थापक 
वेदिकधर्स 


स्वाध्याय घंडल पारडी } 
~ ll Care Oe Cn SE 


PPE PRAIA ER Ca Ve ere PAE 


i 


लेखक : श्री भैरवदत्त शुक्ल 


बेद्‌-प्रवचन-मारा-- ( १ ) 


अथे नय सुपथा राये 


प्रावकथन 


यजुबंदके चालीसवें अध्यायक्का ही “ ईशोपनिषद्‌ ? के 
नामसे भारतीय मुमक्ष जनोंमें प्रचर श्रद्धा संबलित प्रचार ह । 
E प्राय: उपनिषदोंके समं -ततत्वकी उपेक्षा ही की गयो है 
जिसका प्रमुख कारण विविध ऐतिहासिक परिवेश प्रसूत 
संप्रदायो एवम्‌ निकार्मोके sadat द्वारा खींच-तानके साथ 
» ओपनिषदिक daet aama aq करना ओर लोगोंमें 
इसत Hea धारणाका बद्धमूल होना हे कि उपनिषदोमें घर” 
ASST बाबा बनते हुए भिक्षाके सम्बल पर जीवव- 
aiga करनेकाही प्रबल प्रतिपादन किया गया हे | 
agga: भारतीय Saas लिए भुति-स्मृति-समनुमोदित 
जिस antaa- पथका अतिवाे ग्रहण करनेक। आग्रह 
छिया गया है, वह कंको अविचल आधार-शिला पर 
fafafaa है भोर उसमें किसी प्रकारका खोखलापन नहीं 
है। यह तो हमारे विस्मरण एवम्‌ दिग्भ्रमका ही कुफल है 
कि हसने शिव-तत्त्वोही उपेक्षा करके अविवेकाश्रित मिथ्या 
- प्रगति- प्रक्रिया अपनाकर वास्तवकतासे मह मोडते हुए 
अपनी सत्तापर प्रइव-चिहन SUAM लत डाल ली है। 
 दिइवका कोई भो राष्ट्र कर्म- पराङ्मुख होकर विकास 
उही कर सकता । भारतमें ' सदियों gaa ही कलह-कलुष, 
 कुविचार- कदम ओर अज्ञान- अंधकारके मटकावमें भटकते 
हुए विनाश-विपथगामे प्रवाहित होनेकी परम्परा अपनायी 
` गयी है जिसे हटानेवाले समाज-पुघ्रारकों, fagra- प्रवत्तंकों 
राष्ट्र हितैवियोंके प्रथासों पर पानी फेर कर आज 
` उन्मत्त सुरापी बत्‌ डगमगाते- लडखडाते चल रहे 


हुं । हम जागते हुए भी बेहोश हैं, बढते हुए भो पीछे खिसक 
रहे हैं, उन्नति करते हुए भी पतनके कगार पर जा पहुंचे 
हें। यदि इस fama- वेलामें हमारे नेत्र न खुले, हमने- 
sfa-feast आश्रय न लिया और wå समेक्ष्यके 
सुत्र जोडनेमं न जुटे तो हमारा सर्वला निश्‍चित gI 
इसीलिए यह लिखनेके लिए विवशा होवा पड रहा है 
fe आधुनिक मत--घादो की बुनियाद पर बनेचइबर सिद्धान्तोंकी 
झर बेतहाशा दोडनेको अपेक्षा हमें अपने.वेद- विभ रका 
परिचय प्राप्त करके, उसे जोबनकी ठोस व्यावहारिकता पर 
प्रतिष्ठित करना बांछित हो गया है। उल्लिखित यजुवेंदका 
ही एक मंत्र g— 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्सञ्जुडुराणमेनो' भूयिष्ठां ते 
नम उक्ति विये ॥ ४०१६ 
जितका सरल aad यह है कि सबको आगे ले जानेबाले 
ज्ञान-रूप परमेश्‍वर । आप कृपा करके हमें विश्वविमव एवं 
मोक्ष was हितार्थं gaa, धर्म- पुरित aca gadi 
द्वारा निदेशित पथसे चलनेके लिए प्रेरित करें | हे aaa 
ga- प्रदायक प्रभु ! आप हमारे समस्त आचारो एवम्‌ 
बिचारोंसे पूर्ण रूपेण परिचित है । अतएव ga कुटिलता- 
परिपुणं पाप, दोष या बुराई दूर छर दं। आपके इस असीम 
कृपा-संबलित मन्ग्रहके लिए ga आपके प्रति भूयशः 
बिनस्रस्तुति aafia करते g I 
(१) अग्ने- यहाँ afta? तभीको अप्रसर करनेवाला 
प्रभु है। वहु परमात्मा, नेता, गुय हक सेनापति, 


Ir 


असे नय खुपथा राये 


आत्मा- सभीके लिए aaga हुआ है इस Maag 
विभिन्न feafaat आतो हैं। समस्त सृध्टिके कार्य-व्यापार 
आगे ही बढनेके लिए हे । उनमें ara, घल, ग्रहण, प्रयोग 
आदि समस्त वृत्तियोंका छघुच्चय होता है । जिस क्षेत्रके 
जिस विभाग जेसी अग्रसर होनेकी अपेक्षा है, उपके लिए 
वेसे ही ‘afta’ का होता अनिवाये है । विचा ‘afta 
या अग्रणीके न तो बिद्याक स हो सकता हैं, न ga- 
काय सफलता प्राप्त कर छ देञ-रक्षा सम्पादित 
की जा सकती हे, ब लोक एवं परोपकारकः प्रहार 
सम्भव है और ब सांस्कृतिक आयोजनाँकी gaa ही 
स्थिर रह सकती है । इन्द्रियोके भी विविध कार्यों ओर 
बिभागोंमें सु-संचालब, सन्दुलन और स्थायित्व उसी aaa 
तक रहता है, saas आत्या रूपी अग्रणी अपने qaaa 
पाळनमें उद्यत्‌ प्रतीत होता है। आश्माके 

fay कुछ भी gata इन्कार कर देती 

सुंधना दन्द कर देतो है, नेत्र खुले के खुले 
हित हो जाते हे भोर अनका aa एवस्‌ 
हो जाता 
Saas समी क्षेत्रॉर्मे ' अग्रणी ' की 
उपावेयता पहिचावते हुए सर्वे प्रथम उसे प्रतिष्ठित करके, 
SAH सामर्थ्यका सदुपयोग करना चाहिए aa तो यह 
है कि मानघ-जीवन जितना ही अधिक महत्त्वपुर्ण और 
गौरवशाली है, उतना हो उसका सार्ग अत्यन्त भयावह, 
कण्डक-पुरित और विदस है। तनिक भी असावधांनी हुई 
नहीं कि पतनके atid Geert पडता है । q-a? अवरोध 
मिळते हे और क्षणे-क्षणे पथ-भ्रष्टता, विनाश एवं मघः 
पतन । fwa, इस भयंकरतासे त्रस्त होचा कायरता है, 
कण्टको या झवरोघोकी कल्पना aay सिहर goat आपने 
दायित्व भुलाकर वियतिको Mae sea कर दुबकनेके 
समान आत्मघाती कदल है ओर qaad भयले रक्ष जाना ही 
TU है । कहा णया है 

गिरते हे शह सबारी मेदाने जंगमं | 

घे क्या hea ? ज्ञा कि तिफलोंके बळ चले ॥ 

हमें घुटनोंके बल नहीं चलना है । हमें घो “ शह सवार” 
बनना हे । हुम पर ऋध हमला करता है, किया करे; हमें 
SIR फुसलाता है, फुलाया करे; हमारे मार्ग पर a 
खडा हो जावा हू, खडा होता रहे; ga तो agami ब्रत ले 
चुके हें। हमें इचकी क्या चिन्ता ? 


a, 


खिल्चकते ही 
है, घराणे fex: 
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(११३) 


ag भी सही हे कि ge दीन ओर दुःखी है, अशक्त और 
असहाय हैं, अज्ञानी अविवेकी हैं, अंधका रें अटक रहे हँ पर 
हमारा -पथ=संचालक, सफल निदेशक “ अग्नि ? या अग्रणी 
तो उघृद्धिसे पुर्ण हे, सर्वे शक्तिशाली है, समस्त. ज्ञान एवं 
fasa छागर हूं ओर सतत ज्योति स्वरूप है । 

हम उसकी क्षमताके प्रति anaa हें । तमी तो dare 
रूपी अगव अथाह बहुत बडे ANA सन्तरण Gas लिए 
उत्सुक अत्रीर बने हुए हें gal gred मछलियाँ हमारा 
घय कट लेंगी ? काम, Wa, लोभ, सोह, Awe aa 
नक्र घडियाल हमारा बया बिगाड लेंगे ? चाहे जेसी लोल 
लहरें उठें, चाहे जसे ज्वार-भ।टे आयें और चाहे जितनी 
atfaat waz; हम तो विपत्तर्योमे पलकर बढनेवाले 
वीर हू । 


जब उपर्युक्त अनभूतियाँ हमारी शिरा शिरा, साँत-सॉ पम 
बस जायेगी, तभी हम अपने अग्रणीको संबोधित कर ABA । 
ag सामथ्यं मानर्वोके हृदयमें तभी संचित हो सकती है जब 
fe वे अपने शरीरको अधम, aqfaa ate पीब-विष्डाका 
घर च समझें | बह तो एक tas समान हे जिसका स्वामी 
आत्मा है, सारथी बुद्धि है ओर मन घोर्डोके wed लगी 
Sma समान हे । 

भगवान्‌ यमने यहु बात नचिकेताते बतळायी दै-- 

आत्मानं रयिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु | 

बुद्धि तु aia विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

— कठोपनिषद्‌ : ३।३ 

भला हस यह क्यों चाहने लगे कि अज्ञानी अपरिपक्द 
सारथोकी भाँति विषय-रस-लोलूपा बनकर बुद्धि हमारे 
aed रथको कुप्तार्ग एर पहुंचाये या ठोक सागेसे हटा 
दे । इसलिए gud अपने अग्रणोसे यह निवेदन करनेकी 
सामथ्यं होना बांछित है कि वह बुद्धिङपी सारथीको शिव 
प्रेरणा प्रदान करके, हमारे हरीर-रयको गन्तग्य लक्ष्पतक 
पहुंच जानेमे सहायक बने । इसीलिये तो स्पष्ठ किया गया 
है = | 

aag त्वा पथस्पत रथ न वाजलातये | 

[थिये पूषन्नयुज्महि ॥ ऋग्वेद ६।५३।१ 


हे घायेके प्रभु ! पथ sade! gaa! हम Gea f 


उपलब्धिके लिए, मेघा बुदिके लिए, सत्वर Mans ले 
« जानेके लिए आपको स्वकीय पथ-प्रदर्शक नियुक्त ह ğı 


(११४) 


(२) aaa राये gr तय- हप सातव इस 
dan घर्म, अर्थ, काम, MA aaa पुरुषार्थ agam 
पुतिके cere लिए जीवन धारण करते gi हृहलोकिक 
Meas adad मुखी विकासक लिए धनकी महती अपेक्षा 
होती है । यही कारण हे कि स्वार्थ एवं हंपले रहित व्यापक 
घरातल पर अधिष्ठित धनको प्रार्थतासे संबद्ध कई वैदिक 
स्थल मिलते हैं एक स्थल पर घोषित किया गया हैन 

वयं स्याम पतयो रशीणास्‌॥ यजुर्वेद २३1६५ 

हे प्रभु ! हम सावंजनिक हितोन्सुख धन एवं gaada 
स्वामी या रखने दाले बनें । 

यही वहीं— 

अथो अन्नस्य कीलाळ उपहूतो WE नः ॥ 

BHAT ३।४३ 

Sale aga अन्नोंके कीलाल ( वखार ) लगे हुए हों। 
पर, चाहे faa. सार्वजनिक हित smag रखा जाथे, 
ene एवम्‌ FIR दूर रहनेका प्रयास किया जाये ओर 

gas साधन- रूपको साध्य त बताया जाये फिर भी कोरो 
घच एवम्‌ एइवर्यं पर लाघृत समृद्धि व्यक्ति, राष्ट्र, सम्राज 
एवम्‌ विइवको सन्तुष्ट नहीं Gt सकती । यदि घर्नश्‍वयका 
साहित्य हमें Haas maas उपादानोंसे वंचित west 
पशु-कञोटिमं समाविष्ट कर देता हे तो केवल ajaisi 
प्राच्य हम faasse, शोषक, विनाशकारी एवम्‌ दुराचारी 
रूपमे परिवतित करके ¦ दवापद ? की स्थिति पर पहुँचा 
देता हँ । यह समृद्धिपुर्ण न होकर, आत्माके संस्पर्शसे बंचित 
रहती हे । इसके ज्वलन्त उदाहरण रावण, कंस, हिटलर, 
मुसो लिनी के जीवन और mia, अमेरिका, ब्रिटेन आदि 
देदोंकी परिस्थिति g । 

इसीलिए हम केवल इहलौकिक उन्नति ही व चाहुकर 
पारलोकिक उन्नतिके भी पानेके लिए लालापित हे । हमें 
अभ्युदय एवम्‌ निःश्षेयस्‌- दोनोंका समस्वय बांछित हुँ । हमें 
भौतिक समृ डिके ठाय Maat feafa भी सिलती चाहिए । 


Ur 


झाचन्दमय बनाता gé— 
यत्रानन्दाश्च AIA सुदः प्रसुद आसते | 
` कामस्य यत्राप्ताः कामस्तत्र मामम्हृतं कृधी- 
 ्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ऋग्वेद ९।११३।११ 
 मर्चात्‌ जिस लोकमे समस्त seated क्रद्धियाँ हैं, हर्ष 
है, हर्षप्रदापक संपदा- समुच्चय हें, आहुलादकारी Gad 


रे हुए हें भोर जहाँ जीवात्माकी संपुर्ण कामनाएँ पुणं हो 
करती 


क्योकि मोक्ष-्धाम सन्तोष प्रदान करता है, ARS 


द्व, goug durga A E DS ov TEAL ion द्व AS सका), USA 


प्रदान कर दे ! हे दयाल ! तु द्रवित होकर आनस्व-वृष्टि 
कर दे | 

परन्तु, हमारा समग्र ऐश्वर्य एवं सोक्ष-समन्वित रयिः 
पारावार जिस आधार-शिला पर ठहर कर किलके-पुलके, 
बहे-चले, अधिल-आन्‍्दोलित हो; ag amad mÀ न 
बनी हो, AB चनेसे न पुनो हो पापाचारिणी प्रवृत्तिर्पोकी 
ईटोसे युक्त न हो और ढोंग gan अंघविश्‍व!सकी सोमेंटसे 
जोडी न गयी हो । सीधा साह्प्यं यही है कि हम व्यष्टिगत 
या समष्टिगत झश्युदण एवम्‌ gaat प्राप्तिके लिए जो 
भी साधना करें, हमारे fray भी श्रण-आश्रमके परिवेश 
हों; उन सबका मूलाधार सच्चाई निष्ठा एवम्‌ न्याय हो । 
ağa दुढता एवं Guta उदारताके dasar ही कल्याण 
को किलकारी गूँजधी है । ईमानदारीसे अरी कमाईरर ही 
जीवनको gana सज-सँवर कर सदेवके लिए टिकी रह 
पाती & | 


फिर भला, हम अपने अग्रणीले कम काम और अधिक 
लाप्की याचता करनेकी भूल कँसे कर सकते हे ? हमारी 


छामना तो यही होगी कि है प्रभु | 
aad सर्वोच्च सोपानोंपर पहुँच जायें किन्तु gare सागं 
धर्म और सच्चाईका हो। ऐसे ही हम Mas क्षाकाश-चुंवी 
शिखर पर आरोहण करें पर हमारे गेलें दुलारे धमकी 
बलिष्ठ भुजाएँ अवश्य पडी हों । 


हु श्‌ ae 


बैदिक जीवन एवं dea asma, बिखराव और 
दुरावके लिए स्थान नहीं है । उत्तमें तो सामूहिकता, ad- 
जनीनता समष्टि परक संचेतया काही प्राघाश्य परिलक्षित 
होता है । इसीलिए विवेच्य dad भो जब्र हल अग्रणीसे 
ऐश्वर्य और मोक्ष-प्राप्तिके लिए प्रार्थना करते है तो उसमें 
‘सें’ नहीं, ' हल! का बोल बाला होता है । यह सामूहि- 
कता ही grae विश्व atiy? का प्रथन ओर महत्त्वपूर्ण 
उपदान है । कितना अच्छा साथ है | 

हे प्रस्‌ ! हमें gaad दीजिए ! 

हे प्रभु ! हमें dad चरम सीमा पर ले जाइए ! 

किन्तु हे प्रभु ! हम सु-पथसे विचलित न gi! 

ध्यान रहे हे प्रभु ! , gg ador dae मिलता रहे ! 

आपकी ऐसी कृपा हो हे प्रभु l, कि gås, सहापुरुषोंके 
व्यावहारिक सिद्धान्तों एवं संविधानोंछा हमें बल मिले । 
इसमें कहीं भी ' में नहीं । और जहाँ ' में ' नहीं, azt 
बिखराव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार नहीं पल सकता wis 
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AÀ नय सुपथा राये 


(३) fasaf देव auaa fagra- हमें ज्ञानक्षी 
उच्चतम चोटी पर पहुँचनेके लिए सर्वप्रथम शिक्षकके सामने 
त यदि 
gaa इण्टर किया हे तो किस थेणीमे, fea add, किस 
संस्थाके कौनसे Bere ale कित aik किन विषयोंसे ? 


शादि sadè mafas saè अवस्तरही हमारा बी. ए. 
में प्रवेश हो पाता हे । यही स्थिति प्रसंग एवम्‌ परिवेशके 
अनुसार, ज्ञानके प्रत्मेक RIA फन गा अधिक प्राप्त 
होती हूँ 1 
एक ओपनिषदिक प्रसंग है-- एक बार lafe दारदले 
afa सनत्कुसारके समीप पहुंचकर ब्रह्म विद्या पढानेके 


लिए प्रार्थना की सनत्कुमारचे ssa किया-- ' सर्व 
प्रथम यह सूचित करो कि तुमने क्या और कितना अध्ययन 
किया हू? इतना aad आनन्तरही, में अग्निम सीढीका 
esmga- 'हस व्हियान्बित करूँगा । 

नारदने faamai साथ उत्तर दिया-< ' हे भगवन्‌ ! 
से Basr अध्ययन किया है, aada, सामवेद और 
चोथे अथर्ववेदको भी पढ लिया हुँ; इतिहास-पुराण भोर 
ब्राहाण-ग्रंयोंका शी स्वाध्यायपूर्ण कर चुका हूँ व्याकरण 
निरुक्त fast- ज्योतिष प्रभूतिके समुच्चय ( वेदानां 
वेदम्‌ ) के अनुशी लनके साथही fea बिद्या, बणितश्चास्त्र, 
देव विज्ञान, नंधिकी arm तक्षंशास्त्र नीतिशास्त्र, देव- 
विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या 
( खगोल mea ) सपे-विद्या, गान्धवंनविद्या इतनी विद्या" 
ater झी अध्ययन किया है । ' ; 

तदुर्रान्त सनत्कुघारने उन्हें ब्रह्मविद्याक्षे उच्चतम 
सोपार्धोको शिक्षा प्रदान की | 

--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।२ ] 

यही परंपरागत एवम्‌ प्राकृतिक ज्ञान-प्राष्ति-संबद्ध 
कारण हे जिसे sara रखकर हम जिज्ञासुके रूपमे अपने 
अग्रणीके सामने पहुंचकर केवल gaar कहते हैं कि हैं 
प्रभ्‌! हम अपने ज्ञानका परिचय देनेकी औपचारिकताका 
परिपालन करना व्यर्थ समझते हैं षर्योकि mu तर्वाति- 
maA प्रखर aeg हमारे समस्त विचारों आचारों, ज्ञानों 
कर्मा सूत्रों प्रयोगों ओर सिद्धान्तों व्यवहारोंका सुक्ष्मसे सुक्ष्म 


| ५ अंश भी तो ओझल नहीं है । आप हमारी प्र्येक बात भोर 


fame परिचित हें, गति एवं चेष्टा ही हरएक साँसका 
eat कर लेते हू I 


हस मंत्र भागते ag भी स्पष्ट होता हे कि वैदिक 
व्यवस्थामे फेवल परमेश्वरही न, धरन्‌ गुरु, सेवापलि 
शासक, आत्मा यानो किसी भी Meter अग्रणी अपने 
{ CC-0. Gu 
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| (११५) a 
शिष्यौँ, सेनिकों, anfaat, इखिय का कर्ताओ यानी 
अनुयाधियोंकी प्रत्येक गति एवम्‌ चेष्टा, विचार gaa 
mane पूर्ण परिचित स्वीकार किया गया हे । बर्तमान 
aad अग्रणीमें इस विशेषताका अमाव -होचेकाही यह 
दुष्परिणाम है कि उसके अनुशासन एवं नियम्रवक्की परिधिसे 
Rat हुटकर उपळे aaah wees कलह wind 
gang ए कर्तव्य-च्यृत-से हो गये इं ' इसीलिए सही नेतृत्वका 
संकछ उभरक्षर आ गया हे ओर एक दूसरे पर mag 
उछालकर अपने दोष छिपानेमें चातुर्य समझा जाने लगा है | 
फिर aot, mad विक्रासमें wade क्यों a आयें ? 

‘Sa? में ¦ अग्मणी ' के बिषयमें ege बतलाया गया 
है-' जो खडा है जो! गति-शील हैं, जो धोखा देता है, जो 
कुटिल चाल चलता हे, जो farı बढनेका शभ्यासी है, 
gas आयोजित करता हे, जो att पर भयका घेरा 
vsa है. यही adi- जो दो व्यक्ति एक स्थान पर बेठकर 
गुप्त मंत्रणा करते g- उनमें तीसरेके रूपमें स्थित रहकर 
सर्वे प्रकाशक, सर्वोपरि अन्तर्याध्री-वरुण न्यायकारी प्रम 
उसे जान लेता हे । 
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यस्तिष्ठति चरति यश्च चञ्चति यो निला चरति यः 
प्रतङ्कम्‌ A संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुण- 
gaa: ॥ अथर्वबेद; ४।१६।२ 

हम qg- भावव! उसी समय लाते हें, जब एकान्त 
मिलता है । जब यह समझ लिया जाता है कि यहाँ दूसरा 
कोई नहीं है, उसी समय छिपकर das पालनेकी प्रवृत्ति | 
पनपती है । यह gaala कभी ' हम ' सें वहीं हो सकती, 
‘a’ भें होती है। कारण यह है कि ' हम ' अकेला नहीं 
रह एकतः जब कि संकुचित ' सै ' दूसरेको देखना तक 
ques नहीं करता । ईइवरकी सर्वे व्यापकता समझ लेने पर 
qasa पाप नहीं कर सकत! । आस्तिक afas ईश्वर- 
qaa होकर भी जो लोग पाप फरते हें, उनमें भास्तिकता | 
नहीं होती, धर्म नहीं दिखता, भक्ति नहीं पलती बरन्‌ | 


aa 


E 


है मोर अंधश्चद्धाकी सत्ता हावी हो जातो है । 
जब ga ईश्वरको किसी Aad बद्ध माननेकी अपेक्ष 


एक-एक चेष्टा और गति पर दृष्टि जमाये रथ 
सोक्षते लेकर अबतक हमें जो-जो योतियाँ 
जितनी जनतिर्या मिली) जितने पिता, १ | 


(११६ ) 


दायित्व मिले, जितने acsi पडकर विस्तृत पथ पार 
करता पडा, जो-जो पाप थर पुण्य करते पडे, अपकार 
उपकार WHA पडे, उन सबकी Taw रूप-रेखा sud 
सामने प्रकट हु | 


( ४) ययोध्यस्म्रञ्जुहुराणमेनः- हे प्रभु ! हमारे सन, 
चित्त, अन्तःकरण=संबद्ध aake संघार और afa- 
ष्यापारसे कुटिल पाप ger दीजिए ! हम पापोंकी क्षपा 
नहीं चाहते | हुम त्रंटियोंका जो भी नतीजा निकले. उसका 
स्वागत करनेके लिए प्रस्तुत हें। हमारी लालसा केबल 
इतनी है कि gad miss पाए न पलें। 


वस्तुः पाप हाथ, आँख कान, नाक प्रभुति इस्द्रियोमें 
नहीं है । वह हमारे हूदणकी कोमलता, बुद्धिकी अस्थिरता 
शोर मस्तिष्कको चंचलतासे संबंधित है। इसीलिए ag और 
उसका परिबार कूटिल होता हे । बहु पापकी ही शक्ति है 
जो हमारे संकल्पोंपे संशयके बीज बो देती है, aA अप्स" 
रामं ओर गंधों रूपी नवरोध खडे कर देती है, कर्मोक्षो 
बिनाशकारी बना देती हे और लक्ष्यसे sya कर dad 
कराये विता aaa नहीं रहती । 


पापकेही अस्तित्वसे agad, daa ओर नियमनका 
ara हो जाता हे, शम भावनाएँ अशुभ बब जाती हें ओर 
लोकसेवा लोक-क्षठिमें बदल जाती है | इसीलिए gave 
शिव स्वरूप पापसे अलग AGI इच्छुक है, हमारा सुन्दर 
जोबन पापकी कालिमासे बचना चाहता हे और हमारे सत्य- 
रूपी प्राण पाएजभ्य अनृतसे छू जाना तक बुरा मानते है | 
क्षधिभूल अधिदेव भोर अध्यात्म प्रभृति सभी क्षेत्रोंके अग्रणी 
aga इसीलिए हुए कुटिछ पापसे स्वयंको सुरक्षित रखनेके 
` लिए प्रार्थना करते हूँ कि हमसे कुटिल पाप दूर कर दो ! 


ओ- gua चार सोपान लांघ लेने पर हमारे पास किसी 
ही सुविधाका टोटा नहीं हो सकता, किसी भो साधनका 

“ हाभाव नहीं रह सकता | कोई भी विभव चाहे ag सांसारिक 
o gagat या पारलौकिक मोक्ष- हमसे दुर नहीं रह सकता। 
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(५) भूयिष्ठान्ते नल उदिति Rä- अपने aà 
यह घहलानेका भाव फि हे स्वामी ! छापने हमें यु-पणकी 
ओर संकेत किवा, iss संपत्ति पार लौकिक भोक्षके 
सनभ्दय पर भूमा त पुण SA ane किया भौर 
हमारे कुटिल पाप दुर लिकाछ कर फेक दिया, इस उपकारफे 
बदले हम आपको कुछ देनेकी fealad नहीं है। सब फुछ 


र्‌ 
= 
| 


आपसे मिला हुम क्या आपको दें और छसे दें । 


इसलिए हुम उपरि संकेतित ane उष्फारोंके बदले 
आपके प्रति बारस्थार fara ega ससपित करते हुँ । इस 
egas प्रार्थना और उपासनाका पुट होगा ! हम ' तोता 
रटन्त ' जेसी भोपचारिकताके cad लादी गय प्रक्रिया 
नहीं अपनायेगें, madas थोथा प्रदर्शन नहीं करेंगे। 
हम जो भी स्तुति करेंगे- उसमें जो A आपके गुण afna 
होंगे, उनका परिचय, सनन, चिन्तन, धारण एदम्‌ व्यवहार 
कर लेनेके कारण, उन्हें अपने जीधन-पथ एवम्‌ लक्ष्य- 
प्राप्तिक्षा सबळ संबळ स्वीकार कर SA} gar लिए 
sssaaa सोपान और fasa तस सोपात-- दोनोंका महत्त्व 
ससान हुँ । हम निस्मतम सोपानसे उज्चतस सोपानकी भोर 
बढते. हें भोर उच्चतम ` सोपानसे farsan सोप।नको भोर 
अवतरित AAs | 


इसी fran अनुसार, हम विभव और Maw 
उपलब्त्रिके लिए सुपथ- संकेत सदृश ' अग्रणी ' कौ छूपाके 
बदले sant स्तुति, प्रार्थना gaa उपासना फरनेका संकल्प 
eaga करते हे भोर इसी dmo- व्यकती करणक्ी प्रक्रियासे 
सुप्थ पर चल कर सांसारिक सुख-पुविधा, fang afasi 
समाविष्ठ परक उपभोग करते हुए May aia लक पहुँचते 
हैं। इसोलिए gad asia होता है, शांति होती है, सहयोग 
पचपता है संघ-भावना मभिवृद्ध होती है। हमारा जीवन 
पारस्परिक सेवाका साधन बन जाता है। 


जब हम इतनी भाव-भूमिकासे पहुँच जानेको fafai 
हो जायें, तभो इस याजुष्‌ damt बास्तविक तात्पर्य समझ में 
मा सकेया। समझसें मा TAS बाद, उसे प्रयोगके निकष 
पर कस GAB भनभ्तर, व्यावद्वारिक रूप देना बांछित होगा | 


बकासुरकी लीला | 


उर पता रणता हे कि, असुर 

खुर, गंधव, किन्नर, भूत, आर्य, सर्प, वानर आदि 
G बघ महाभारतकी Baws 

पश्चात्‌ हमने 


झोक ' अथवा AJAT आज- 
या तथा अखीरिया हे । वेकट्रीया देशसे 
नामक असुर आते थे, जिनको उस समयके 
कहा करते थे (२) “ खुरलोक ! 
ATA gù किया दवोंका प्रदेश “ त्रिविष्टप ' किया 
आजकरूका तिब्बत हे; (३) “ गंघवेलोक ' अथवा 
गंधदंजातिका रहनेका स्थान हिमालयकी तराई ही 
है; (४ ) ` किन्नरछोक ' tarda चळे स्थान 
पर ह। (५) सूत लॉक”? अथवा भूत जातेके 
लोगांका स्थान आजकलका ' भूतान ' है, जिसका 
नाम भूतस्थान ही हे । (६) 'आये लोक' आर्योवतं 
हा है 1( ७ ) सपलोक ' किया सपजातिक लोगाका 
स्थान दक्षिण भारत और ८) दण्डकारण्यके कुछ 
हिस्चौस ` वानर ' anak लोगोका स्थान है । 
इनके स्थाननिदैश नियत करनेका काय चल रहा हे, 
वह समाप्त होनेपर पाठकोक पास उसके चित्र भी 
दिये जायंगे । 
( २ ) बनावटी मुख पहननेकी प्रथा । 


अखुरलान नरमाल खानेवाले, HC आर अत्या- 
चारा थ; सुर अथवा दच ' लाग गणसम्थाक 
अनुसार रहते थे ओर इनमे गणस्त्रियाकी रीति थी। 
गणलस्थाका वर्णन हम एक स्वतंत्र लखम करगे | 
TAISIN नाचने, गाने ओर INAN कुशल थे। 
किन्नर लोग प्रायः जंगली थे । भूतळोग विविध पशु 
TANA बनावटी मुख लगाकर घूमते थे, इसलिये 


इनका पि कसी कहा जाता था । राक्षल लोग 
स, त. 


के 


(४१ ) 


भा इन शातयाका प्रयाग करत थ । अश्व पुरव, उष्र- 


सुख, naga ANZ JAA मुख बनावडी 
लगाना आर ठागाका डराना, इनका हसशाकी 


तिथी gaga रावण भी संभवतः अपने 
सिरपर दस सुखाकी बनावटी शकल लगाता ही 
होगा। भूतान आर हिमालयके कई भागोंमें इस 
प्रकार बनाउठी सुख लगानेक्ती रीति इल सप्रय 
भी है । यह रोति महाभारतीय ane बहुत थी । 

इसका उद्देश्य साधारण AS जनोको डराना था। 
इख समय भी हमारे काळे भाई गोरे लोगोंका बूट 
सूड, XT आदि लगाकर अपने आपको ' बडा साब 
बताते हुए रेलांम सवार होकर अपनेही गरीब और 
मूढ भाइयोंको कितना सताते और डराते हे, यह 
बात सुप्रसिद्ध हे । यही सानवी स्वभाव पांच सहस 
वर्षोके पूर्वे पूर्वोक्त बनावटी सुखोके ढांचोंस व्यक्त 
होता All आर्यावर्तके अनपढ AUN SUAR 
लिये और इनसे अपना भनमाना मनोरथ सिद्ध 
करनेके लिय यह किया जाता था । 

आर्यलोग न तो राक्षलोंके समान नरमांखभोजी 
थे, न देवोके समान गणलंस्थास CANS और न 
भूतोके समान डरावेके लिये बनावटी सुख घारण 
कगनेवाले थे! परन्तु ये लोग राक्षलांका शोये, 


देवोकी सभ्य युक्ति ओर Bara युद्धको शरलू अपना 


कर अपनी पूर्ण उन्नति करतेमे दक्ष थे । तथापि 
साधारण जनता थोडीसी वातले डरनेवाळी, 
मरियल, SAS आर अज्ञानीही थी ' 
सर्प जातके लोग छिपकर हमला करनेवाले थे 
और वानरजाति प्रायः नंगीही रहती था । इनमें 
बहुत थोडे लोग वस्त्रादिसे आच्छादित भी होते थे। 
ag जाति इस समय भी स्हैसूरराउपके HTSA 
विद्यमान ह, ये कपडा देनेपर भी उसको पहनना 
HAG? समझते ह आर अपना छप्पर वुक्षपरही 
बनाकर रहते हैं । 
पांच सहस्त्र INS पूव इतनी जातियोके छोगोले 
आयोका राजकीय, धार्मिक तथा अन्य संबंध होता 
था | इस समयका मनोरंजक इतिहास महाभारत 
पाठर देख सकते हैं । उदाहरणके लिये ' बकासुर ? 
की कथा लीजिये । आदिपर्व के १५९ अध्यायसे 
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१६६ अध्याय तक यह कथा हे और इसके पढनेसे 

उस समयके समाजका चित्र पाठकोके सामन आ 
a 

जाता हे । कथा इस प्रकार हे-- 


[ ४ ] वेत्रकीय राज्य | 
चेजकीययह नामक एक छोटासा स्थान अथवा 
छोटीसी रियासत गंगानदीके उत्तर किनारे और 
हिमाचलसे दक्षिण दिशामे थी । यह प्रांत आज- 
कलके संयुक्तप्रांतमें लखनाकी उत्तर दिशाम था | 
यहां एक छोटासा दुबल और अनपढ राजा राज्य 
करता था | इसका वर्णन यह है 
वेत्रकीयगृहे राजा नायं नयामिहास्थितः | 
उपायं तं न कुरुते यत्नादपि स Aref: |: ९ ॥ 
अनामयं जनस्यास्य यन स्यादद्य शाश्वताम्‌ १० 
gaggi वये नूनं वसामो दुर्वलस्य ये | 
घिषयं Aaga: कुराजानस्ुपाश्रिताः॥ 
(म. भा. आदि भ. १६२) 
इस स्थानमै वेअकीयगृह नामक एक स्थान È 
वहां इस देशका राजा रहता है, वह बुद्धिहीन 
राजा राजनीतिका आश्रय नहीं करता । यद्यपि 
राक्षलोका वघके लिये ag स्वयं असमर्थ है, तथापि 
यत्ने ऐसा कोई उपाय नहीं scar, कि जिससे 
इन सब BMS लिये खदा कुशल हो जाय | हम 
लोग उस डुबल और बुरे राजाके भरोसेपर सदा 
भयभीत होकर भी उसके ही अधिकारम रहते हैं, 
इसलिये हम ऐसे दुःखके भोगनेके योग्यही Ei’ 
[ ४ ] पांडवोंका निबास | 
इस वेत्रकीयगृहनामक छोटीसी रियासतमे 
एकचक्रा नामक एक नगरी थी, इस नगरीम एक 
विद्वान ब्राह्मणके घरमे गुप्त रूपसे कुंतीसहित पांचा 
पांडव विद्याध्ययन करते हुए और भिक्षावृत्तिले 
गुजारा करते हुए रहते थे । दुष्ट दुयाधनके SA- 
JÄ पांडवोको जला मारनेकी युक्तिका पहले जान- 
कर गुप्त रीतिखे महामना विदुरजीका सहाय्य लेकर 
उस लाक्षाणहको स्वयंही आग लगाकर छिपछिप 
कर पांडव भागे थे । वे जंगला ओर वनाम भ्रमण 
. करते करते इस एकचक्रा नगरीमे धीमान्‌ व्यास मुनि- 
. की प्रेरणाले इसी ब्राह्मणके घरमै रहे थे सब लोग 


qisqi . को जळ और मरह सागता. पत कपल टता he OR AS 


महाभारतकी समालोचना | 


~ A B a 
महामना विदुर और धीमान्‌ व्यासदव यहा दा 
तथा तीसरा विदुरका शिल्पी इतने तीन लोग 


पांडवाका जीवित रहना जानते थे । यदि कौरव इन . 


पांडवोका अस्तित्व जानते, तो उनको युक्ति -प्रयुक्ति- 
से नष्ट करनेके लिये वे कटिबद्धही थे, इसीलिय 
इस समय पांडवाको ब्राह्मणोंके पहलावसे वेदा- 
ध्ययन करते हुए ओर भिक्षात्रत्ति ले आजीविका 
करते हुए, इस पकचक्रा नगरमे रहना आवश्यक 
हुआ था | राजकीय घटनाओंके कारण समय समय- 
पर इस प्रकार गुप्त भाव teah लिये वेषांतरसे 
रहना बडे बडे लोगोंको, भी आवश्यक होताही है । 
जिस ब्राह्मणके घरमें पांडव रहते थे 
ब्राह्मणके कुंतीके साथके भाषणस पूर्वे 
गये हैं । उन स्छोकोम जो इतिहास है, उससे निम्न 
राजकीय घटनाका पता स्पष्टतासे .रुगता है-- 


~ a A © 
[ & ] वेत्रकीय रियासतका दुबल राजा । 


( १) वेत्रकीयगुह नामक रियासतका राजा 
अत्यंत दुर्बळ, राजनीति न जाननेवाला, स्वयं 
राक्षखोंके साथ युद्ध RAN असमर्थ, किसी एक 
UAAR सुकाबला BAR लिये भी असमर्थ, तथा 
दूसरे रियासताकी मददसे राक्षखोको हटानेम भी 
असमर्थ था । 

(२) इस रियासतम नगर नगरमे राक्षस रहते 
थे । वे नगरके बाहर वनों और उद्यानोम अपने St 
लगाकर रहते थे और जिस नगरके पाल वे अपना 
डेरा जमा लेते थे, उस नगरसे अपनी आजीविकाके 
लिये आवश्यक भोजनादिक सब पदार्थ जबरदस्ती 
से लेते थे और न देनेपर उस नगरके लोगोपर 
मनमाना अत्याचार करते थे । 

(2) इन राक्षसें'का दंड करनेका सामर्थ्यं उन 
Raad राजाओंम न था । इस कारण सर्वे 
साधारण जनताके पीछे एक तो अपने Mag रिया- 
खती राजाका भय रहता था आर दूसरा राक्षसाका 
उपद्रव हमेशा रहता था | 

(४ ) इस कारण जनता अत्यंत दुःखी और : | 
बनी थी । 2 

faa एकचक्रा नगरीमे पांडव शुत्तभावसे रहते 
बकासुर ' नामक 


si 


र 
Naf 
a 
PEGEA SAATDE M an a ee nh a ee I TY ET TC TP FIT 1214. 


Negri aoe 


बकासुरकी लीळा । 


एक राक्षस अपने बडे परिवारसमवेत रहता था । 
देखिये इसका वणेन-- 


[ ६ ] नगरके रखवारे अमुर । 


SAAT नगरस्पाऽस्य वको बसति राक्षसः | 
इशो जनपद्स्या5स्य पुरस्य च महाबलः ॥ दे ॥ 
पुष्टो मानुषमांसेन Sata: पुरुषादकः | 
रक्षत्यसुरराट्‌ [नत्यामम जनपद बला ॥ ४॥ 
ant चेच देशं च रक्षाबलखमन्वितः | 
तत्कृत परचक्राच्च भूतेभ्यश्च न नो भयम्‌ ॥ 
वेतनं तस्य विहितं शालिवाहरुय भोजनम्‌ | 
ASI पुरुषश्चको यस्तदादाय गच्छाते॥ ६॥ 
एकेकश्चापि पुरुषस्तत्प्रयच्छति भोजनं | 
स वारो बहुभिवेषेभंवत्यखुकरो AT ॥ ७॥ 

( म. भा. आदि, अ, १६२ ) 


८ इस नगरके निकट बक नामक एक महाबली 
UAT रहता है । वह पुरुषखादक इस नगर और 
प्रदेशका अधीशला रहता है; मनुष्यके मांससे पुष्ट, 
बली दुष्ट बुद्धि AT AGUA सदा इस देशकी रक्षा 
करता हे । इस देशके राक्षसी asa रक्षित होनके 
कारण अन्य देशसे वा किली प्राणियासे या ware 
हमारे भयका संभावना नहीं हे । एक गाडी अन्न, 
दो Wa ओर एक मनुष्य जो उन्हें ले जाता है, यह 
सव उस राक्षलके भोजनके लिये वेतनके स्वरूपमे 
निर्दिष्ट है । इस दशका हरणक गृहस्थ अपनी अपनी 
बारी में एक एक दिनके _हिसाबसे नित्य वह भोजन 
पहुंचाता हे । बहुत वर्षोके पीछे एक एक गृहस्थके 
लिये यह कठोर बारी आ जाती है ।? 

इस ब्राह्मणके कथनसे राक्षसके वेतनका स्वरूप 
ज्ञात हा जाता है, तथा कई अन्य बातोका पता लग 
जाता हे 

( १ ) अपने असुर देशसे कह राक्षस इस आर्या- 


वतमे आकर कई AWA अथवा ग्रामाके बाहर 


रहते थे | 
(2) इन अछुरोका एक एकका भी बल इतना 
अधिक होता था कि उनके सामने ग्रामो और 
नगरोके लोग अपने आपको बिलकुल दुबळ समझते 
थे। 
x 
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( ४३ O aneia मम ... हे 


(३) उस समयके भारतवर्षीय रियालताके 


राजा महाराजा भी इन निशाचरोंके सामने अपने 
आपको दुर्बल समझते थे । 


(४) किसी भी रियाखती राजाके नगरमे ये राक्षस 
आकर रहें, तो वह राजा इनको Fama बिलकुल 
अस्वस्थ था । इसलिये प्राचः रियासती राजालोग 
इनका किसी भी प्रकारका प्रतिबंध कर नहीं सकते 
थे । इस कारण नगरवासी जना पर इनका अत्याचार 
अत्यधिक होता था । 

(५) ये राक्षस ग्राम और नगरोकी सवे प्रकारे 
रक्षा करनेका कार्य अपने ऊपर लेते थे और इनमें 
यह एक गुण भी था कि, जिस ग्रामकी रक्षा करनेकी 
जिम्मेवारी ये अपने ऊपर लेते थे, उसकी पूण Vilas 
रक्षा कर लेते थे । उस ग्राम पर परशत्रुका हमला 
हो, व्याघ्र सिंह आदिका उपद्रव होवे, भूतलोग 
अर्थात्‌ भूतानी लोग आदिकोका हमला होवे, सब 
प्रकारके हमलोंसे ये राक्षस उस ग्रामकी पूर्ण रक्षा 
करते थ और स्वयं waa लड़ते थे | इसी कारण 
वह ब्राह्मण कुतिसे कहता है कि इस बकाखुरके 
कारण परचक्र आदिले हमें भय नही है, यह उसके 
अजुभवकी ही बात थी । 

७ ] नगरकी giza | f 

(६) इस कारण यह होता था कि, प्रातद्नि 
नगरवासी लोग अधिकाधिक दुर्बल हो जाते थे ओर 
उसी प्रमाणले राक्षल अधिकाधिक बलवान होते थे। . 
sate यदि नगरवासी लोग अपनी रक्षा स्वयं | 
करनेका यत्न करेंगे, तो ही सादस, शोर्य, Sa, 
आदि गुण उनमें बढ सकेंगे, यह काम नगरवालि _ 
याने राक्षसो पर साप दिया था, इसलिये नगरवासी 
दिन प्रतिदिन दुबल हो जाते थे, यह कोई आशञ्चयकी _ 
बात नहीं है। जो कोई राष्ट्र अथवा रियासत | 
अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेगा, और वह कार्य दूसरों 
पर सप देगा, वह भी इसी प्रकार दुर्बळ होता 


pi 


1 
a 


उसी प्रमाणसे राक्षस, रक्षक होते हुए भी अधिक 
बलवान्‌ होनेके कारण, ग्रामवासियाँ पर अत्याचार 
भी करनेमे निःशंक हो जाते थे। क्योकि उनको 
अपनी शक्तिका विश्वास था और नागरिकोकी कः 

जोरीका भी पूण ज्ञान था । 


(४४) > सहासारतकी 

(७) Ral अवस्थास दिन प्रतिदिन राक्षसाके अत्या- 
वारोकी मात्रा बढ जानी स्वाभादिकही हे . नगरवासी 
पूर्ण एरावळंबी और राक्षसाकी रक्षासे सु क्षित होनेके 
कारण राक्षसाके अत्याचाराकी कोई सीमा नही थी । 
VAS भी मनमे यही समझते थे कि, हम अब कोई 
प्रतिबेय करनेवाला नहीं हे, ये आमके लोग हमारी 
दयापरद्दी जीवित रहनेवाले हें, इसलिये इनसे तो 
हमे कोई डरही नहीं हे । 

(८) इस कारण राक्षसोका स्वभाव यही 
बनता जाता था, कि, ' जितनी मोज हो सकती है 
करो, अब हमही इस नगरके अधीरा हैँ, नतो ये 
लोग हमारा कुछ कर सकते हैं ओर न तो इस 
रिसायतका राजा हमारा कुछ बिगाड सकता है । 
इनको तो अपनी रक्षाके लिये इमारीही शरण लेनी 
चाहिये |’ राक्षखोके ऐसे हार्दिक भावके कारण 
लोगाके दुःखकी कोई सीमा नही थी । 

[ ८ ] बकासुर्का वेतन | 


(९ ) इसी कारण पकचका नगरीके रक्षक बका- 
खुरे उस नगरीके लोगोसे यह निश्चय कराया था 
कि प्रतिदिन बारी बारीसे एक एक घरवाला एक 
गाडीभर अन्न, दो WA और एक आदमी वेतनके 
रूप देवे ' सन १९४१ के बाजारभावसे इस वेतनका 
Her निम्नलिखित हो लकता हे । 


३० तीस गाडे AAR Fo १-०० ) रू. 
६० साठ भेसौका qo ३००० ) „ 
३० रुख मजुप्याका १५००० ) ,, 
बकाजुरका मासिक वेतन ९५००) ), 


दो घेलाकी एक गाडीत कमसे कम ५० ) पचास 
रु. का अन्न रहता है, दा मेलाका मूल्य १०० ) सो 
` रू. हैं, ओर आदमीका सूल्य साधारणतः ५००) 
_ पाँच सौ रु. होग' अर्थात्‌ प्रतिदिनका बकासुग्का 
- चेतन ६५० ) रु. होत, हे! इस हिसावस उसका 
_ मालिक वतन १९५०० ) रु. आजकलके बाजरभावस 
_ होता हे। किला स्थानपर धान्य, HS आर मडुष्यका 
` झूल्य न्यून वा अधिक भी हो सकता है । परन्तु 


कई कद्ग कि उस शम्य धान्य ओर WA वहुतह। 
होगे ag सत्य है, परन्तु उसमें बात यह = 


लमालोचला | 


~ ~ 


कि जो कोई मूल्य हन वस्तुओळा 


उससे उन नागरिका पर डतनाही 
a A 
a 


उस समय दो, 
बोझ हो सकता 
तना आज कळ हमारे नगर पर साडे TAA 
हजार रु० का बोझ होता है | यदि आजस्ल किसी 
नागरिकोको प्रतिमास इतना रू. देकर अपली रक्षा 
मोळ लेनी पडे, तो जितना उनको कष्ट उतना ही 


दळ 


कष्ट एकचक्रानगरीके निवसियाको हो 
[ ९.] एकचक्रा नगरकी आवादी । 
(१० ) अब विचार करना हे वि 
से आबादी कितडी थी! इसका भी अंदाजा हम 
उक्त MAN वचनले कर सकते हैं । 
a वारो बहुभिवंषषेभवत्यछुकरों नरे: ॥ 
( स. भा. आदि 
“ बहुत वर्षोके पीछे एक एक Dee 
कठोर बारी जाती है । ” 
सस्कृत साषाम केवळ ' वपे 
कम तीन वर्षाक लिये होता हे ओर 


-A 


यह प्रयांग कमल कम तान गुणा तान अः 
i 


Se (ess A, 


वषाके लिये होना संभव है । तथा 
तककी अवधिके लिये कोई भी 
ay’ नहा कहता । ‘aga वर्ष 
कमसे कम ata वर्ष व्यतीत होने चाहिये । 
बात दूसरे भी प्रमाणले सिद्ध होती Rae | 
उक्त ब्राह्मण अपना West साथ [कय AAs 
कहता हे कि 
क्षम यतस्ततो गंतुं त्वया तु सम न YAR ॥ 
इह जाता वित्वुद्धास्सि पिता चापि समेति वे | 
डक्तवत्यसि FHS याच्यमाना मया ऽ ART २७ 
( स. सा. आदि. अ. १५९।२७ ) 
हे ब्राह्मणी | यह कुवुद्धि तेरीही हे, जब कि 
मेरे बार बार अन्य स्थानमें जानको चाहनेपर भीं 
तुमने कहा था कि यह मेरा प्रक सूम ह, यहा 
मेँ जन्म लेकर बुढिया हो गइ हूँ, इसका त्याग ART 
सकती । 
अर्थात्‌ इसकी रत्री वृद्धा बन गई थी । [वादके 
बाद इको दो संतान भी हा चुके थ कि जिल दिन 
इस ब्राह्मण पर भोजन देनेकी बारी आ गई थी! यह 
ब्राह्मण पर पहिली ही बारी थी ओर अपना स्त्राक 
कारण ही इस नगरमे ag रहा था, नहा ता 


ato 


HaT 
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बंकाछुश्की रीका | 


जाना चाहत 
विवाह कन्या होनेके समय 
~ ॥ 


था । स्त्रीका 
अर्थात्‌ ९५१६ वर्षकी 


कम ३५ TIP ti अर्थात्‌ कमसे कम 
२० वर्षाव MIT एकवार बारी आ 
गई थी से य व्यतीत हुआ होगा । 
परंतु उस का हिसाब BUA लिये 
हम बीस वर्ष वारी आती है, एखा 
SHAT | ० Ran हिलाबसे बीस 
वर्षोके ७२ गये । इससे स्पष्ट हे कि; 
कमसे कम र घर Te एकचक्ता 
नगरीमे होगे र पुरूष स्त्री, दो बच्चे और 
पक बुद्ध म च आदमी wag मान 
ee ~ x 


राळ WHA Bisa 
मस्य साड SA 
गस राक्षल 
अथात मार साख आठ आन ea 
पडत थे, इसक अतारक उस रियासतके राजाका 
करभार हणा, तथा स्थानक व्यय आर हा TE | 
जा थाप्न स्वयसथसवक्ा छारा अपना रक्षा कर नहा 
सकता, उनका इला प्रकार जु माना SAT हा पहता ai 
( ११ ) प्रात देन एक घरले भाजन भेजना 
नयस था । [नयमपुवक साजन अजा गया ला ठाक, 
Hel ता वह राक्षस उल घरका नाश Hat संजा 
आय करता T । इस प्रकार उस नगराकव् लाग 
पपया अपना AS ने We wee [णना बचाव कर 
लत थ। याद कल चर शजनंयाग्य aga नं हः 
अथवा बारावाला GAY चनाढय हा, ता वह कला 
SHC ADV मोळ लेकर भी अपना काम चला 
ब्राह्मण रातलमय कडता इ 1क- 


लता था | हलीडि 
आदीको बय | 


(१० 
सोष्यमस्पान 
भोजनं पु दषञ्चे कः 
नच मे विद्यते वि 


हजार छ्‌. 


र्‌ः कुलविनाशनः | 
चेतनं सया ॥ १५॥ 
केतु पुरुषं कचित्‌ । 
( स, सा. आदि. अ. १६२ ) 
आज हमारी HSA वह बारी आया हे, 
राक्षसके भोजनक लिये वेतनके स्वरूप एक मनुष्य 
सुझको देना पडेगा । पर मेरे पाल इतना wa नदीं 
कि, किसी CAAA एक AVIA माल लेकर दूं। 
(१२ ) अर्थात्‌ चनिक छोग सोलखे मनुष्य खरीद्‌ 


कर UAAR भाजनक (लय अपण करते थे आर 


a 


ra 
ND 
द्य 


(४५) 


sa समय मनुष्य भी इस प्रकार वेचे जाते थे l 
अजकळ विवाहके लिये लडकी मोल Saal निंद्य 
cia कई स्थानांपर है, परंतु मरवानके लिये आज- 

छ आदमी मोळसे नहीं मिल Gam | परंतु उक्त 
ब्राहाणक भाषणल पता लगता इक, उस समय 
आदपी सोळखे मिलनेशी भी संभावना थी |] 

( १३ ) इतना विचार RAA पश्चात्‌ यह प्रायः 
नि आ कि, उल पकचक्रा anda कमसे कम 
Aa SHILA आवादी थी ओर प्रतिदिन उक्त 

न उख UZAR पहुंचाना पडता था | न देनेपर 
इ राक्षस डस बारीवाले गुद स्थीका पूरा नाश कर 
डाळता था ।. एक असुरजातिका मनुष्य और उसके 
साथ तासचाळास छोउ्माट अखुर FT, इनका 

त्याचार चालीछ हजार नगरवाखी चुपचाप सहन 

करते थे । चाळीस हजार नगरवासी लोग बक 

TATA खहायताके विना स्वयं अपना बचाव कर 

नहा सकते थे । आर उत्त शाक्षसको हटाना भी उस 

नगरकी छाक्तिके बाहर था । विचार कोजिये कि 
[ ११] राक्षसके बिरोधका फर । 

{ ३३) समय खसय पर कई नागरिक ga 
से बचनेका यत्न भी करते थे, परन्तु उनकी 

ते होती थी । देखिये--- 
प्याय ये केचिद्यतन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 

पुनदारास्तान्हत्वा तद्रक्ञी भक्षवत्युत ॥ ८ ll 

( Ho wo आदि go १६२ ) 
‘ai कभी कोई इससे बचनेकी चेष्टा करता है, 

ए राक्चल SANS साथ उसकी मारकर खा 

पता है 1? यह अवस्था थी । अर्थात्‌ उक्त नियमसे 


=<. = 


aaan VA करनेपर वह राक्षख उस रियासती 
राजाकी अदाळतते Tew नहीं करता था, Teg 


Sa uma विना पूछे ही नगरम आकर va 
बारीयाले घरके सब आद्पियांको मारकर खा लेता 
था और उसका सब घर ही ATAS कर लेता ar 
आर यह सब अत्याचार अन्य नागरिक देखते थे, 
इतनी दुवेलता उब नागरिकोंमें थी। यादि उनमें 
संघशक्ति होती और श्ञौर्यवीर्याद्‌ गुण थोडे भी 


रहते, तो उस राक्षलको हटाना चालीस हजार | 


आबादीयाले नगरको कोई अशक्य बात नही थी । 


परन्तु खंघशाक्तेके अभाचके कारण ही वहू नगर 
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इतना कमजोर बन गया था । हरएक मनुष्य कवर 
अपना हित ही साथन FAA दत्तचित्त था ओर 
सब मिलकर संघशक्ति बनाकर अपनी रंक्षाके लिये 
तयार होनेकी बुद्धि किसीस भी नहीं थी । 
[ १२ ] मनको दुबेलता | 
चालीस हजार आ।वादीका नगर अलर देशके 
पक राक्षसके भयंकर अत्याचार सहन करता हे 
ओर उलके विरुद्ध अपना हाथ तक नहीं उठाता, 
इसले अधिक उल नगरवासियाको लज्ास्पद्‌ बात 


तो कोनसा हो सकती है 2 देखिये, उली ब्राह्मणके 
UEH उस समयकी अवस्था 


न तु ठुःखामद्‌ शक्य ATTN व्यपणहलुम्‌ ॥ २॥ 
( Ho भा० आदि० Ho १६२ ) 


यह दुःख दूर करना मनुष्यकी शक्तिके बाहर 
हे। ' अर्थात्‌ यादे कोई दूसरा ‘uaa’ लाया 
जाय, भथवा कोई तिब्बतका ' देव आ जाय, तो 
ही उल UJAR हटाया जा सकता है । इस नगरका 
काई भी मनुष्य राक्षसका प्रतिबंध नहीं कर सकता 
यह हरएकके मनमे निश्चित भाव रहना ही उन 
नागारंकाका हद्‌ THA कमजोरीका पाप प्रमाण हे। 
इस बकासुरका वघ भीमसेनने किया। अर्थात्‌ 
कीकरासग TA अकेला मनुष्य भी उस राक्षसको 
मार सकता था, परंतु शोककी और साथ साथ 
SMR बात यही हे कि चालीस हजार आव।दीके 
नग<म समय पर दस पांच भी पहिलवान नहीं 
निकल सके ! ! यह उस नगरकी कमजोरी थी। 
इससे अधिक कमजोरी होना दी संभव नहीं हे। 


[ १३ ] aaa अनभिज्ञ असुर | 

भीमखेनने मल्लयुद्ध अर्थात्‌ कुश्ती करके THAT 
मारा। इस समय वकासुरके अनुपावियोने अथवा 
स्वयं बकासुरने किली भी शास्त्र या अस्त्रका प्रयोग 
भीमसेन पर नही किया। यदि वकासुरके Sta 
शस्त्रास्त्र रहते, तो वे उसके अनुयायी अपने बक 
राजाके DIR समय भी शज्ञुपर प्रयुक्त न करते, 
यह संभव ही नहा था । अर्थात्‌ ये अखुर, कमसे 
कम बकासुर और उसके अनुयायी Weer 
जाननेवाले नहीं थे । केवल शारीरिक बल, लाठी, 
पत्थर तथा इसी प्रकारके अन्य खाधनांसे लडनेचाले 


ORE आदमी थे । इस प्रकारके पचीख तील क्रूरकर्मा 
_ कखुरोका भय चालीस हजारकी आबादीके नगर- राक्षलाका शांतस्वभावी देखने लगे | 


वासीयाकों कई खाल सता रहा था और चे इसक 
बिलकुल प्रतिकार कर नहीं सक्के थे। पाठक ही 
सोच सकते हैँ कि इल प्रकारके कमजोर और 
दुबळ नगरवासियोका जीवित रहनेका भी अधिकार 
कया हे? चालीस हजार ANA संघदाक्तिके साथ 
एक एक तिनका भी फक दिया होता, तो उसके 
नीच वह राक्षस दव जाता, परन्तु खंघशक्तिके 
अभावके कारण ही वह राक्षस इस ग्रामको इतना 
सता रहा था | भीमलेनने उसको मारा और उल 
एकचक्ता नगरीको तथा उस वेत्रकीय 
अखुरके Was मुक्त किया | 

जिस भयको अकेला तेजस्वी वीर हडा सकता 
है, उसकी चालीस हजार डरपोक दर्बल आदमी 
भी हटा नहीं सकते | जिस ana भीमसेनने 
वकाखुरका वध किया, उस समय बकके सभी 
अनुयायी घबराये | देखिये, इसका वणन--- 

[ १४ ] बकासुरका वध | 
ततः स JANN नदित्वा भेरवं रवम्‌ | 


रियासतको 


शालराजपताकाशा गतासखुरभवद्ठूक ॥१॥ 
तन शब्दनं वत्रम्ता जनस्तस्या ग CTT | 
TATA A णहाद्राजन्सहच पारचाराोभ ॥ २॥ 


तान्सीतान्विगतज्ञानान्भीमः प्रहरतां वरः | 
सान्त्वयामास वबळवान्समये च न्यवद्यत्त॥ ३॥ 
न हिंस्या मानुषा भूयो युष्माभिरिति किचित्‌ । 
gaai हि वधः maaa भवेदिति ॥४॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तानि रक्षांसि भारत | 
एवप्रास्त्वात त प्राइजणृहुः समय च तम्‌ IS 

aa: outa रक्षांलि तत्र सोम्यानि भारत | 
बगर प्रत्यहर्यन्त नरनंगणवाखाअः ug 
( Ho भा० आदि, १६६) 
बडे भारी बक राक्षसने देह टूटने पर बडा 
कोलाहल मचाता हुआ प्राण छोडा | उसके परिवार- 
वग उस WET भय खा कर नोकरचाकराके साथ 
घरले निकलकर भीमके पास आ गये । मारनेम तेज 
महाबळी भीमसेनने उनको भयभीत और ज्ञानरद्दित 
ZARU समझाया ओर यह कहकर उनसे प्रतिज्ञा 
करा ली, ‘ga फिर कभी मनुष्य न मारना, यादे 
मारोगे, तो तुमको ही तुरन्त ही इस प्रकार नष्ट 
होना पडेगा । ' राक्षोने चुकोदरकी यह बात 
सुनकर, उस बातको मान कर उस नियमको 
स्वीकार किया | तबसे नगरवाले उस नगरमे 
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(2) भीमपेनके उस वळाखुरको मार्ने पर 
e घहांके अन्य सब राक्षस जिनमें ( दाक्षिणात्य 
महाभारतके अनुसार ) बकासुरका एक भाई भी 
था, सबके सब डर गये ओर भीमसेनकी शरण आ 
गये । बडे नरम हुए । हल वणनसे पता लगता हे 
कि, वे राक्षस भी अपने जीवको अन्य मनुष्योके 
समानही सुरक्षित रखना चाहते थे। जब तक 
मनुष्य Sta थे, तब तक ही उनका अत्याचार 
चलता था; परंतु जब मनुष्य भी उनको ठोक देनेको 
तैयार हो जाते थे, तब वे भी मजुण्योके समानही 
डर जाते थे । अर्थात्‌ ये राक्षस मजुष्योंके समान 
ही थे, परन्तु थोडे अधिक क्रूर थे | अतः यह स्पष्ट 
हे कि, चालील हजार आवादीके नगरवासियाकों 
हतन साल डरानवाळा sig बात Sa नहांथा। 
परंतु शहरवापझियोकी अक्षस्य बुझदिलीके कारण 
ही चे शहरको सता रहे थे I 
[ १५ ] असुर नरम हुए 
(२) भीमसेनने उन राक्षलाका संहार नहीं 
किया, प्रत्युत एक प्रशंसनीय आय वीरके योग्य ही 
उन सब UAA समझाया ओर उनसे प्रतिज्ञा 
करवापी कि, वे इस समयक पश्चात्‌ किसी 
मनुष्यका वध न करे । ' सब राक्षसाने भीमलेनके 
सामने मनुष्य-व न करनेकी प्रतिज्ञा की ओर 
अपनी जान बचाई ! भीमसेनने यह भी उनको 
निश्चयके साथ कहा कि, यदि फिश मनुष्य वध 
करागे, ता उसा समय तुम सबका इसा प्रकार मार 
दंगे । इस प्रकार UASA आयेसभ्यता सिखाने- 
चाला यही पहिला आर्यवार था | इसका पारेणाम 
भी उन राक्षसो पर अच्छा ही हुआ । 
( ३ ) उस दिनसे वहाँक सब राक्षस नम्र ETI 
शाहरमें घूमनक समय UAT नीचे सुंह करके चलने 


al, 


लग । नहा ता पहल डल शहरम राक्षस छाता ऊपर 


करके घूमते थे ओर किसी भी आदमीका अपमान 
करनेमे उनको कुछ भी संकोच नहीं होता था | 
किसी ग्रहस्थने यदि उनका पूर्वोक्त चतन न दिया, 
क उसके सर्वस्वका नाश करने ओर उसके घरके 
सब आदमियांको मारकर खानम भी उनको कोई 
संकोच नहीं होता था | परंतु वही राक्षस उसी 
शहरम Waa समय डरने लगे |! परिवतन कवल 
अकेले नगरवासाीके Us दिखानेस हुआ । यदि उस 
नगरम इस प्रकार चीर खीर दो-चार भी पुरुष 


रहत, तो उनको कोई कष्ट होना संभव ही नहीं था 


l 
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परन्तु इस घटनाले भी उस्तव नगरके आदमियाने 
काइ बाय नहा ल्या, दाखय-- 

[ १६] कतेव्यसूढ जन | 
तच्राऽऽज्ञग्सुबेकं SS सस्रीवृद्धकुमारकाः ॥ १२॥ 
ततस्ते विस्मिताः सर्वे कमे दष्ट्रातिमानुषम्‌ | 
देवतान्यचयाचङुः सवच पव विद्या पत ॥ १३॥ 

( Ho भा० आदि Ko १६६ ) 

‘ot, बुद्ध, बालक, तरुण आदि सब नगरवासी 
लोग उस मरे हुए बकराक्षखको देखनेके लिये वहाँ 
आ गये और वह अमानुष कर्म देखकर स प्री विस्मित 
हुए । उसके बाद सब लोग देवतोकी उपासना 
करले लगे । 

देखिये, THOM वध एक मजुष्यने किया, यह 
देखनेके बाद भी उस नगरके ARA लोग आखाडे 
खोल कर आर अपने आपको मल॒युद्धमं प्रवीण 
बनानेका यत्न न करते हुए, मंदिराम दवताआकी 
पूजा करने ओर घंटे बजानेमें मस्त रहे ! हमारा 
यह विचार नहीं हे कि आनंद होने पर अपनी इष्ट 
रीतिसे ईश्वरकी उपासना कोई न करे; परंतु यहां 
बताना यह है कि एक बलवान्‌ मनुष्यद्वागा उस 
राक्षसका वध होनेका बात प्रत्यक्ष देखने पर भी 
अपना बल और अपनी संघशाक्ते बढानकी ओर 
उनकी waa नहीं हई, उन्हाने नगरमे आखाड 
नहीं खोले, नवयुवकोंको व्यायाम ओर कुश्ती करके 
बल ATA उत्तेजित नहीं किया, परंतु अपन अपने 
मंद्रोमे जाकर केवल पूजापाठ ही करने लगे ओर 
खूब प्राथना भी उन्हान की हागी ! ! 

तात्पर्य, प्रत्यक्ष बनी हुई घटनासे भी लेनेयोग्य 
बीच नहीं लिज ] ! क्या जो लोग इस प्रकारके 
कतेव्य-शुन्य हागे वे कभी अपनी रक्षा कर सकते | 
हे ! कभी नहीं । उनपर यदि बकासुर न रहा, तो 
दूसरा हिडिबासुर आकर हुकुमत चलायेगा ही। _ 
इस बकाखुरकी लीलासे अपनी शक्ति बढनिका P 
बोध हरएक ग्रामनिवासीकों लेना चाहिये, अपनी 
रक्षा स्वयं करनी चाहिये, इत्यादि भाव स्पष्ठ | 
ध्यानम आ सकते हैं । 

[ १७ ] इस कथासे बोध | ; 
बकासुरकी कथाका निरीक्षण करनेसे उस समयकी 


सामाजिक स्थितिका जो चित्र मनके सम्मुख खडा 
हाता हे, बह ऊपर दियाही है । पाठकही विचार 


ae ee 


FS जा 


| ७८) 


at कि कया यह चित्र समाधानकारक हे? 
जो न्यूनता उल नगरवासियास थी, बह अपनेम है 
था नही, इसका विचार पाठकांकों करना चाहिये । 
यदि उस प्रकारकी ल्यूनता होगी, तो उसको दूर 

- करना चाहिये। यही बोध इस प्राचीन कथा 
पढनेल लना उचित है । 


पाठक Jou कि अब GAIA नहीं हैं, इसलिये 
अब हम बल बढानेळी क्या आवश्यकता हे? जो 
मनुष्य आजकी स्थिति भी दखगे, अपने आंख खोल- 
कर चारो ओर AN, तो उनको पता लग जायगा 
कि इस समयका हरएक नगर, उतनाही कमजोर है 
कि जितने एकचक्रा नगरीके लोक थे | कळळत्ते SS 
. बड़े भारी नगर कि जिसकी आवादी दस लाखसे 
भरी अधिक है, वहांके लोक सोपचास पठाणोके दंगेके 
समय भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं| 
| उतनाही बडा वम्बई शहर हे, वहां भी पठाणाका 
उपद्रव इतना है कि लोग बडही gina हुए हैं ओर 

_ अंतमे अखबाराम ` लेख ' पठाणांके विरोघमे लिख 
मारते हैं ! | उल saa पठाणाका बिगडना कया 
हे ! बंबईके कई मूर्ख धनिक इस समय भी यह 
समझते हैं कि अपने घरकी रखवारी पठाणके द्वाराही 
अच्छी होती है, इसका परिणाम उनको अंतमें बहुतही 
बुरी रातिसे भागना पडता हे । महाराष्र प्रायः 
छोडे मोट Mala दोचार पठाण रहतेही हे और 
O लेनदेनका व्यवहार करते हैं। जो गरीब लोग 
_ विशेषतः गरीब औरत sae रुपये लेती हैं, उनको 
. इतने कष्ट भोगने पडते हैं कि उनका वर्णन यहां 
करना असंभव है | यह बोमारी यहां तकही समात्‌ 
नही होती। पूनाके पेशवाआके देवतामंदिरकी 
 रक्षाके लिये रखवारे पठाण अथवा रोहिलेही थे । 
पक्चवाओका छुरंधर दावन नाना फडनवीसकी 
 आत्मरक्षाके लिये भी वेही नियुक्त थे | इससे थद 
होता था कि जिल लमय ये पठाण लोग बिगड़ बैठते 
थे, उस समय स्वयं पेशचाओं पर शी बडी भारी 


मय JARA रियाखतमं ARAR नगरीका रक्षण 
अखुर-देशीय राक्षस कर रहे थे, उसी प्रकार 
i पेक्ञचाओंके भवन पर थे विदेशी पठाण और 


महाभारतकी समालोचना | 


७ >> 
बही भध्यप्रांत और 


AIRY इनका Fai 
उनका वणन BAA 

जब इला TAE 
बढ जानेपर 


= 
"1 
> 


=H 


शोर NENE इ 
SIIS AIG ROT 


उत हानेपर भा 


और नरमांसभोजो 


कष् हुए, ता SAG कम AIS 
CN ७, v 
काका अपन ANA इस 


` 


£ RAN उ 
= 
र ह बोध यही है कि 
हरएक व्यक्ति HEA, ग्रास, नगर प्रांत ओर देशको 
at रक्षा करनेकी 


अपना संरक्षण करनको आर FAUR Tz 
शक्ति अपने अंदर हिये | कमजोर रहने- 
वालाका जीवित wat कष्ट गा, wear कि 
एकचक्रानगरीनिवासियोंका हो गया था | बकाखुर 
सदा GAT रहतेही है । यदि पूर्वकालमे बक सुर 

सुष्याका रक्त प्रत्यक्ष पीते थे, तो इल समय अन्य 
GAA aaa होगे ओर भविष्य काई gade 
रीति ढंढेभ | सतानेकी रीति भिन्न होनेपर भी कृशा- 
की मात्रा न्यून नहीं होती, यह ध्यानम घरना 
चाहिये | बकाखुर जनताको sar छताते हे ! इसका 
SC यही हे कि जनता वेदिक उपदेशा युलार चलता 
नहीं । वेदका उपदेश बल्संवर्धनके विषयम प्राखद्धहा 


है, उनमेंसे यहां नभूनेके लिये एकही मंत्र देखिये-- 
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( ६७३ ) “ प्रजाजुरागं पार्थेषु न सहद्धिश्विकी- 
बिंतम्‌ । ! ( भागवत १०४९५ ) 
` सहरिः aga है । ° सहमाने: ? ( लात्मनेपद ) होना 
1हिए । 
( ६४७ ) Sera भगवान्‌ कृष्णः -शारण्यो 
भक्तवत्सलः | पेतृष्व॒स्त्रयान्‌ स्सरति...।' 
C TEA १०।४९ ९ + १०।७१।३९ ) 
(क) ' ञ्ात्रेयः ? अपाणिनीय प्रयोग हे । 
(waa ' का अर्थ = अआताका पुत्र, भतीजा है । 
* ्रातुव्पंड्च ' ( अष्टा० ४।१।१४४ ) B अनुसार 
‘meta: ' साध है । 
( ख़ ) वेतृष्वस्नेयान्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
५ पितृष्वसुछण्‌ ' ( asaro ४।१।१३२ ) फे अनुसार 
' वेहष्वस्रोयः साध है । 
(६,५) तथापि सू नृतासौस्य हदिनस्थ्रीयते चले। 
6 ( भागवत १०।४९।२७ ) 
' स्थीयते ' अशुद्ध है। ' तिष्ठति? ( कतुंवाच्य ) 
होनाचाहिए । 


S 
दशपमस्कन्ध। ( SATE: ) 


( ६४६ ) ` हतद्विपद्डीपद्दयत्रहाकुलाः 
( भागवत १०।५०। ६) 
‘ug’ अशद्ध है। ' ग्राह शद्धहै। 
( ६४७ ) मनास्त्रनां हषकरीः WET! 
( भागवत १०।५०।२८ ) 
“ हुर्षकरी: ” aga है gind: शुद्ध है । 
(६४८ ) एवं सप्तरृशक्ृत्वरुता वत्यक्षोंहि णीबलः। 
: ; ( भागवत १०।५:.।४२ ) 
यहाँ ‘ तावती ' स्त्रीलिङ'ग है जो पाणिनीय सुत्र da- 
तककमंधारयज!तीयदेशीयेषु ' ( अष्टा० ६,३.४२ ) के अनुधार 
पुल्लिंग) होना चाहिए और ' तावदक्षोहिणोबलः ” 
है । ‘aaa’ सप्तवशक्को निर्देश करता है और शब्द 
बहुत्नीहि समास है | 
( ६४९ ) अष्टाद्शमसंग्रामे । 
( भागवत १०।५०।४४ ) 
‘ झष्टादशप ' भशद्ध है। ‘ ae होना चाहिए । 
= | (६५०) बन्धून्‌ वघिष्यत्य wh o 


क "श्र 


‘aoa’ और 


शुद्ध _ 


[वत १०।५०।४८ ) 


hg 


(४ 


“ बधिष्यति ” anada प्रयोग है। ' हनिष्यति ' 
होनाचाहिए । वध बन्धने आत्मनेपदी हे । “ हनव्चवध: ? 
( अष्टा० ३।३।७६ ) के अनुसार वध धातुका अस्तित्व | 
स्वतन्त्र नहीं है 1 नड 

( ६५१ ) शुश्रपतामव्यळीकसर्माक | i 

( भागवत १०।५१।३१) 

‘ शृश्ूषताम्‌ अशुद्ध है । 

“ ज्ञाथुस्मृदृज्ञां सनः ? ( अष्टा० १।३।५७ ) के अनुसार. 
' शृभृषशाणानास्‌ › होना चारि 

( ६५२ ) लळब्ध्वाजनो दुळभमत्रमानुषस्‌। ' : 

(भागवत १०।५१।४७) | 

‘aaga ” अशद्ध है । यहां संज्ञामें प्रयुक्त है । i 

' गुणवचनन्न'ह्मणादिभ्पः कमंणिच ` ( नष्टा० ५१॥ १२४) 
के अनुसार ' मानुष्पम्‌ ' शद्ध है । 


( ६५३ ) पुनश्च भूययमह स्वराडात । 
( भागवत १०।५१।५३ ) 
‘ qian अशुद्ध है। ` भूयासम्‌ › या ` भवेयम्‌ ' शद्ध है। . 
। ६५४ ) goia आप्रावरमात्मबन्धनम्‌। o 
( भागवत १०,५१।५६ ) 
( बष्टा० ६.१।९७ ) के अनुसार _ 
‘mat’ अपाणिनीय प्रयोग हूँ। | 
( ६५२ ) तुङ्गमारुहृतां गिरिम्‌ । ह 
( भागवत १०५२।१० ) 
* झारुहतास्‌ ' अशद्ध है । ' आरोहताम्‌ ' बुद है। | 
यह वेदिक शब्द हे । लोकिक संस्कृतमें 

होगा । - 

। ६५६ ) का लु तप्येत श्रृण्वानः ca 
( भागवत १०1५२ 
४ श्रृण्वान: अशुद्ध है, क्योंकि भ्र्‌ धातु परस्मैपदी है। 
(aas ) तामानयिष्य उन्प्रथ्य ॥ | 
( भागवत १०।५३।३ ) 
५ आनयिष्य ! अशुद्ध है । आनेष्ये ” शद्ध है। 
( ६५८ ) योत्स्यामः aE j 


‘am: सवण ale: › 


* योत्स्यामः? HIS है । धातु युघ्‌ ( आत्मनेपदी ) से 


4 k योत्स्य महे | ay Je AT x ah 


(४२) 


( ६५९ ) लेव शनेश्चलयती 'चलपझकोशो प्रापि 
तदा भगवतः । ( भागवत १०।५३।५४ ) 
‘yma 1 ' अशुद्ध है । ' चालयम्ती › शद्ध हे । 
( ६६० ) मास्म भेर्वामलोचने | 
( भागवत १०।५४।५ ) 
' माभेः अशुद्ध है। ` था भेषोः ? शद्ध है । 
( ६६१ ) ङष्णस्तस्य म संयुगं भवेत्‌ | 
( भागवत १०।५४।२१ ) 
‘gama’ अशुद्ध हे । “ dam’ ( पुल्लिङ्ग ) शुद्ध है। 
(६६२) बमो प्रतिद्वायुपक्लृपमङ्गलेरापूर्णकुस्भा- 
गुरुधूपदीपक' । ( भागवत १०।५४।५६ ) 
दरार द्वारि इति वीप्सायःव्ययीभाव; ' ata: * तृतीया- 
सप्तम्योबेहुलम्‌ (ao २४८४ ) के अनुहार 
“ प्रतिद्वारम्‌ या प्रतिद्वारि ' शुद्ध है। 
(६६३) ख च मायांसमाश्रित्य gadi मयंद- 
शितास्‌ । ( सागवत १०।५५।२१ ) 
‘gama’ अपाणिनीय प्रयोग है । 
झपत्याथेमें केवल ढक्‌ जोडा जाता है। तद्वित घचियमित 
— I 
( ६६४ ) यदभजन्‌ रहरूभावाः | 
( भागवत १०।५५।४० ) 
‘ रहरूसाव: ” * रहोरूढभावा: ' होना 
चाहिए | 
( ६६५ ) इति Aaa विज्ञानस्तक्षराजानमच्युतः | 
( भागवत १०।५६ २९ ) 
“ अक्षराजानम्‌ ” अपाणिनीय प्रयोग है | 
“ राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ” (RElo ५।४।९१ ) के अनुसार 
“ ऋक्षराजम्‌ AFÈ । 
(६६६) आलीत्तदष्टारविशाहमितरेत रमुष्टिभिः 
( भागवत १७1५६२४ ) 
दु यहाँ ' विशति ? शब्दसे ‘fa’ का लोप क्यों हुं? 
(६६७) चेष्टा विश्वस्जों यस्य न विदुमाहिता- 
"E जया | 


अशुद्ध gI 


ai ( भागवत १०।५७।१५ ) 
ह मोहिताजया aqa है । ' मोहित अजया ? शुद्ध है । 
. यहाँ सन्धि अपाणिनीय है | 


(६६८) कस्मिदिचित्‌ पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं 
बज | ( भागवत १०।५७।२३ |) 
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६ अन्वेष अशुद्ध है ey फ्रयाविसे ¦ अन्विच्छ ? पाठ 
होना चाहिए । 
( ६६९ ) पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः | 
( भागवत १०।५८।३५ ) 
६ प्रतिनन्दितः › miaa अशुद्ध है। ' कतेवाच्य ? 
होना चाहिए। 
( ६७० ) पयोधिप्रभवेनिराक्रमत्‌ | 
CATTAR १०।५७।१५ & १०।७१।१४ ) 
८ निराक्रसत्‌ ' अपाणिनीथ प्रयोग है । 
८ क्रमः परस्तैपदेधु ? ( Hero ७।३।७६ ) के अनुधार 
‘ निराक्रासत्‌ ' शुद्ध है । 
( ६७१ ) विश्रमणवीजन्नगन्धमा व्यैः | 
( भागवत १०।५९।४५ ) 


* वि्ञमणम्‌ ' का अर्थ टीकाकार do श्रीधर लिखते हें 


* वादसंवाहनम्‌ ” परन्तु ag शब्द अन्यत्र इस ay 
( चरणदबाने\ ) में नहीं पाया जाता है । अतः यहाँ saa. 
हारदुषण है । 
( ६७२ ) Saga ARFI MANA AN- 
पाणिना। ( भागवत १०।६०।२६ ) 
‘masa’ अशुद्ध है । 
सजुष्‌ शुद्धौ ( धातुपाठ १०६६ )से ' प्रामाद › ( लड) 
अथवा ' प्रामार्जीत्‌ ' ( लङः ) शुद्ध RI 
(६७३ ) यन्नैनींयते यामः प्रियया भीरु भामिनि । 
( भागवत १०।६०।३१ ) 
' नमे: ' अशुद्ध है । aafia: शुद्ध है । 
( ६७३ ) कल्याणि नित्यदा । 
( भागवत १०।६०.५० ) 
“ नित्यदा ? अपाणिनीय प्रयोग है । 
' सर्वेकार्ग्पाक्षयत्तद: काले दा ' ( अष्टा० ५।३।१५ ) के 
अनुसार अशुद्ध है । 
( ६५५ ) दुःखं सस्रुत्थमसहोऽस्मद्योगभीत्या | 
( भागवत १०।६०।५६ ) 
षहुमषंणेसे लड्‌ में ' घसह; ' अशुद्ध है । 
‘aaga: ' शुद्ध है; क्योकि धातु आत्मनेपदी हें । 
( ६०७६ ) तस्याग्र आसीनन्‌ | 
( भागवत १०।६२,२२ ) 
यहाँ * तस्याः ? ओर ' भग्ने ? छे मध्य सग्धि aad दै I 


“ श्रीमद्भागवत महापुराण ' में ब्य,करण-लस्वन्धी अशुद्धियाँ 


यह पाणिनीके ' पुवंत्रासिद्धम्‌ ' सुत्रकी अवज्ञा है ॥ 
( ६७७ ) शुनो यथा खूकरयूथपो5हनत्‌ | 
( भागवत १०।६२।३४ ) 
' झहनत्‌ ' अशुद्ध है। ' अहन्‌ ' शुद्ध है। 
( ६७८) निशस्याश्रफलाक्ष्यरोदिषीत्‌ | 
( maaa १०।६२।३५ ) 
८ झरौदिषीत्‌ aga है। 
रुदिर्‌ अश्नविसोचने age ‘asan’ या 
शुद्ध है। 
( ६७९ ) शिखिन्ापाक्रमद्रणात्‌। 
( भागवत १०।६३।१५ ) 
' छपाक्कमत्‌ ' अपाणिनीच प्रयोग है । 
* कः परस्संपदेषु ” ( अष्टा० ७।३।७६ ) छे अनुसार 
८ अपाक्रामत्‌ ' साध हे । 
(६८०) प्रादयुस्निरथमारोप्य सवध्वा ससुपान्यत्‌। 
( भागवत १०।६३।५० ) 
t gasar? समास नियमधिरुद्ध है। 
८ योपसर्जनस्य ! ( अष्टा०- ६।३।८२ )के अनुसार 
* वधूम्‌ ? बहुन्नीहि ama होगा । यवि ag समास adi है 
तब aag ' सह” किसी भी वयाकरणके तियस्तसे ' छ ' 
agi हो सकता है । ' 
( १८१ ) “ स्वास्यपारूमत्‌ ' 
( भागवत १०।६४।२१ ) 
५ अपाक्रप्रतू ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
‘RA परस्मंपदेष ( asaro ७।३।७६ )के अनुसार 
` “ छापाक्रामत्‌ ' शुद्ध है । 
(६८२ ) “ आरुहत्‌ पश्यतां ToT’ 
( भागवत १०।६४।३० ) 
८ आरहत्‌ ” अशद्ध है भोर alas (लड) है । 
“ छुलूदूरुहिभ्यइछन्व्ति ! ( धष्टा० ३।१।५९ ) के aware 
* MIAT होगा । 
( ६८३ ) ‘aga जहिम दाशाह । › 
( भागवत १०।६५।११ ) 
° जहिम aga है । ' asia’ शुद्ध है। 


८ अरोदीत्त ' 


4 


j: ३५ पण्डित-पुस्तकाल्य, फा qi č 
दुर्भाषान्‌ " पाठ wast 


विजगाह जले स्त्रीभिः 1’ 
( amaa १०।६५।२८ ) 


( ६८४ ) 


* चिजग़ाह ? अशुद्ध है । 
गाहूविलोडने (agaa ६४९) भात्मनेपदसे ' बिजगाहे ' 
शद्ध है । 
(६८५) यज्ञायालि AISSE | 
( mmaa १०।६५।२४ ) 
८ नयाऽऽहुता ' aag है। 
( ६८६ ) ‘ किरीटम्राखनं शाय्यां भुजन्त्यस्मदु- 
QATT 1 ( भागवत १०।६८।२६ ) 
“ भुञ्जर्ति ? अपाणिनीय प्रयोग है i E 
“ सुजो5नबले? ( अष्टा० १३१६६) के अनुसार “भुञ्जते | 
शद्ध gt ey 
(६८७) “ त मामवज्ञाय JZE मानिनोऽ 
maat’ ( भागवत १०।६८।३३ | ` | 
‘guia’ अशुद्ध है । ` दुर्भाषाः ? शुद्ध है, adie . 
८ भाषः ' सदेव स्त्रीलिङ्ग है ॥ “=a 
( ६८८ ) “ प्रभावं विदाभ ले ८ 
( भागवत १०।६८।४४; १०।६९।१७ ) 
८ विदाम ' अशुद्ध है i‘ विद्य › शुद्ध है ॥ अ 
( ६८९ ) “ पुत्र मा faa 1’ ja 
( भागवत १०।६९।४ ) 
धातु खिद्‌ आत्सनेपदका ' faa: ! रूष है अपाणिनीय 
वन्दिनः ( भागवत १०।७०।२ ) 
झरूरुवन्‌ ' अशुद्ध है । 
* गुणो यङ्लुको; ' (asero ७४८२ ) के अनुसार 
अरोरुबन्‌ ' शद्ध है ॥ ड 
( ६२१) ‘ara: पेशेः स्मयन्‌ भृत्यमुद्धवं 
केशवः । › ! 
/ घाचपेशैः ? = पेशलवाग्मि: | re. 
` लोकिक साहिस्यमें “ वाचपेशः ` का प्रयोग नहीं! 
“ वाचःपेशोभिः ? शुद्ध है। अलूक समास है । | 


FT त 


(४४) 


छफ्तगे “ परि ' और क्रिया ` चरन्ति ' अन्य शब्द 'ये › 
द्वारा पयक होते si ऐसा प्रयोग वेर्दोषे होता है, लोकिक 
साहित्यमें नहीं होता है । 
( ६२३ ) “दहन पतमानेन agar बिपुल यशः | 
१ सागवत १०।७२।२६ ) 
( ७ ) ‘vamaa’ ang है। ` पतता ' शद्ध है । 
(ख ) ईह aeai है अतः ` ईहता ? अशुद्ध g | 
‘ ईहमानेन ' शद्ध है । 
( ६९४ ) ` अनयो-दुळयं मां कृष्ण जानीहि ते 
रिपुस्‌ । ( भागवत १०७२ २९ ) 
४ मातुलेयम्‌ ? अपाणिनीय प्रयोग है, कर्पोकि ` मातुल ! 
quang सम्मिलित नहीं है। 
( ६९५ ) कुद्धो स्वरुष्टिभ्रिरयः sage पिष्टाम्‌ । 
( भागवत १०।७२।३८ ) 
यहाँ ' स्पशं ' प्रयोगसे छन्दोभंग होता है । 
( ६९६ ) दिनाद्‌ AUTERA । 
( भागवत १०।७२।४० ) 
‘ fauna ? अशुद्ध है । ' निरगमन्‌ ' शुद्ध है । 
( ६९७) इस्भन्त इव बाहुभिः । 
( भागवत १०।७३।६ ) 
रभि धातु यहाँ प्रयोग परिरभसाना । आलिङ्गन ) के 
ava प्रयोग किया णया हे ag अपाणिनीय है। 
( ६९८ ) नेनं नाथान्वसूामो मागचं मधुसूदन । 
( भागवत १०।७३।९ ) 
‘ अन्बसुया्ः ? अशुद्ध है ॥ 
पाणिनीय सुत्र ' कण्डव।दिभ्पोचक्‌ ' ( अष्टा० ३।१।२७ ) 
के अनुसार aga, उपतापे “ कण्डबादिघातु ? है। aa: 
‘ agai: ' होना चाहिए, परन्तु यह क्रिया ` अनु ' 
उपसगके साथ प्रयोग नहीं होती है । 
( ६९९ ) अथो न राज्यं म्टुगतुष्णिरूपितं । 
( भागवत १०।७३।१४ ) 
` मृगतृष्णा ' शब्दका प्रयोग होता है। ' मृगतृष्णि ' का 
प्रयोग नहीं होत! है । ' तृष्ण ' शब्द संस्कृत शब्दकोष ' 
में adi है । अतः ' मुगतृष्ण अशुद्ध है। 
(७०० ) प्रीयय्य सूनुतेर्वाक्य: 
( भागवत १०।७३।२८ ) 
tea? अपाणिनीय प्रयोग है । 
प्रीणयित्वा? होना च'हिए | 
(७०१) यथान्वशासद्‌ भगर्वान्तथा। 
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` श्रीमद्भागवत महापुराण ' मं व्याकरण-सञ्बन्धी अशुद्धियों 


' अन्वशासत्‌ ' अशुद्ध है । 
शासु अनुशिष्टो ( घातुपाङ १०७५ ) से 
होगा । 
( ७०२ ) तत्रेयुः सर्वराजालो राज्ञः प्रकतयो नुप । 
( भागवत १०।७४।११ ) 
' सर्वराजानः ' अशद्ध है । ` सर्वेराजा: › होना चाहिए | 
(५०३) राजसूय वभ्ुथदेनरूना रो राजा युधिष्ठिर: । 
( भागवत १०।७४ ५१ ) 
‘aaae’ प्रयोग अशद्ध है। SANTA ऐवा 
किया प्रतीत होता है | 
( ७०४ ) भवान्‌ मयापोवा द्विता रणाल्‌ । 
( भागवत १०।७६ ३३ ) 
अपव हित: ` शद्ध है । 
(७०९ ) बघिष्ये वीक्षतस्ते ऽस्ुमांशश्चेत्‌ ' 
( भागवत १०.७७।२६ ) 
' वीक्षपाणह्य ? ' झात्मनेपद ” 


` meagre | 


५ अपोषाहितः ? अशुद्ध हे । * 


' वीक्षतः " 
होगा | 
( ७०६ ) किरीठयुक्तं पुरुमायिनो इरिः | 
( भागवत १०।७७३६ ) 
' पुरुमायिन: ' प्रयोग लौकिक साहिस्यमें नहीं होता है । 
' पुरुमायस्य ? होगा । ANA ऐवा ही प्रयोग है । यथा 
‘awa शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति पुरुपायस्व '-- 
( ऋग्वेद झण्डल ६ gaa १८, संत्र १२ ) 
(७०७) सरस्वती प्रतिस्मोतं ययो TANATA | 
( भागवत १०।७८।१८ ) 
“ प्रतिस्रोतम्‌ ' अशुद्ध है। ' प्रतिस्रोतः ” अव्ययीभाव 
समास शुद्ध है। 
( ७०८ ) करस्थेनाहनत्‌ प्रभुः । 
( भागवत १०।७८।२८ & १०।७९।५ ) 
‘agra’ aqa हे | 
हन्‌ feaa: ( अदादि ) से ' aga’ होवा । 
( ७०९ ) अनुस्थोतेन सरयू प्रयागसुपगस्य स्वः | 
( भागवत १०।७९।१० ) 
aada अशद्ध है । ' अनस्रातधा › होना चाहिए | 
( ७१० ) घिरमेतविशेषज्ञों| वषण्णः काममागणः। 
( भागवत १०।८०।२ ) 
‘fata’ अपाणिनीय प्रयोग है । 
८ व्य'इपरिभ्योरमः ' ( अष्टा० १।३।८३ )के अनुसार 


अशुद्ध है । 


00-0. ०० वत hR) ar co ARAT Au by S3 Foundation USA 


A 
Y ~ 
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(७११ ) आत्मनो ललिता राजन्‌ करो ग्रह्म पर- 
ETH । 
‘ug’ अशुद्ध है । ' गहीत्या ' शुद्ध है । पाणिनी मुनि 
ल्यप्‌ का आदेश वहाँ करते हे जहाँ ' गति समास ' होता 
है । पाणिनीय सुत्र ' खमासेऽनञुपूर्वक्तवोल्यप्‌ ? ( asato 
७।१।३७ )के aaa ऐसा ma है । 
( ७१२) बने गद्दीतहस्ताः पारबश्चिमातुय$ | 
र ( भागवत १०।८०।३८ ) 
` घरिन्रमिम amg है। ` परिवभ्रभिम शुद्ध है । 
अम्‌ ( स्वादी ) घातुसे ऐसा बनता है।. 
(७१३ ) स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः | 
ड ( भागवत १०।८१।२३ ) 
* हरिणाक्षिन्निः ' अपाणिनीथ प्रयोग है ॥ 
gaat सक्थ्यक्ष्णोः स्दाङगात्‌ पच्‌ ° ( अष्टा० 
५।४:११३ ) के अनुसार ' हरिणाक्षौभिः ' शद्ध है | 
( ७१४ ) aaa भारती' प्रजा: | 
(भागवत १०।८२।५ ) 
(क ) ' भारतीः ' अशुद्ध है । 
* सुगंघुरूकपू्वे पत्र्णाज्छेषा डाड्यायाजाल 
७।१।३९ )के अनुसार ' भारत्य: ' होना चाहिए । 
(ख ) ‘ama’ अशुद्ध है । ' आगमन्‌ ' शुद्ध है। 
( ७१५ ) व्यरोचन्त महातेजाः पथि | 


१ 


( अष्टा० 


( भागवत १०।८२।८ ) 


नहातेजा: ' अशुद्ध है । ¦ महातेजसः ' शुद्ध है । 


( ७१६ ) येषां we निरयवत्मेनिवतेतां a: ...स्व- 
यप्ताल विष्णु! । ( भागवत १०।८२।३१ ) 
“ बर्तेमानानाम्‌ ° ( मात्सः 


( क ) ‘ada? अशुठ्ध है। 
Aqa शुद्ध है । 

( खं ) ‘ara’ अशुद्ध है । 

` अस्तेः ’ 


होगा । 
( ७१७) ...अघ्यगन्‌। ( भागवत १०।८२।४८ ) 
“ अध्यगन्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है । “ अध्यगुः ? होना 


. चाहिए । 


(७१८ ) सीतापति ज्रिणबद्दान्यसुनाभ्ययुष्यल्‌ | 
( भागवत १०८३॥१० ) 


( भागवत १०॥८०॥२७) 
सन्धिकाय है । समास भो अशुद्ध है । 


अनुपार “ afa? 


( झष्टा० २।४।५२ ) के अनुसार ' बभूव ' | 


PR AOTT TOLA 


( ४५) 


~ 


( ७१९ ) श्रियो कस्तस्या । ( भागवत १०।८३।१२ ) 
पूर्वत्रासिद्धम्‌ ? के fag यहाँ ‘faa: + ओकः 


( ७२०) आददुः सशरं चापं । perag 
( भागवत १०८२१२१) | 
४ आददुः ' अपाणिनीय प्रयोग हे । A 
‘ast दोडनाल्यविहरणे ' ( अष्टा० १३२० ) के 
१ होना चाहिए । 
(७२१) गावञ्चारयतो गापाः पादस्पर्शं महात्मनः 
( भागवत १०।८३।४३ ) - 
* गाव: amg है। ' गाः ° शद्ध है । 
७२२ ) लह्दरामाऽच्युताऽचयत्‌ | 
( भागवत १० ८४.७ ) 
‘aqua’ लडमें ang हैं ` आचंयत्‌ ' शुद्ध हं । 
( ७२३ ) ` यदीशितव्यायाते गूढ gar अद्दो।' . 
९ भागवत १०।८४।१६ ) 
ईशितव्यायति ' अपाणितीय प्रय'ग हु । 


६ कर्तुः क्यङ्‌ सलोपइच ? ( अष्टा० २।१ ११ )के अनुसार | 


ईशितव्यायते ? होना चाहिए + w 
(७२४ ) ` प्रणस्य चाोग्संगृह्य ५ वभा षेदं 
gasa: l? ( भागवत १०८५२६ ! 
यहाँ akami केसे ? नश 3 
(७२५) "मा राज्यश्चीरभूत्‌ Gari? | दुद 
( भागवत १०।८४।६४ 
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यहाँ ' साङ › के छोगपें ‘aa’ Ga? ey 
(७२६) “ एवावतालमरूपिन्द्रियलाल लच- 
मत्यात्मडक्‌ । ' ( भागवत १०।८५।१९ 


aam । › ( भागवत 
‘ama’ अशुद्ध है । ' अगमन्‌ ' शुद्ध है 
( ५२८) ` RANSA gT । 


>> डिक: | 


(४६ ) ' श्रीमद्भागवत महापुराण ! मे व्याकरण-लज्वन्धी अशुद्धियाँ i 
S 
(७२९) “ये च भिदां Aung स्मरन्त्यु- स्कन्ध ११ 
Lo A 
qata त आरूप्तिः ¦ › (७३६) ' सुवोऽवतारयद्‌ सारं ।' in न 
A (CET OS i ( भागवत ११।१।१) | 
* ञारपितः ' अपाणिनीय प्रयोग हे ।“ आरोपित: ' ' अवतारयत्‌ ? ung है । * अवातारयत्‌ ' शुद्ध I 
Te! neon x छन्दोभङ्ग भयसे ऐसा प्रयोग प्रतीत होला है। | 
( ७३० ) ' सोऽबिभ्यत्‌ स्वक्रताच्छिवः । ' ( ७३७ ) ' भन्थे: कुतञ्चिद्गयसच्युतस्य । ° 
( भागवत १०।८८।२३ ) ( भागवत ११।२।३३ ) 
८ झविभ्यत्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग है १ ‘agafsaguad ? समास aag है | 
‘afia › शुद्ध है । (७२८ ) ‘ लोकांस्त्रीन्‌ प्रतपिष्यति । ? 
(७३१ ) ' सावश्चात्साबमात्सना । › ( भागवत ११।३।९ ) 
a ( भागवत १०।८९।४६ ) ‘ प्रतपिष्यति ? अपाणिनीय प्रयोग हे | 
“मा अवज्ञ' agg है। ' सा अवजानीहि? अथवा प्र तं तप्‌ ee अनिट्‌ हे । ` ्रतप्ह्यति ' शूद्ध है । v S 
‘aaa: शुद्ध है । ९ ७३९ ) agra पाकविपर्याले मिथुनीचारिणां 
“ ...उद्‌घतवृहत्कवरप्रसूना:। JMH । - ( maaa ११।३।१८ ) 
( ७३२ ) कान्तं स्प रचकजिहोरषयोपगुह्य |’ “ सिथनीचारिणास्‌ ' अपाणिनीय प्रयोग हे । 
( भागवत १०।९०।१० ) * मिथुनचारिणाम्‌ शद्धः है | 
(क) ' जिहीरषा ' अशुद्ध है । ' जिहीर्षाः ! agg, ( ७४०) आसामेकतसां geed aant ad- 
(ख) ‘sae’ अपाणिनीय प्रयोग हे । ' कबरी ” भूषणाम्‌ । ( भागवत ११।४।१४ ) = 
( स्त्रीलिग ) qa g | ' बङ्ध्वम्‌ ? अशुद्ध है । ' बुणीध्वम्‌ ' शुद्ध है पछि - 
.( ७३३ ) ` ...छुशहदयाः पुरुकाशिताः स्म ।! ( ७४१ ) लंस्तुन्दतो5ब्धिपतिताञ्छुम्णानुषीस्च । 
द्र ( भागवत १०।९०।२३ ) ( भागवत ११।४१९ ) 
* मृष्ट aA हे । मुष स्तेये ( धातुपाठ १५३० a “ संस्तुन्वतः ” ata है । ` संस्तुवत: › शुद्ध है । 
४ मुषित ? शुद्ध है, क्योंकि धातु सेट g | भागवतक्षारने यहाँ cen स्तुतो ( द्याठुपाठ १०४३ ) 
(७३४ ) “न ह्येतस्मिन्‌ कुळे जाता अधना स्वादि धातुनें प्रयोग क्रिया है जब कि यह अदादि लोंकिक 
AIA । ( भागवत १०।९०।३९) STETA हाता है। NER EOE = 
६ छब्रहुप्रजाः ' बहुवचन ओर अपाणिनीय प्रयोग है । ` MOSS UVES INSITE US LU oS ra 


E ८ झबहुप्रजतः ” होना चाहिए । 
८ “ ...निजवत्म रिरक्षया ..- 
( ७३५ ) ...यदुत्तमस्य श्रूयादसुष्य । ? 
( भागबत १०।९०।४९ ) 
(क ) ‘uma’ अशुद्ध है । 
घातु श्रु भ्वादि हैं ओर “ धुव: g च? ( अष्टा० 
. ३1१७४ )के अनुसार श्रु श॒ हो जाता हे । अतः ' शुणुयात ! 
ma | 
. (ख) 'रिरक्षा ' 
_ होना चाहिए । 


अपाणिनीय gt “ रिरक्षिया ? 


३६ पण्डित पुस्तकालय, काशी संस्करण, सामयिको भा. टी, पृष्ठ ३३५ में ' झारषितै: ? पाठ अशुद्ध है । गीता प्रस, 
.. गोरखपुर व ager संह्करणमें “ आरपितैः ' होना चाहिए | -- क कै k 
३७ पण्डित-पुह्तकालय, वाराणसी संस्करण सामयिकी भा. टी. सें “ कतुम्‌ aga मुद्रित है। गीता प्रेस, गोरख 
q सथरा संस्करणों y मतम MR Rr Digitized rf PAB dion USA 


( भागवत ११ ४२२ ) 
* न्यहनिष्यत्‌ ” अशुद्ध हे ॥ ¦ निहनिष्यति ' शुद्ध है। 
( ७४३ ) सतोऽत्रमन्यन्ति इरि प्रियान्‌ खला! । ” 
( भागवत ११।५।९ ) 
‘ अवसन्यन्ति ' पाणिनीय प्रयोग है | 
( ७३४ ) सर्वात्मना यः शरण शरण्यं गतो 
Bere परिहृत्य vag! (waaa ११।५।४१ ) ° 
८ कतेम्‌ ate है । ` कत्वंम््‌ ? या कृत्यम्‌ ' शुद्ध है। 
‘ged तवेकेन्‌ aaa: › ( अष्टा० ३।४।१४ ) के 
अनुसार ‘ कत्वंम्‌ › वेदिक शब्द होता है । 


( लेखक ) 3 


ee छ. 42:27 7 


“ श्रीम्रदूभागवत महापुराण ! मे व्याकरण-लस्बन्धी अशुद्धियाँ 


Asst पं० श्रीधर लिखते हे- ' कृतीछेदने इत्यस्मात्‌ 
भेदं परिहृत्य ` बासुदेव: aafafa बुद्धया , जो काल्पनिक 
ओर anaa है | 

( ७३५) भूभाराखुरराजन्यहन्तवे Gast सताम्‌ । 

( भागवत ११।५।५० ) 

' हन्तवे ' शब्द वेदिक है जो ' हन्‌ ' घातुसे बनता है 
तब ' भूभारराजन्य हन्तवे ’ रूपे ania अशुद्ध है १ 

“ तुमर्थे सेसेनसेऽसेन्क्सेकसेनध्ये अध्यैन्क ध्यन्शाध्येशघ्येस्त 
agada: °? ( अष्टा० ३।४।९ ) के अनुलार 
' भृभारराजम्यान्‌ हन्तुम्‌ ? ( लोकिक संस्कृतम ) होगा । 

(७४६ ) पशुता तव विमा जनमालयय AET- 
Taal भगवती प्रतिपार्बिवच्छीः। यः सुप्रणीतमसुया- 


हेणमाद्दन्नो -.. ( भागवत ११।६।१२ ) 
(क) ` पर्युष्ट? अशुद्ध है । “पर्युषित ” होना, 
चाहिए । 


( ख ) “ प्रतिपन्ति ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
‘qual यज्ञसंयोगे ' । भष्टा० ४।१।३३ ) के अनुसार 
* प्रतिपत्नी ? शद्ध है । 
a (ग) ' आददत्‌ ' अशुद्ध है।' 
‘ast दोडनास्थविहरणे ( मष्ठा० १३२०) .के 


gamı था + दा भात्मनेपद है ओर ' आदत ' होना! 
चाहिए । 

( ७४७) agai थ्रुतिभिरङघ्रिजमङ्गसङ्घे 
स्तीर्थ द्वयं । ( भागवत ११।६।१९ ) 


८ आनुश्रवम्‌ अशुद्ध gI ' आनुश्रगिक › ठन्‌, से ag 
रूप होगा । 
( ७४८) ऊर्णनाभिः GITET | 
( भागवत ११।७।३४ ) 
“ सुपेशकृत्‌ ” अशुद्ध है । ` सुपेशस्कृत › शुद्ध है । 
( ७४९ ) नीडेस्वपत्युः ्न्निधौसती | 
( भागवत ११।७।५७ } 
‘ स्वपत्युः ” अपाणिनीय प्रयोग है । 
‘gaama एब ? (awr १४८ ) क्रे अनुसार 
¦ स्वपते: ” होगा । 
( ७५० ) खुद॒श्खोपाजितेर्वित्तेराशासानां wer 
शिषः। ( भागवत ११।८।१६ ) 
' झाजासानाम्‌ aqa हे। ' आशासमानानाम्‌ ' शुद्ध है ॥ 
( ७५१) स्वनं महत्‌ । ( भागवत ११।९।६ ) 
' स्थन्‌ पुल्लिंग हे इसलिए ‘ara’ फे साथ एक रूप 
बही होसकता हे | भतः ag प्रयोग अशुद्ध है । 
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(४७) 


( ७५२ ) नाद्वियेत्‌ कमे चारनाम्‌ । 
( भागवत ११।१०।४ )) 
' नादियेत्‌। आन. दूड आत्मनेपद हे। अतः ag 
झपाणिनीय प्रयोव हु । 
(७५३ ) सङ्गस्य निरखेदेत द्स्तबुद्धि यथाक्रमम्‌ । 


( भागवत ११।१०।११ ) 
‘fata’ अपाणिनीय प्रयोग हँ । 


' निरस्येत्‌ ' होना चाहिए । 

( ७५४ ) मनो मय्यप्ये सर्वगे । 

( भागवत ११।११।२१ ) 
ai? अपाणिनीघ प्रयोग है । 

५ स्चासेऽनञ्पूर्वंक्त्वोल्यप्‌ ” ( अष्टा० ७।१।३७ ) के 
aamir ' अपेयित्वा ' होचा चाहिए । यहां गति ama 
नहीं है । । 

(७५५) आशु नइयति तन्सूळो ह्यघमे उभये gat 


( भागवत ११।१३।३ ) í 


‘gad’ अपाणिनीय प्रयोग हे । 
¦ उभवस्मिन्‌ ' ( adaa ) शद्ध gt 
( ७५६ ) विज्ञानमेकसुरुधेत्र विभाति माया | 
( भागवत ११॥ १२1३४ ) 
‘gear’ अपाणिनोय प्रयोग हूँ । 
( ७७५७ ) सखुखमया RT: । 


( भागवत ११।१४।१३ ) 


‘ganar’ अपाणिनीय प्रयोग है । 


* टिड्ढाणजुद्दयसज्‌दध्नजूभात्रच्‌तयपूठकठञकनश्वरपः | | 
होना 3 


(asio ४।१।१५ ) के अनुसार 
चाहि 


( ७५८ ) घण्टानादं Rawaq! 


‘ gana: ' 


E > 
£ 


Š 
t 


कक 


a 


( भागवत ११॥ १४३४ ) is 


‘ विसोणंवत्‌ अशुद्ध है । ` विसोर्णावत्‌ ? शुद्ध हे। | 
( ७५९ ) जन्मोंषधितपोमन्त्रेर्यावतीरिह सिद्धयः 


( भागवत ११।१५।३४ )) | 


यावतीः › पाणिनीय प्रयोग हे । 


सुपां सुळूकपुतरेसवर्णाच्छेयाडाङयायाजालः (अष्टा० ७१ 


३९ ) के अनसार ' यावत्यः ' होना चाहिए ॥ | 
( ७६० ) यमः संयमता चाई सप 

argia: ( सागदत ११।१६ 

‘gaama ? अपाणिनीय प्रयोग हे ॥ | 

इघगसिधमा छ: ' ( अष्टा० ७।३।७७. 


* संयच्छताम्‌ ' होगा ॥ . 
PY Ta 


॥ 


SE) 
( ७६१ ) संघत्सरोऽस्म्यनििषासतूनां ag- 
माघव | ( maaa १.१।१६।२७ ) 
८ अनिसिषाम्‌ › अशुद्ध हे । ' हनिमिषाणाभ्‌ ' शुद्ध है । 
( ७६२) कामा हृदय्या नाइयन्ति सबै मयि 


हृदिस्थित। ( भागवत ११।२०।२९ ) 
८ हृदय्या ” पाणिनीय सुत्र “ भवे safa’ (azto 


४।४।११० ) के अनुसार अशुद्ध ह | 


(७६३) य एतान्‌ मत्पथो हित्वा | 
(सगवत ११।२१।१ ) 
८ सत्पथः › अपाणिनीय प्रयोग हूँ) ' सत्पथात्‌ › शुद्ध है। 


(७६४) नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्तिच। 

( भागवत ११।२२।४२ ) 

६ नित्यदा ' अशुद्ध हे । लौकिक साहित्यमें इसका प्रयोग 
नहीं होता हे | 

( ७६५) “ एकास्निग्घाः 

सचेऽद्यः Fatt’ ( भागवत ११।२३।२० ) 
( क ) ' एकास्तिग्धाः ' अशुद्ध हें । 

 हन्येषामपि दृशयते ? ( अष्टा० ६।३।१३७ ) के अनुसार 


mismar सद्यः 


— ' एकस्निग्धाः ' शद्ध g | 

( ख) ' काकिणिना ? अशुद्ध है। ' काकिण्या ' (स्त्री 
लिङग , शुद्ध है । 

(७६६) ` कतमाय कुप्यत्‌ । 

~ ( भागवत ११।२३।५१ ) 


“ कतमाय ' अपाणिनीय प्रयोग है । ' कतस्मे ' शुद्ध हू | 
2 (७६७ ) ' न्वन्यो मोचितु प्रभुः। ! 
| ( भागवत ११,२६।१५ ) 
 'मोचितुष’ अशुद्ध gi‘ मोचयितुम्‌ शुद्ध है। 
: ` (७६८) ' षाडशर्चाचदानतः ' 

igh ( भागवत ११।२७।४१ ) 
४ बोडशार्चा ' अपाणिनीब प्रयोग हूँ । 
. होना चाहिये। 
. (७६९ ) ` पूजादिना ब्रह्मलोके त्रिभिर्मत्लाम्यता- 
) vas ( भागवत ११।२७।५२ ) 
त्साम्यत्ताम्‌ ' अशुद्ध है | 
वचनब्राह्मणादिभ्यः कभंणि च 
के अनुसार “ मत्साम्यम्‌ होगा । 


( अष्टा० ५।१। 


६ षोडक्र्चेन ' 


¦ शीमद्भाएबत महापुराण ' मे व्याकरण-सस्बन्धी अशुद्धियाँ 
ga 


( ७७० ) 'विज्ञानभेतत्नियवस्थमळु । 
( भागवत ११।२८।२० ) 
‘fagaeay › वेदिक है और यहाँ प्रयोग agg हूँ I 
“ ऽयचस्थम्‌ ' होता चाहिए । 


SIEI स्कन्ध 


CN -5 S 0 c 9 
waaay WALA । 
( भागवत १२।३।१४ ) 


(७७१ ) 


' बचोविभूती: ” अशुद्ध हे | “बचोविभूतय: ' होता 
चाहिए । 

(०७२) Samat पिबते घोरैः सर्व नैव 
Agai’ ( भागवत १२।४।९ ) 


` पिबते ' अशद्ध है । 


पा धातु परस्संपद हे इसलिए ' पिबति ' शद्ध हे । 


७५३ ) त्वं तु राजन्‌ मरिष्यति पशु बुद्धामे 
सां wie | ( भागवत १२५२ ) 
‘afafa’? में akard ang हे | 
' सरिष्य इति › होना चाहिए । 
यदि पाणिनीय सूत्र ' एचोऽयदाघाष्ः ' ( क्षष्टा० GI 
१।७५ ) के aaan ‘ सरिष्ये+ इति ' सन्धि हे तब ' ए ' 
छे स्थानम ' अम्‌ ' गर ' लोप: शाकल्यस्य ' ( अष्टा० 
८।३१९ ) के अनसार ' यलोप ' हे तब ' पूर्वात्रासिद्धम्‌ ' 
( asio ८.२।१ ) के द्वारा ' मरिष्येति A सन्धि नहीं 
हो सक्षी हे “ लोपशास्त्र असिद्वमे होता g । 
(७५४) ` मनः QRA वे देहान्‌ शुणान कर्माणि 
AVRR: t ( भागवत १२।५।६ ) 
“ सृजति ' परस्मंपदमे प्रयोग करनेसे छन्दोभंग gargs 
( ७७५) ‘aagi महायोगी निःलङ्गाञ्छिन्न 
संशयः । ( भागवत १२।६।१० ) 
“ ब्रह्मसूतः ' अपाणिनीय प्रयोग है । 
(७७६) “ जनमेजयः स्वपितरं श्रत्वा तक्षक 
भक्षितम्‌ । ( maaa १२।६ १६ ) 


f जनमेजयः थ्याकरणसे शुद्ध हे, परन्तु यहाँ इसके प्रयोग . 


से ' छन्दोभंग ” होता हैं । 
(७७७) ' पञ्चत्वस्ुच्छते अन्तुर्भुङ्क्त AET: 
कम aa!’ (masa १२।६।२६ ) 


देखिए कवर पृष्ठ ३ ] 
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सूक्त ९ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५७) 


| 3 
| 


Ca ~ 


२७४ आ नूनमश्चिनोक्रॉपेः स्तोम चिकेत वामयां | 


Ne |] Q @ ic 
आ aa मधुमत्तम घम [संञ्चादथवाण ॥७॥ 
२७५ आ नूनं gii र्थं तिष्ठाथो अशि 


| 

आ वां स्तोम! इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥८॥ 
२७६ यदुद्य वा नासत्यो क्थैराचुच्युवीमहिं | 

यद्‌ वा वाणींभिरश्चिने वेत्‌ काण्वस्यं बोधतम्‌ ॥ ९ ॥ 
२७७ यदू बाँ कक्षीबॉ उत यद्‌ da RAAT वां AJIN जुद्दाव | 

पृथी यदू बाँ वन्य! सादनेष्वे वेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥ १० ॥ 


२७८ यातं छंदिंष्पा उत न॑? पर॒स्पा भूतं जंगत्पा उत ARIAT | 
वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- | २०४ | ( नूनं ) सच्मुच ऋषि ( अश्विनोः स्तोमं ) णश्चिद्देवोंके स्तोत्रको ( वामया आ चिकेत ) 
sear बुद्धिसे पूणतया पडचाना है ( मधुमत्तमं सोमं घर्म ) जत्यन्त मीठे सोमको तथा घमेको ( अथर्वणि आ 
faaq ) भथर्वामें dia चुका है ॥ ७ ॥ 

[ २५५ ] ( नूनं ) सचमुच ( रघुवतेर्नि रथं ) शीप्रगामी रथपर हे अश्विदेवों ! (आ तिष्ठाथः ) तुम चढते . 
हो; ( मम हमे स्तोमाः ) मेरे ये स्तोत्र (ama) msa तरद्द विशाळ ( at) तुम्हारे (आ चुच्यवीरत ) a 
पास पहुँचे हैं ॥ ८ ॥ १ 

[२७६ | हे णसस्यसे रदित भश्विदेवो | ( यत्‌ ) जब ( उक्थेः ) स्वोत्रोसे ( अद्य वां ) भाज दिन हम तुम्हे 
( आचुच्युवीम्राहि ) शपनी छोर प्रवृत्त करते हैं, ( यत्‌ वा वाणीमिः ) या साधारण भाषणोंसे ऐसा करते हैं, T : 
(काण्वरुष एवं इत्‌ बोधतं ) निइचय जानो कि यद्व कण्वपुत्रछाही कार्य है ॥ ९॥ 

[ ९७७ | हे afagat ! (at यत्‌ ) तुम्हे जब कक्षीवानने ( डत यत्‌ ) शौर जब saat तथा ( यत्‌ at 
दीर्घतमाः gga ) जिस समय तुम्हे दीघेतमाने बुराया था; ( सदनेषु यत्‌ वन्यः पृथी ) घरोंमें जब कि aaga 
aA ( at ) तुम्दें पुछारा था, तब तुमने उधर ध्यान दिया, ( अतः एवं ) इसीलिए भबडी बार भी ( चतयेथां ) 
हमारी पुकारको पहचान छो || १० ॥ 

[ २७८ | हे ( छर्दिःपो ) घरके संरक्षक ! ( याते ) जानो ( उत ) भौर ( लः परःपा भूत ) हमारे अत्यन्त 
wa कोटिके रक्षक बनो, तथा ( जगतूपो ) गतिशीछके रक्ष ( उत नः तनूपाः ) एवं हमारे शरीरके संरक्षक हो- 
जाओ, ( तोकाय तनयाय ) पुत्रपौत्रके द्वितके लिए ( वर्तिः यातं ) घरपर भाया करो ॥ ११ | 


भावार्थ-- ज्ञानियोने saa छपनी बुद्धि ओर ज्ञानके द्वारा aPazats स्तोत्रोंको रचा, फिर डन ealale द्वारा 

लश्चिदेवोंको प्रसन्न किया ॥ ७ ॥ जा 
जब ये अश्विदेव अपने शीघ्रगामी रथपर चढते हैं, तब ज्ञानी जन इनकी प्रशंसा करके इनका सामथ्यं बढते हे॥८॥ 
ग \ देवो ! जब कमी कोह तुम्ह भक्ति भौर Fad बुळाता है, तब तुम ag समझ छो कि वह काग्य किसी ज्ञानी 
का ॥ ९ ॥ भय 
इन देवोंको सभी लोग gaia हैं, और ये देव भी उनकी प्रार्थनाको सुनकर तथा saè मनोगत प्रेमपूणे water _ 
जानकर उनके पास जाते हैं ॥ १० ॥ a 
दोनों देव नपने अक्तके घरोंकी रक्षा करते हैं, साथही उसकी भी रक्षा करते हैं ॥ ११ ॥ 

८ (क. खु. सा. खं. <) 
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(५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सडक ¢ 
२७९ यदिन्द्रेण सरथं याथो अंश्विना यद्‌ वा वायुना भवथः समोकसा | 

RANEA: सजोषसा यद्‌ वा विष्णोविक्र॥णेपृ तिष्ठ॑थः ॥ १२ ॥ 
२८० यदुद्याश्चिनाबहदं हुवेय वाज॑सातये | 

यत्‌ TE तुवणे सहः स्तच्छृष्ठेमश्रिनोरव ॥ १३॥ 
२८१ आ नूनं यांतमश्चिने मा हव्यानि at हिता | 

इमे सोमासो अघि तुर्वशे यदा विभे कण्वेषु वामथ ॥ १४ ॥ 
२८२ यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम्‌ | 

तेन॑ नुनं बिंमदाय प्रचेतसा छर्दिवेत्सायं यच्छतम्‌ ॥ १५ ॥ 
२८३ agag प्र देव्या सार्क वाचाहमश्विनोः । 

व्यांबदुव्या मति वि राति adra ॥ १६ ॥ 


झर्थ-- | २५९ | हे बश्विदेवों ! ( यत्‌ इन्द्रेण ) जो तुम इन्द्रके साथ ( सरथं याथः ) एङ रथपर बैठकर 
चळे जाते हो, ( aq चा ) भयदा ( वायुना खमोकला भवथः ) वायुक्रे साथ THA घरमें AAA, ( aq) या जब 
( भादित्येभिः कभुमिः ) भदिठिके पुत्रों या ऋभु-संज्ञक छारीगरोंके ( सजोषसा ) साथ प्रेमपूवक निवाल करते हो, 
( aq था ) किंवा जब ( विष्णोः विक्रमणेषु तिष्ठथः ) विष्णुके विशेष संचारोंमें तुम उपस्थित होते हो, [ पर हमारे 
समीप waza भाओ ] ॥ १२ ॥ 

[ २८० ] ( अद्य यत्‌ ) भाज ae कि ( वाजलातये ) waar बँटवारा करनेके लिए ( भह अश्विनौ हुवेय ) 
में भश्विदेवोको gas तो वे aaga mat, क्योंकि ( अश्विनोः तत्‌ अश्रः ) भश्चिदेवोका वह संरक्षण ( श्रेष्ठ यत्‌ 
पृत्खु ) उत्कृष्ट है, जो gala ( तुवेण ae: ) agaa करनेसें पूण क्षमता रखता हे ॥ ag N 

[ २८१ ] हे अश्विदेवो ! ( नूनं ) waza (आ यातं ) भामो, ( वां इमा हव्यानि हिता ) तुम Daly fae 
ये हविर्भाग रखे हुए हैं; ( इमे सोमासः ) ये सोम ( तुर्वशे यदो अघि ) aaa एवं agè घरपर पाये जाते हैं, 
( हमे कण्वेषु ) ये कण्वोंके मकानपर विद्यमान हैं ( अथ वाँ ) जोर भब ये तुम्हारे लिए रखे हैं ॥ १४ ॥ 

[ २८२ ] दे ( प्रचेतसा नासत्या ) उत्कृष्ट मनवाले तथा भसत्यसे दूर रइनेवाके भश्विरवों | ( यत्‌ पराके ) 
जो दूर देशमें ( अर्वाके ) समीप मी ( सेषजे अस्ति) aga विद्यमान्‌ है, ( तेत ) उससे ( त्रिपदाय वत्साय ) 
age रहित ऋषि वत्सके लिए ( नूनं ) निश्रयसे ( ay: यच्छतं ) घर दे डालो ॥ १५ ॥ 

[ २८३ ] (ag) में ( अश्विनोः ) aaz ( देव्या वाचा लाकं ) दिब्यगुणसेपन्न वाणीके साथ ( प्र 
ayka ) विशेष रीतिसे mga हो चुका हूँ, इसलिए हे ( दावि ) योतमान sy! ( मर्त्येभ्यः ) मानरवोको ( मरति 
रातिं ) बुद्धि तथा देनको ( चि आघः ) eae हटाकर स्पष्ट करो ॥ १६॥ 


भावार्थ ये दोनों दव इन्द्र, वायु. ऋभु भोर विष्णु हे साथ wilt Aser सत्र संचार करते हैं , अर्थात्‌ अन्य 
देव भी भश्रिदेवोके डत्तम said उसकी खद्दायता करते हैं ॥ १२ ॥ 
- झ्श्चिदेवोके qe संरक्षणके साधन बहुत उत्तम हैं नोर वे AVIS SAS SAN पूणे ET स।मर्थ्येशाळी भी हैं ॥१३॥ 
हे देवो ! तुम्हारे ज्ञानी भक्ताने ये सोमरस तेय्यार करके तुम्हारे लिए रखे हें, भतः तुम आकर पिमो ॥ १४ ॥ 
हे भश्विदेवो | जो तुम्दारे पास या दूर देशमें भौषध हें, उन ATA तुम मद भर्थात्‌ भइंकारसे रहित भक्तको 
सामथ्येशाली बनानो ॥ १५ ॥ 
मश्चिदेवोके लिए की जानेवाली स्तुति उत्तम गुणोंसे युक्त होती हे, और ag स्तोताको उत्तम ज्ञानसे युक्त करती है | 


हे उषे ! तुम भी भश्विदेवोके डपासकोंकी बुद्धिको शानसे युक्त करके भज्ञाना >घकारको दूर करो ॥ १६ ॥ 
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२८४ प्र बॉधयोपो अश्वेना प्र देवि aad महि | 
=o प्र यंज्ञहोतरानुषक प्र मदाय Wit बृहत्‌ 
२८५ BEI यास भानुना स Aa राचस | 
आ हायमश्चिनो रथों वर्तियाति नृपाय्यंम्‌ 
२८६ यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊध॑भिः । 
यदू वा वाणीरनूषत प्र देंत्रयन्तों अश्विना 
२८७ प्र युम्नाय प्र शव॑से प्र नृपाह्यांय Tit । प्र दक्षाय प्रचेतसा 


A al 


२८८ aga धीभिरोश्वना पितुर्योना निषीदथः । यदू वा सुस्नेमिरुक्थ्या 


अर्थ-- [ २८४ ] हे Mama! (aga) ) भळीभॉति छे चढनेवाढी (ale) पूजनीय उप | तू अश्चिदेवाँको (प्र 
बोधय ) जागून कर; हे ( यज्ञहोतर्‌ ) awd इवन करनेवाले | ( आह्लुषक्‌ ) सततरूपसे ( सदाय ) दषे उत्पन्न करनेके 
लिए ( बृहत्‌ wa: ) बडे भारी भन्नको भी दे दो ॥ १७ ॥ 

[ २८५ | दे उषे! ( यत्‌ भानुना यासि ) जो त्‌ किरणले युक्त हो चढी जाती है, नौर ( सूर्येण सं daa) 
qas साथ अस्यन्त जगनगाती है डली समय ( आश्विनोः अय रथः g ) जश्विदेवोंका यह रथ निश्चयसे ( नुपाय्य 
að: आ याति ) मानवॉने पालन करनेयोग्य घर चला भाता है ॥ १८ ॥ 

[ २८६ ] ( ऊधभिः गावः न ) थनोंसे mă जि प्रकार दूध देती हैं वेसेही (aq) जब ( आपीतासः 
अंशवः ) पीये हुए सोमरख ( दुहे ) दोहन करते हैं, ( यत्‌ वा ) या जब (gaara: ) देवोंकी कामना करनेहारे 
( वाणीः ) वाणियोंसे ( अश्विना प्र अनूबत ) नश्विदेवोंद्ठी खूब स्तुति करते हैं ॥ १९ ॥ “ 

| २८७] दे (agaaa ) उत्कृष्ट mans aait | ( asara ) was faa, ( शवले ) ass 
( न-लाह्याय wad ) जिवसे मानवोंधें सइनशक्ति बढे ऐसे gas किए ( gaia) दक्षवाके लिए (प्र) 
आायोजना करो ॥ २० ॥ 

[२८८ ] ( उक्थ्या अश्विता ! ) दे प्रशंघतीय aaz | | ( नूने यत्‌ ) सचसुच जब ( पितुः योना ) पितादे 
स्थानमें ( घीभिः यत्‌ वा grata: ) sia अथवा gata ( A-AA: ) बठ जाते द्दो ॥ २१ ॥ 


> 


भावार्थ-- दे उपे | तू भश्चिद्देवांको जगा, उन्हें प्रेरित कर भोर मनुष्योंमें इर्षको उत्पन्न करनेके किए उन्हें : 
अन्न प्रदान कर ॥ १७ ॥ : 


on h 


ad जब उषाकी किरणें saz होती हैं भोर qa भी उद्य alta होता हे, डस समय afaza सबके प 
QAS स्वास्थ्य प्रदान करते हैं । प्रातःकाळ डठना स्वास्थ्यके लिए लाभदायक होता है | ve ॥ 


गायें जिस प्रकार दूध देती हैं, TA प्रकार यज्ञ करनेवाळे भी इन भश्विईवॉको सोमरस प्रदान करते हैं भोर उनकी 
खुब स्तुति करते हैं ॥ १९ N ८ 


a हे देवो ! तुम हमें ऐसे कमे करनेकी प्रेरणा दो कि Had दसे aa, बड, agane तथा उत्तम काये करनेकी 
कुशलता प्राप्त हो ॥ Ro ॥ द्र 


i हे देवो | तुम हमारे पिता होकर हमारा पाळन करते हों, अतः जैसे पिता अपने पुत्रको हर तरहके खुख प्रदान 
करता है, SA तरद तुम हमें सुल प्रदान करो ॥ २१ ॥ 
x RO ~ 
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(६० ) PACH खुबोध भाष्य 
[ १० ] 


( ऋषिः प्रगाथो ( घोरः) काण्वः । देवता- अश्विनो । छन्दः- १ बृद्दती, २ मध्येज्योतिः, ३ अनुष्टुप्‌ 


(पिंगलमतेन-शंकुमती ), ४ आस्तारपंक्ति, ५-६ प्रगाथः = (० बृहती, ६ सतोबृहती )। ) 
२८९ यत्‌ स्थो दीषेप्रंसञ्मनि यद्‌ वादो रोच॒ने BT: | 


= 

Re 
A 
a 
6 


यदू वां समुद्रे अध्याकृते TE ऽत आ यातमश्विना ॥ १॥ 
२९० यद्‌ वां यज्ञ मनवे संमिमिक्षथु रेषेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ | 
7 बृहस्पतिं विश्वान्‌ देवा अहं ga इन्द्राविष्णूं अश्विनांवाशुद्देष॑ था ॥ २ ॥ 
२९१ त्या ahaa हुवे सदंससा गभे कृता | 

ययारास्त प्र णः सख्य दुवष्वध्याप्यस्‌ : ॥ रै ॥ 
२९२ ययोरधि प्र यज्ञा अंसुरे सन्ति सूरयः | 

ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्या पिब॑तः सोम्यं मधु ॥ ४ ॥ 

[ १० ] 


अर्थ- [२८९ ] दे भश्चिदेवो | ( यत्‌ ) जो तुम ( दाचप्रतद्ाने ) लंबे घरोंसे युक्त Ase ( aq बा) 
मथवा ( Ag: दिवः रोचने ) उस Gales जगप्रगाते स्थानमें ( स्थः ) रहते ay, ( aq वा) या ( आळते BE ) 
चारों शोर ठीक बनाये RÄ, ( समुद्रे अधि ) समुन्दरमें रहो, परन्तु ( अतः ) TIA ( आ यातम्‌ ) इधर are || १ ॥ 

[ २९० ] ( मनवे यज्ञ ) मनुके किए यज्ञको ( यत्‌ वा लंमिमिक्षथुः ) जिस ढंगसे तुमने ठीक तर्द सिक्त 
किया था, ( काण्वस्य एव इत्‌ ) कण्वपुत्रके यज्ञको भी डसी तरद्द ( बोधतं ) समझ लो; ( अहं ) में बृहस्पतिको 
( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सभी देवॉको, इन्द्र एवं विष्णुको तथा ( आशुह्देषला aaa हुवे ) शीघ्रगामी Mela युक्त 
apagats डुलाता हूँ ॥ २ ॥ 

[२९१ ] ( त्या ) डन दोनों ( सुदंससा ) भच्छे कर्भ करनेवाले ( TY छता अश्विना ) प्रण करनेके लिए 


` उत्पन्न हुए भश्विदेवोको, ( ययोः ) जिनकी ( नः aTh ) इमसे मित्रता ( देवेषु अधि आप्यं ) देदोंमें प्राप्त षरनेयोग्य 


(प्र अस्ति ) डच्च कोटिकी है, ( नु हुवे ) नभी बुढाठा हूँ ॥ ३॥ 

[ २९२ ] ( ययोः अधि ) जिन दोनोंके ( यज्ञा प्र खन्ति ) प्रकर्षसे होते हैं, जो ( असूरे सूरयः) अविद्वानॉमे 
विद्वान्‌ बनकर कार्य करते हैं, ( ता ) वे दोनों ( अध्वरस्य यक्षस्य ) हिंसारहित यज्ञके ( प्रचेतंला ) गच्छे ज्ञाता हैं 
तथा ( या ) जो ( स्वधाभिः ) भपनी धारक शक्तियोंसे ( सोस्यं ag पिबतः ) सोमयुक्त ag पी लेते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- हे अश्विदेवो | तुम चाहे aga जगप्रगाते घर अर्थात्‌ घुलोकमें रहो, अथवा अन्तरिक्ष ळोकमें रहो, पर 
हमारे द्वारा सद्दायताके लिए बुढाये जाने पर हमारे पास भाभो॥ १ ॥ 

सननशीक ज्ञानी मनुष्यके यज्ञो ये देव पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तथा ऐसे मनुष्पके aga ये दोनों देव इन्द्र, विष्णु 
तथा इतर देवोंके साथ भते हैं ॥ २ ॥ 

ये दोनों देव उत्तम कमै करनेवाले हैं, अत! इनके साथ सदा हमारी HA रद्दे भौर वह AN भी डच्च कोटिकी TI 
मनुष्य छदा उत्तम कमे करनेवाळोंके साय fagga ale निष्छपट मैत्री करे ॥ ३ ॥ 


ये दोनों देव agaat जाकर ज्ञानका प्रचार करके उन्हें ज्ञानी बनाते हें भौर हिंसारहित यझका संचालन थडी 


_ कुशळतासे करते दें ॥ ४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ws 


अय = Jir j 
t- + कु ate 
es ee 


qs १५ | to~ ऋग्वेद्का GNA भाष्ये 
२९३ यदद्याश्वितावपाग्‌ यत्‌ प्राकू खो वाजिनीवख । E 
> यदू दरह्यव्यन॑वि तुबंश यदौ हुवे वासथ मा गतम्‌ ॥५॥ 
२९४ यदुन्तरिक्षे पतथः एरुशुजा यद्‌ वेमे रोदसी अनु | | a 
यद्‌ वा स्वधामिरधितिष्ठथो रथ मत आ यातमश्चिना ॥ ६॥ 
[ ११] 


( ऋषिः- चत्लः काण्वः | देवता- अञ्चिः । छन्द्‌ः- गायची, १ प्रतिष्ठा, २ वथमाना, १० जिष्टुप । ) 


२९५ त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मत्येष््ा | स्वं यज्ञेष्वीडय} 
२९६ त्वम॑सि प्रशस्यो विदथेषु सहन्त्य । अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ 
* २९७ स त्वम॒स्मदप॒ द्विपो युयोधि जातवेद्‌? | अदैवीरग्ने अरांती? 
| 


Las 


२९८ अन्दि चित aang aq ada रिपोः [प वेषि जातवेद) nei 


अर्थ-- [ १९३ | षे ( घाजिलीवस्‌ ) सेबारूपी घनवाळे अश्विदेवों ! ( अद्य यत्‌ ), भाज जो तुम ( अपाक्‌ ) | 

पश्चिम दिशासें ( यत्‌ प्राक्‌ ) या पूर्व nt ( स्थः ) रहो, (aq) जो तुम ga, भनु, तुवेश यदुके पास रहो, 
पर ( वां हुवे ) में तुम्हे डुलाता हूँ ( अथ ) णच्छा जब ( झा. आ गतम्‌ ) मेरे निकट ora ॥५॥ १ 
“y [ २९७ | हे ( gegar ) बहुत बडी सुजावाले अश्विदेव | ( यत्‌ ) जो तुम ( अन्तरिक्ष पतथः ) अन्तरि 
sga करते हो, ( यल्‌ बा इमे रोदली आजु ) जथवा इन दो चुकोक या भूलोकके बीच चळे जाते द्दो, ( यत्‌ या) 
या कभी ( र्थ स्वघामिः अधितिष्ठ॒थः ) रथपर aa धारक शाक्तियोंसे चढ जाते हो, ( अतः आ यातं ) उधरसे 

इधर आभो ॥ ६ ॥ 

(१) है. 
[ २९५] दे (Baad) ढिब्यगुण युक्त नमने ! ( त्वं मर्त्येषु आ aaa असि ) त्‌ मनुष्यों तथा देवॉके 
मध्यसें उत्तम adisi रक्षक है, इसळ्यि ( यज्ञेषु त्वे ईडयः ) यज्ञोंमें त्‌ स्तुविके योग्य हे ॥ ३ ॥ 
it [ ९९६ ] दे (agaa अग्ने ) agaa पराजित करनेवाले ah | ( ट्वं विद्थेषु प्रशस्यः अध्वराणां रथीः 
अखि ) त्‌ यज्ञोंमें स्तुति करनेके योग्य भौर द्विंसारद्वित agter नेता है ॥ २ ॥ z5 
[ २९७ | दे ( जातवेदः असे) संसारके सब पदाथेको जाननेवाले मझे ! ( सः त्व अस्मत्‌ द्विषः AT 
युयोधि ) वह तू हमसे agatat दूर कर | तथा ( अदेवीः अरातीः ) भाघुरी शत्रु सेनाको भी हमसे परे हटा 
2 २९८ ] दे ( जातवेदः ) स्वभावसे ज्ञानवान्‌ प्रकाशशीळ छम ! तू ( ag रिपोः मतस्य ) हमारे शत्रु 
( अन्ति चित्‌ सन्तं ) समीपस्थ विद्यमान रहनेवाके ( यज्ञं न उप वेषि ) यज्ञकी कामना नहीं करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ द्वे देवो! तुम पूर्व, पश्चिम या किसी भी fara रहो, पर हमारी प्राथना सुनकर इमारे पास नाभो ॥ ५॥ 
शक्तिशाली gaa देवो | जब भूलोक भौर gales मध्यके अन्तरिक्ष ळोकसे जाते हो, तब भपनी संपणे 
a धारक शक्तियोंसे युक्त द्दोकर हमारे पास आभो ॥ ३ ॥ 
हे an ! तू देवों भोर मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाछे उत्तम adis रक्षक हे भोर तू शन्ुझोंको पराजित करनेवाळा 
है, इसलिए सभी तरहके ante तेरी ही cafe होती हे ॥ १-२ ॥ 
ii हे झम्ने ! तू हमसे vaste दूर कर भौर णसुरोंकी सेनाको भी हमसे दूर ही रख । अपने age 
कितने ही पासके स्थानसें हो रद्दा हो, तू कमी नहीं जाता, इसके विपरीत अपने wads यज्ञ 
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4 
२९९ मर्ता अम॑त्यस्य ते भूरि नामं मनामहे | ANA malga: ॥५॥ 
३०० विग्रं विप्रासोऽवसे देवं ada ऊतये | अग्नि गीमिहेवाभहे ॥६॥ È 
३०१ आते वत्सो मनों यमत्‌ परमाचित्‌ सधस्थात्‌ । अग्ने त्वांकांमया गिरा ॥ ७॥ 
३०२ पुरुत्रा हि सहङ्कसि विशो विश्वा ag sy: | समत्सु त्वा हवामहे ॥८॥ जा. 
३०३ ARMIA वाजयन्तों हवामहे । वाजेषु चित्ररांधलमू ॥ ९ ॥ 
३०४ Tal हि कमीडयो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सरित | 

स्वा ala तन्त्र पिप्रयस्वा-5खभ्यै च सोभंगमा य॑जस्व ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [२९९ ] दे aa! ( जातवेदसः विप्रासः मर्ताः ) ज्ञानसे saa हुए हुए ज्ञानी ब्राह्मणजन 
€ अमत्यस्य ते भूरि नाम मनामहे ) मरणरहित तेरे विस्तृत नामका मनन करते हैं ॥ Il 

[ ३०० ] (Asa: मर्तासः ) विप्र भौर मरणधमैवाढे मनुष्य हम ( विप्रं Fa aia ) मेधावी, दिव्यगुणयुक्त 
नझिको ( अवले ऊतये Wie: हवामहे ) eas द्वारा प्रसन्न करके, णपनी wars निमित्त स्तुतियों द्वारा 
घुछाते हैं ॥ ६ ॥ 


[३०१ ] हे (añ ) जमे ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम उत्कृष्ट उत्तम वास स्थान युलोळ्से भी (ते y । 
ममः aca: ) तेरे मनको पुत्ररूप उपासक जन (caf कामया गिरा ) तेरी अभिळाषा करनेवाढी वाणीसे ( आ यमत्‌) | 
अपनी भोर आकर्षित करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ३०२ ] ६ नमे ! ( हि quar सडङ्ङलि ) निश्चयसे तू बहुत Fath समानरूपसे देखनेवाळा है । ( विश्वाः 

i विशः अनु प्रभुः ) समस्त प्रजार्भोका जघिपति हे । ऐसे तुझको हम ( aag हवामहे ) dat gaia हैं ॥८ ॥ j 


| [ ३०३ ] दम ( वाजयन्तः वाजेषु ang अवसे चित्रराघलं अझि हवामहे ) अन्नकी कामनावाळे होकर 
| A नोः ~ © ~~ ~ ~ ~ रि ~ 
a भोर बलके We दोनेवाळे संग्राममें भपनी was लिये नेक Gaaial घारण करनेवाले अञ्निछो बुळाते हैं ॥ ९ ॥ 


, ff [३०४] दे (aÑ ) अझ | तू ( अध्वरेषु ईड्यः च हि कं प्रत्नः ) यज्ञोसें स्तुत्य मौर सुखदायक भौर अत्यन्त रद 
ei | प्राचीन हे ( च सनात्‌ होता च नव्यः Alea ) भौर चिरङाळसे A होता एवं स्तुतिक योग्य होकर यज्ञमें विराजमान à 
| होता है | तू ( स्त्रां तन्वं QITA ) अपने शरीरको दृविले संतुष्ट कर ( च अस्मभ्यं खोमगं आ ARET ) भौर 4 1 
ma | हमको भी सौभाग्यश्ाळी बना ॥ १० ॥ १ 
बा | 
हा | भावार्थ-- भभिका नाम मनन करने योग्य है उसके अनेक नाम होनेसे वद बडा विस्तृत 21 ऐसे डस भभिको सभी न 
a ज्ञानी अपनी रक्षाके लिए स्तुतियों द्वारा बुडते हैं ॥ ५-६ ॥ | 
| | * ag afi सबको समान cea देखता हे, इसके लिए न कोई शत्रु हे न मित्र हे | इसलिए ay सब प्रजा्ोंका 
| | स्वामी है | इसे सभी मनुष्य अपनी उत्तम उत्तम स्तुतियोके द्वारा gaia हैं भोर इसकी सद्दायताको पानेकी हच्छा - iy g 
करते हैं || ७-८ ॥ ra 
यह ofa agtd स्ततिके योग्य सुखदायक भौर waza प्राचीन होनेके कारण सभीके द्वारा बुलाया जा कर यज्षमें छ | 
magan स्वयं इविसे सन्तुष्ट होकर यज्ञ करनेवालोको भी Parana बनाता है | इसीलिए aa भौर बळ प्राप्त ) 


करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्य इस भभिको बुलाते हँ ॥ ९-१० ॥ 
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[ १२] 
( ऋषिः- पर्वेतः काण्वः | देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- उष्णिक्‌, ३३ शांक्र्मती ( पिंगलमतेन ) 1) 
३०५ य इन्द्र सोमपातमो मद्‌? शविष्ठ चेतति । येना हंसि न्य) ot तमीमहे ॥ १॥ 


३०६ येना दशग्त्रमध्रिगुं वेपयन्त स्व॑णेरम्‌ | येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ २॥ 
३०७ येन सिन्धुं महीरपो रथाँ इत प्रचोदयः । पन्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥ ३॥ 


<æ 


अब बु 


[१२] 
अथे-- [ ३०७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यं ) जो तुम ( Sanan: ) णत्यधिऋ सोम पीनेवाळे ( शाविष्ठः 
asad (ag चेतति ) waga AA तथा सब जाननेवाढ हो, | डस तुमने ] ( येत ) जिस [ बल ] से 
( अत्रिणः न gla ) राक्षसोंको मारा ( तँ ) उस षढको | दम तुमसे ] ( इमहे ) मागते हैं ॥ १॥ ८ 
१ येन अत्रिणः नि इंलि-- जिस बळसे तुमने राक्षखोको मारा | 
२ ते ईमहे इम ve बळको मांगते हैं | 
३ अत्रिणः Baas, we, दूसरेके भोगोंको स्वयं खानेवाळे । 

[३०६ | दे इन्द्र | (येन ) जिस [ बळ ] से ( gag aag ) दशग्व तथा अघ्रिगु ऋषि और ( 
स्जण-रम्‌ ) [ अयसे ] कांपते हुए दान दाता [ यजमान ] की ( आविथ ) रक्षा की यी भोर ( यन ) जिस [ 
( aad ) ससुदकी | रक्षा की थी ] ( तं gag ) उस बलको दम मांगते हैं ॥ २ ॥ है. 

१ ईमहे-- मांगते हैं, ' इमह इति याञ्चा कर्मा ' ( निघं. ३।१९ ) it. 
२ रुवणु-रं-- धनका दान ळरनेवाळा, gads दान STATIS | =i 

३ अध्रि-शु-- णागे जानेवाळा, प्रगति करनेवाला | 

४ दशा-ग्वे-- दस Malas पालन करनेवाला । 

५ agg: ( सॅ-उत्‌ र )-- मिलकर उन्नति करनेके लिये दान देनेबाळा, समुद्र । 
६ येन स्वण-रं अविथ ते इंमहे-- जिल बलसे तुमने घन दाताकी रक्षा को बह बळ द्द्म चाह । 
[ ३०७] दे इन्द्र ! ( यन ) जिस छामथ्येसे (रथान्‌ हव ) रथोके समान ( महीः अपः ) बडे बडे ज प्र 
ay) ससुद्रडी [ भोर | ( प्रचोदयः ) प्रेरित किया बढाया ( ऋतस्य पन्थां यातवे ) agè मागेपर जानेके 
( ते fae ) उस amea माँगत हैं ॥ ३ ॥ 
१ ऋतस्य पन्थां यातवे तं इमहे-- ass सार्गपर जानेके लिए सामथ्यंको इम प्राप्त करते हे । 
सत्य या यज्ञे मार्गपरसे जानेके लिये साम्थ्य चादिये । 


युक्त करो ॥ 
: जो गौनोंडा पाऊन करता है घौर सदा भागे उन्नति करता जाता है, Tal रक्षा इन्द्र करता है । इन्द्रे : 
बलको हम भी मांगते हैं ॥ aR 
हे इन्द्र l अपने जिस सामथ्येसे तमने बडी बडी नदियोंको प्रवाहित किया, उसी तेरे । मर्थ्यको हम इसळिए 
मांगते हे कि हम सत्यके मागेमें चळ सकें। सत्य मागैके अनुसरणे ही नपनी चाहिए ॥ 
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(६४) BAGH सुबोध भाष्य | [ मंडळ ८ 


३०८ इमं स्तोमंममिष्टये घतं न पृतर्मद्रिव। येना नु स॒द्य ओजसा ववक्षिथ ॥ ४ ॥ 
३०९ इमं जुषस्व गिवेणः समुद्र इव पिन्त्रते इन्द्र विश्वांमिरृतिमिवेवर्द्िथ ॥ ५ ॥ 


| 
| 
३१० यो नों देवः पंरावतंः सखित्वनायं मामहे । दिवो न पट्टि say ववक्षिथ ॥ ६ ॥ 
| रयो 
| 


३११ ववक्षुरस्य केतव उत asl गरभस्त्यो! यत्‌ खयो न रोदसी अब॑धेयत्‌ ॥ ७ ॥ 
३१२ ae sag सत्पते सहखे महिषा अघः आदित्‌ त॑ इन्द्रियं महि प्र वविधे ॥८॥ 


अथे [३०८] हे (a-a: ) वज्र चारण करनेवाले इन्द्र ! (ga न पूते) घीके लमान पवित्र 
( इमं स्तोमं ) इस स्वोत्रको ( अभिष्टये ) हमें ge धनका qa Bas किए सुनो ( येन ) जिससे [ तुम ] ( ओजसा ) 
asa युक्त होकर ( ae: ववक्षित ) शीघ्र [ इष्ट धनको ] दे सकते हो ॥ ४॥ 

१ पूतं स्तोमं अभिष्टये पवित्र स्तुति भर्थात्‌ ge मनसे की गई स्तुतिसेद्दी इच्छित पदाथकी प्राप्ति हदो 
सकती हे । 
२ अभिष्टिः सब प्रकारसे इष्ट । 

[ ३०९ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! [ तुम] ( विश्वाभिः ऊतिभिः aaa) संपूर्ण संरक्षणोंके साथ gant 
संरक्षण करते हो, अत; हे ( गिवणं ) स्तृतियोंके द्वारा सेवनके योग्य इन्द्र ! जेसे ( समुद्र हव पिन्वते ) समुद्र बढता है, 
aaa बढनेवाले [ तुम ] ( इमं ) इस स्तुतिको { जुषत्व ) सुनो ॥ ५ ॥ 

१ विश्वाभिः ऊतिभिः ववाक्षिय-- इन्द्र नपने अक्तका हर प्रकारसे Gran करता हे । 

[३१० | (agar) जो देव इन्द्र ( परावतः ) दूर रेशसे ( न! लखित्वनाय ) हमारी सित्रताके लिए 
| अनोंको | ( मामहे ) देता हे, एसे तुम हे इन्द्र | ( द्विः वृष्टि न ) जैसे घुलोरूसे वर्षाको [ फेळाले हो 1 Gad 
[ wate) ] ( प्रथयन्‌ ) फेळाते इए | तुम ] ( ववक्षिथ ) [ हमारे पास ] पहुंचाते हो ॥ ६ ॥ 

१ देवः सखिन्वनाय सामंहे-- देव मित्रताके लिए घन देता है । इन्द्र भवने अक्तोंडो ऐश्वर्य देता है । 
२ मामहे-_ देता हे :' मंहतेर्दानकमेणः ' ( निघ. ६२० ) AIA - Ga झरना ' सह पूज्ञायाम्‌ ' 

[३११ ] ( यत्‌ ) जब यह इन्द्र ( सूर्यः न) सूथेके ama ( रोदसी अवर्धयत्‌ ) द्यावा-एथिवीको बढाता 
है, तब ( अस्य केतवः ववक्षु: ) इसकी किरणें फेलती हैं ( उत ) भौर ( गभस्त्योः ag: ) हार्यो aq भी 
वह छेता है ॥ ७ u 

केतुः पताका, किरण, 
गभ्रस्ती- बाहू- गभस्ती इति बाहुनामं ( निघे. २।४ ) 

[ ३१२ ] (sam सत्पते ) दे महान्‌ तथा सजनोंके पालक इन्द्र ! ( यादे ) जब तुमने ( ase महिषान्‌ ) 
हजारों बडे बड़ शक्तिशाढी असुरोंको ( अघः ) मारा, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाइ ही ( ते gega ) तुम्हारा बळ 
( ate प्र वावृुघे ) भस्यधिक बढा ॥ ८ ४ 

१ यदि सहस्त्रं महिषान्‌ अघः इन्त्रने जब हजारों बढे बडे सामर्थ्यवान्‌ छसुरोंको सारा । 
२ ते इन्द्रियं वाव्र्धे तेरी शक्ति बढी । 

भावार्थ--किसी मनोरथकी सिद्धि करनी हो, तो सच्चे और पवित्र मनसेद्दी प्रभुकी भक्ति करनी चाहिए, तभी sa 
मनोरथ की सिद्धि हो सकती है ॥ ४॥ 

हे इन्द्र ! जिस तरह समुद्र नदियोंके पानीसे बहता हे, डसी तरद तुम gR बढो और हमारी हर तरहसे 
रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

यह ऐश्वर्यशाढी देव qe देशसे भी हमें धन प्रदान करता हे । इसलिए दम डससे सदा मेत्री रखना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

जिस तरह सूयं जब अपनी किरणोंको फेछाता है, तब थुळोक भौर भूलोक प्रकाशित Dax विस्तृतसे दिखाई पडते 
हैं, उसी तरह हन्द्रकी किरणें चारों भोर फेलकर सारे विश्वको विस्तृत करती हैं ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र |! जब तूने agat राक्षसोको मारा तब तेरा सामर्थ्यं बढा । aga AAS भपना सामथ्यै बढता 


है ॥८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ग. “ श्रीमद्भागवत महापुराण 
z 
, Rua’ अशद्ध हुं। 
>) “ऋणगतिप्रापणयो: परस्मेपद घातु है अतः ' ऋच्छति ' 
होना चाहिए। 


( ७७८ ) imga: mama दुर्मघान्‌ 
वाक्ष्यक्कालत; | ( भागवत १२।६।४७ ) 
‘gna’ अपाणिनोथ प्रयोग है। 
* निव्यमसिच्‌ प्रजामेघयो: । ' ( अष्टा० ५।४।१२२ ) के 
अनुसार “ दुरमंध स$ ? होना चाहिए । 
(७७९ ) ' तरलोळुपतयाऽऽद दुः । ' 
५ ( maaa १२।६।६५ ) 
४ “ददू. अशुद्ध है । 
झा-दासे 'आवदिरे ( 
( ७८० ) “ अधोयेतां 
स्तथापरे ।? 
` अधीयेताम्‌ ' SEA अञ्चद्ध हे ॥ 

' अध्येयाताम्‌ ' शद्ध हे, gafa पं. भट्टोजीदीक्षित 
आलोचना करते हे इडः अध्ययनने ( १०४६ ) नित्यमघि 
पुवं: इससे. षरश्वादियड्‌ aa आट्‌ वृद्धिः अध्येयाताम्‌ ' 
( सिद्धान्तकौमुदी, तत्वबोधिनो टीकासहित, निणंयसागर 
प्रेस, सुत्र सं. २४५९ ) 

( ७८१) ' अर्धायन्त व्यालशिष्यात्‌ संहितां- 

मत्पितुसुखात्‌ ५ oe समध्यगाम्‌ । ` 
( भागवत १२।७।६ ) 
(क ) ‘a laa’ ang gi ‘ अध्यंयत ' होगा। 


Rega ) होगा । 
संहिते द्रे सावर्ण्याद्या- 
( भागवत १२।७।३ ) 


® = 


आश्मनेपद हे इसलिए लटमें “ अधी महे ' होगा। यदि यह ल 
हे तो asaafe’ होगा। । 


व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियॉ | 


' अधीमहि ? अघि + इङ्‌ ( घोतुपाठ १०४६) सदव . 


( ७८३ ) ' शतहङ्ाभीरूपतापितं जगत्‌ । 3 
( भागवत १२।९।१३ ) 


‘ डातहदाभो: ' अशुद्ध हे। यहां दीघ क्यो है ? 
* दातहदाभि: होना चाहिए । 


' हयज्ञिरावयः ' में सन्धिकायं अशुद्ध हे । 
‘gafar आदयः ' होगा। 


' राजन्योदधिमेखलाम्‌ ” सन्धि अशुद्ध हे। E 

‹ राजन्य उदधिमेखलाम्‌ ' होगा । एक सन्घिके होने पर 

ga: सन्धि करना निषध ६ । 

लोप शास्त्रस्य ' पुवत्रासिद्धम्‌ ” ( अष्टाध्यायी ८।२।१) ४ 

हत्यसिद्धत्वात्‌ न पुनः स्वरसन्घिः 

(७८६ ) “ यं ब्रह्मावरुणन्द्र रुद्रमरूत स्तुन्वन्ति 
दिव्यःस्तवेवद्‌ः साङ्गपदक्रमांपानषद्- ७० 

र्गायन्ति ( भागवत १२१३१) | 

( क ) ' स्तुन्वन्ति ' ang है। 


र 
( ख ) ` समध्यगाम्‌ ' अशुद्ध ĝi ` समष्यगीषि ' या ष्टुज स्तुती अदादि हे, स्वादि नहीं है । अतः ` स्तुवनि 
` समध्पंषि ' शुद्ध हें । होगा ॥ 4 
( ७८२ ) ' अघीमाहि व्याखशिष्याच्चतस्त्रो सूल- (a) ‘aasi’? अशुद्ध है। ` उपनिषर्दष्तः ” 
संहिताः | ( भागवत १२७७७ ) शद्ध है। ; 
+ 
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आज ही इस योजना का लाभ उठाइण | इस योजनाम आपके द्वारा खरीदी गई 
पुस्तकोके साथ अन्य पुस्तक आपको संस्था की ओरसे झुफ़्तमें Hs रूपम दी जाएँगी | 


योजना - १ - ( १ ) अथवेषेदका gira अनुवाद ( ata भागाम ) 
Hid रु. ६०-०० ( डाकव्यय अलग रहेगा ) 
इन,पांचों भागाकी एक लाथ खरीदनेवालको संस्थाकी ओरसे- 
ऋग्वेद्सहिता - ( मूलमात्र ) 
जुब्द्साहेता-( मूलमात्र ) या ( २) सामवेदस ( सुलमात्र ) 
य॒दा पुस्तक छुफ्तम दा जाएगा | अथच - अनुबादक पाचा भाग ॥इन्दा- 
मराठा - DACA इन ताना भाषाञ्ज!'म उपलब्ध हं | 
योजना - २-( १ ) गोतापुरुपाथेबोधिनी मूल्य रु. ३०-०० 
( २ ) सामवेदभाष्य मूल्य रु. १८-०० ( 
इन दोना ग्रथाका एक साथ खरीदनेवालेको संस्थाकी भोरसे-- 
ऋगबेदसाइता ( Westy ) 
Sede दा जाएगा | याजना-२ का पुस्तके हन्द्रा तथा AUST भापाआम उपलब्चह! 
योजना - ३- ( १) अथवेबेदका सुबोध अनुवाद --- 
/ (पाच भागा ) मूल्य ६०-०० 
(२) गीतापुरुपार्थबोधिनी मूल्य ३०-०० 
(३) चाणक्य त्रीणि मूल्य १८-०० (डा. व्य, अलग ) 
इन तीनों पुस्तकांका एक साथ खरादनेवाळे का संस्थाकी ओरसे-- 
(१) ऋग्वेदसंहिता ( मूलमात्र ) 
(२) agara (ae) अथवा सामवेदसंहिता (सुल ) 
( ३ ) प्‌. सातवलेकर--जोवंनप्रदीप ( हिन्दी ) 
य पुस्तक graa दी जाएंगी | याजना - ३ की सभी पुस्तक 
मराठी भापाआमे उपलब्ध हे | 
यह “ मुफ्त भट याजना ” RAFAT १९७५ तक ही रहेगी । अतः शीघ्रता 
कर आर आज ही अपना AIST Gist ऑडर देते'समय किस भापाम पुस्तके 


चाहिए इसका भी उल्लेख अवध्य करें । पुस्तकों के लिए आज ही लिख । 
व्यवस्थापक 


स्वाध्याय सण्डल, पारडी 
जि. बलसार ( गुजरात ) 
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स्घासी- स्वाऽयाय-मंडळ, पारडी [ जि. wears ] 


स्थापक एवं आद्यसंपादक संपादक. 
श्रापाद दामोदर सातवळेकर ada श्रीपाद सातवळेकर 
$ A हिटर 
लि छ या न करा fer का 
uy | a a OT rd | ~ । 
फी 
D माता पिताकी सेवा करो [ वैदिक प्रायना ] ३९८ 
अदृश्य CALA प्रातिका शुभ समाचार श्री वाथूछाल वानप्रस्थी १२० 
अणुविस्फोट ओर बहाल शी सनोहुर हरकरे २२४ 
वेदिक ऋषणियाफे अन्वेषण ओर आविष्कार शी आचार्य रामपाल पहु तेवतिया १२६ 
आगवतभ व्याकरण झशुद्धियां ही जगलायशजास्त्री GSAT ११८. 
AGUILAR सपाळोचना श्री पं. शी. दा. तातवलेकर ४९ से ५६ 
WAH खुबोध भाष्य श्री पं. sit. वा. सातबलेकर दछ से ८० 
SS LEET eee. TS दा ENT aw ary | LIDS aay <> 
८ AA Q 9 An ef ~ 
वादेक Va”? वार्षिक मूल्य म. आ. से १०) रु. 
थी. पी. खे र. 22), eae लिण रु. १७), डाक ब्यय wan रहेगा । 
इस अंके प्रति किये णये Seats लेखोंमेके पतों ओर घिचारोंसे संपादक agaa है 
a ऐसा यही है। उत Galas विचारोंके लिये केवल लेखकहो miam उत्तरदायी हुँ। 
सेत्री-- स्वाध्याय-मण्ड छ, पो.- “ स्वाध्याय-मण्डळ ( पारडी ) ' पारडी [ जि. बरूसा J = 
7 ५ कक = 
a वाकड pa 
z? हि. 
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चिर प्रतीक्षित ] [ छप गया 


PDC ७०0४९ 


|| 
p 


IE 


पण्डित सातवळेकर-जीवन-घ्रदीप 


मूल लेखक 
श्री पु, पा. गोखले 


n Ny at 
aT 


FT NT 
AT 


f 
hi 


sae 
zaag aay 


FOG 


णि ii 


ni 


ata 


बेदमहर्षि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचारित्रकी प्रतीक्षा बहुत दिलोंसे 
की जा रही थी, वह अब छपकर तैय्यार हो गया है। . 


| 


CN 


इस ग्रन्थे उनके जीबनके इर पक्षको प्रस्तत किया गया हे | उपन्यासकी 
शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 


उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ट पर पण्डितजीका तीनरणी आकर्षक (चित्र, 
आकर्षक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- Yo) | 

प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 

इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑर्डर 


jd 


डे 


ee ee 


ia +h 

tT फोर Le Fed 
SW S कर 
G * 

५» 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
` जि. बलसार 


( गुजरात ) 


ET TERETE |, 


MOYERS DYDD 


nN TD CE CD CR CEE ENED CED 


गै 


छ 


श्रावण ; विक्रम संबत्‌ २०३१ 


यत्रा Tales Goal मदन्ति 

विहाय रोग तन्वे? स्वायाः । 
= A t ~a 

ASTM अज्ञेरऱ्हुता! स्वर्ग 

तत्र पश्येम पितरों च पुत्रान्‌ ॥ 


( Wag, ६-१२०-३३ 


( यन्न gga: gaas ) जहां उत्तम हुदयवाले पुण्यकर्ता 
पुरुष Ç eman ava: रोगं विहार ) अपने शरीरसे रोगको 
दूर करके ( मदन्ति) आनंदित होते हे, ( भंग: अइलोणाः 
aga) अंगोसे अधिकृत और अकुठिल stew ( तत्र 
way पितरो च पुत्रान्‌ पश्ये) उस ead पितरों और 
qatar देखें । ४ 


जहां शारीरिक रोग नहीं होते ओर जहां हृदयके उत्तत | 
सावसे पुण्य करमेबाले लोग आनंदसे रहते हे, वहां en 
पहुंचें और gaz झंगोसे रहें ओर अपने पितरो और 
पुश्रोको देखें । 


— Soo — 
x . 
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३ भी नाथूलाल वानप्रस्थी 


qada Naar सत्यनारायणजी सिन्हा राज्यपाल, 
। मध्यप्रदेश जासत, भोपालने दिनांक २३।६।७३ फो देख 
छोर डाबटरॉके प्रति आदेश दिया था कि * भारडवदमे 
_ चिकित्सा पद्धति aed, दोषमुक्त और प्रधाबशालो होनी 
bs चाहिये p” 

. झोर SMA गोपालएवरूपजी पाठक, उफ्-राष्ट्रपति 
agama भौ maia सहासस्मेलनके gamead समय 
_ इच्छा प्रकट को थी कि- co फीसदी जनता पावे 
बसती है ओर ag अधिक सूल्यकी भोषधि नहीं ade 
_ सकती, अतः पांबवालोंको भी det ही स्वास्थ्य सुबिधायें 
[मिलनी चाहिये जेसी कि शहरबालोंको मिलती है । 


. चिकित्सा पद्धति पर मोहित हो रहे हें, बह पदति alas 
apg व्यय करामेके अतिरिक्त एक रोगको चिकित्सा करते 
हुए इसरे रोगका धीजारोपण कर देती है । इसके अतिरिक्त 
` एऐलोपेथिक मोवधियोवे झाल तोर पर “ अलकोहुल ? 
fafa होता है जो घादकके sad होनेसे मनुष्यों 
= फेफडेको खराब करके ma क्षीण करनेवाला हैं। इसी 
कारण प्राचीन समयकी. अपेक्षासे वसाव कलमें मानव 


| प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है । इसलिये ag पद्धति 


वेदिक कालको ईदवरप्रदत चिकित्सा बिना 
हुए घम्पुणं भनुर्ष्योका कल्याण करनेवाली 


संसारके संपूण मनुष्योकी स्वास्थ्य योजनाके हेतु 


अट*य सामरसका ग्रातका शन समाचार 


लोग लिस अधिक मूल्यको maies ऐलोपेथिक - 


SSS Sr Áa 


frat मल fuera त्रिक्षाऊ सत्य 
म्‌ परीक्षाओं पर आधारित है । वेदिक कालकी 
चिलिरसाका प्रादुर्पाव केवल ग्रामीण था शहरको जनताके 
हेतु हो नहीं, afeg संसारके सम्पुर्ण madi 
रक्षा ब गो-रक्षाके विमि् हुआ है ओ 


छा सी साक्षी हैं फि adan मानव स्वास्थ्य 


careva 


लाभप्रद है । 


१-- “ सोमरस ? के गुण 

इस * सोसरस ” को घानप्रकाश faded बताया है fa- 

Sara: विश्वसेषजः सोम कारी द्विजः प्रियाः। 

MACS: जिदाषज्ञः कड तिक्तो रसायनः ॥ 

अर्थे- ( १) ¦ सोमरस ? त्रिदोषघ्ड हे और aaa 
रस, Wa, सांस, मेव, अस्थि, मज्जा और शुक्तमे तप्त 
घातु ही शरीरकी आधाइ शिला gi तथा mafa- 
कफादि तोव दोषोंसे इन घातुओंमे विक्रांलि होना ही 
Aia बुष्टीका प्रधान कारण है । यह चिक्रांति खानपानक्षी 
विषमतासे पचनेखियको खराबी एवम मलावरोधसे होती 
हे । इस यलावरोधसे क्षय, तपेदिक, बसा, लघ!गवाय, 
केंसर, जलोदर व cams रोग आदि अनेक असाध्य रोग 
wees होते है । इन सम्पुर्ण असाध्य Datel ये ' सोमरस ? 
त्रिदोषध्न gas कारण जिस तरह afia सुखे इंधनको 
शीघक्र जलाकर भस्म कर देतो हे, उसी तरह ag सोमरस 
तीनों प्रकारके दोषोंसे उत्पन्न gq रोगॉको शीघ्र मष्छ कर 
देता है । 


ry खा 


RN aI 


AEFT सोमरसकी प्राप्तिका शुभ समाचार 


। २) ' सोमरस ' में दुसरा गुण * कटुलिषतता ? है । 

इसका यह रहस्य है कि जो fama कीटाणु प्राणबायुके 
द्वारा पेटमें पहुंचकर हेजा प्लेग आदि संक्रामक रोग उत्पन्न 
करते हुँ, बह कीटाण इस Amad तीक्ष्ण कट तिक्ततासे 
शीघ्र नष्ट हो जाते हें तथा संक्रामक रोग झी Wea नष्ट 
हो जाते हैं । 
(३) ‘Marva’ a तीसरा an “शसायन हे जिसका 
anq ag हे कि संसारमें कई रोग एसे होते हें जो 
fafana नहीं जाते, उनमें azin भी केता हो रोग है, 
जो amsa और मचिकित्सेय है ' किश्तु यह “सोघझ्तरस ! 
CHAT होमेसे अन्य प्रकारके रोगोंके अतिरिक्‍त बुढापेको 
ली दूर छरनेको क्षमता रखता है, जो मनुष्य प्रतिदिन 
सोमरसका पाथ करता हे, बहु ata निरोग रहला है और 
उसको Asay भी नहीं amar, waa ऐसे aaua बुडि 
प्रतिदिन बढतो ही रहती है । 

(४) ‘Mara’ का सेवव करनेसे शरीरकी शुद्धि 
हो जाती है, जिप ate ginra अन्तःकरणको शद 
करता है, उसी arg ‘mata’ शरीरको शुद्ध करता है 
ate विधिवत्‌ ‘Mare’ पाव करलेसे शकाल मृत्यु न 
होछइ dala, cafe, सेधा, आरोग्य, जबानी, Afa, 
ay, eav, उदारता बादिकी प्राप्ति होतो हे ॥ 


(५) इसीलिये faded ‘Maca’ को विइदके संपूर्ण 


रोगोंके aos करनेवाली औषधि CaS कारण इसका नाम 
‘fasadaa’ ओर ' ओषधिराज कहा है । 

(६) इसके अतिरिक्त इस Maw’ में सपान भाग 
qa लिलाने पर उसे ' सोभक्षीरी ' कहुते हे जिसे याज्षिक्ष 
हिल लोग agad saw पीते थे। ओर उससे gaa 
करते ये लिसके कारण Vad जो संक्रामक रोग पैदा करनेवाले 
कीटाणु होते हे, बहू शीघ्र नष्ट होण बहांको वायु शुद्ध 
हो जाती है । 

(७) उपरोक्‍त faded अतिरिक्‍त इसत “ सोसरस ' छा 
क्षणेंन वेव तथा पौराणिक साहित्यमे विशिष्ठ रूपसे भरा 


'हुआ पडा है । 


(८) भावप्रकाश निघंटु पृष्ठ ३७५ पर बताया हे कि 
इस gafara * सोमक्षी री “से बल, बाकशषित, ents ate 
anad प्राप्ति होतो ga अकाल मृत्युका निराकरण 
होता हुँ । 

(९) इसमें अलकोहुलकी ate लादकताका कोई दोष 
नहीं हे। 

२ 


( १२१) 


( १०) ' सोमक्षोरी ” का दूध कुछ खट्टा होता है तथा 
यात्री तृषा शमनके लिये इसका प्रयोग करते हैं । 

(११) उपरोक्त गुर्णोके कारण ही इसको पवित्र 
ması पंचाभृतमे डाला जाता है.। 

२- “ सोमरस › की अट्इ्यताका कारण 

ug * सोमरस ? गोमूत्रे पने PAA ससलभानी राउपरके 
ana इस सधेसुलम ओर विश्वभेषज पवित्र ' सोमरस ' 
को इसलाभ aga बिरुद्ध नापाक aAA उस UFAR 
सोलविर्थोने आयर्वेदाचायाँते मिलकर निघंटुक्त अंतर्गत 
' सोपर छे wad ' सोललता ' लिलबाकर ' सोषरस ' 
को अदृष्य कर दिया । 

( १} इसके aasa होनेका कारण झी उपरोक्त faded 
लिखा हे कि इस दिव्य ओषधिकी खोजसे अनेक विद्वान, 
ama हो गये fagga दिव्य औषधिका पता नहीं 
पा सके । 

(२ ) इसके asa अनेक विद्वानाने बिचार किया 
है farg अभीतक इसका निर्णय नहीं हो सका । 

( ३) इसके अदृष्ट VAS araq quad भबिष्य- 
ams sq असंभव बात लिखि हुई हे fe- * अधर्मी, 
gasa, भेषजद्रेषी, तया ब्राह्मणहशोकों ag दिखलाई 
नहीं देगी ।” 

(४) ama कारणोंसे ewer: fag दे कि 
मुसलमानी राज्यके समय इस ' सोमरस ' के नामके स्थानसें 
Qaza ' का नाम परिबतंन करनेसे ag adafa aaa 
gy गई थो । 

३- squad ‘ सोमरस › MAR दशन 

मुसलमानी राज्य समाप्तिक्े पश्चात ga “ सोमरस ' को 
खोजसें उपरोबत भविष्णवाणीके ava अनेक विद्वान 
amta हो गये किन्तु उसको प्राप्ति नहीं हुई । इसके 
qaaa उपरोक्त भर्विष्यवाणोके अनुसार एक धर्मास्प्ता, 
परोपकारी, भेषज तथा ब्राह्मण प्रसी aga mesat 
स्वर्गीय सहि sae दामोदर सातवलेकर aman 
श्री चौंडे पहाराजकती प्रेरणासे तथा Amada संश्याकी 
उत्तेजनासे ' गौज्चान कोष ' लिखा है, उसके द्वितीय भागके 
पृष्ठ १७४ व १७५ पर ऋगवेद ६।४४।२४ के भाष्पसे 
इस लेखकको स्पष्ठ रूपसे प्रकट हो गया कि Saanaa 


महौषधि ' सोमरस ' ' गोमूत्र ? है जिसका ada fata- 
प्रकार है— 


भयं द्यावापृथिवी विष्कमायत्‌ 


i> 
my 


अयं रथं अयुनक्सप्तरश्मिम 
` La 
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१०७ 


oy 


निक aS 


चेदिकधमे 


ett गोछु शच्या पक्वमन्त 

सोमो दाधार दशायंत्रं उत्लम्‌ ॥ 
b थर्ष--- ( खावाएथिवी fasaa ) जब faat aa 
ओ तथा भू-लोकको दिश्षेषहया स्थिर रूपसे बसा चुका है । 
( अयं सप्तरदिषं रथं अयुनक ) ag सात किरणोंबाले 
शालेए्द्रियोंके रथको तैयार कर चुका है। ( aa सोमः ) 
तब ईएवरने ag Qarwa’ ( शच्या ) sed) शक्तिके 


१५ छारण ( गोषु अन्त: ) गायोके अन्दर ( qaq दशं यन्त्र 
[र a छः = a an 
No JE दाधार ) पुर्णवथा Gare दशधे यंत्रगले करनेमें रखा है 
| < 5 z x i 
स्व ( अयं सोमः Tree: पक्वं उत्संदाधार ) = गोओंके ra 
| | ति. z ta fi पे ~ fi 
= qaaa Merasi EIT मृत्राशयमें धारण किया हू । 


=  सोमरस ' चिकित्साकी प्राचीन पद्धति 
( १ ) दूध दुहनेसे पूर्ब गायोंको 
“ सोमरस › पिलाते थे 
5 गोज्चाध कोष द्वितीय लाग पृष्ठ २० पर वेदभाष्यमे लिखा 
: है कि जितके अपने घरसे छुगमतासे ge बेनेवाली गो रहती 
थीं बहु सघष्य प्रतिदिन agana करता था ale वही बल 
बढाबेचाळा अन्त खाता था | इसलिये गोओंको बढाकर 
k प्रजाओंको पुष्ट करो ओर रोगबीजोंका नाश करो तथा 
आओ झससे उत्पन्न होनेबाले अजीणंते बननेवाली बीसारियोको 
दुर करो । 
बैदिक समयसे गो के दुध Past प्रथा बहुत थी) 

sess faa प्रकार चाय, काफी पोते हूँ, उसी प्रकार 
Tala कालमें गोका दूध frat णाधा था | मौर थे हो लोग 
eaves दूध पोते थे । छोटे घोटे atid बुध भरकर रखा 
जाता था और बही लोग थावंबसे पीते थे घ ganas 
लिये सी amean तरह ‘er’ नहीं होते थे, अपितु बडे 
‘a गिलास बते जाते थे ! 
= (a) ‘Aaw’ के बतेन तीन प्रकारके होते थे। 
ओर male fara स्थान भआाजकलकी तरह कच्ची भूमिक्षा 
' छ होकर पक्के होते थे और रात भर जो गाय पेशाब करती 
थी वह मोरी द्वारा इकट्ठा करके उस ‘ गोमूत्र ) एवम्‌ 
‘maa’ को लीन बर्तनोंमें रखते थे। 
; (a ) एक बर्तन बहु होता था जिएके द्वारा mate 
त; ब संध्याकाल ga दुहुनेसे पुषं उनको सोमरस पिलाया 
हसते उत्का ह्थास्थ्य अच्छा होता था ओर 


` अगस्त १९७४ 
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हारा fase जाते थे । हसछे बाब उमसे दूध दुहा जाता था 
ag दूध निर्दोषित और पौष्टिक होता ari आजकल दुध 


दुहनेसे पुवं सोसरस न पिलाये जानेछे कारण इन गायों छा 


ga fafaa होकर sila समयके अनुसार पौष्ठिक 
नहीं होता । 


(स) gat बर्तनमे ' सोमरस व समान भाग दूध 
सिलाकर 
रके घरे छोटे घडे सब पीते थे | इससे उनके स्वास्थ्य 
हमेशा Aes रहते थे थोर Aare ngi होते थे तथा इस 
सोमक्षी रीसे हुन at किया लाला था, इससे वायुषे दूषित 
कीटाणु सरकर वायु शुद्ध हो जाती थी । 

(a) तीसरे adaa fafana tet ‘Maca’ भरा 
लाता या मोर sae age Raer आसाष्य रोधियोंको 
पिलाते X ga संपुण aaier रोग नष्ट हो जाते A | 

५ अन्य प्रकारकी चिकित्साका निषेध 
गोज्ञान कोषके पृष्ठ २७ पर लिखा है fa- गो! ga 
यज्ञछे स्थानम तथा मंडारमें सुशोभित होती हो थतः यवके 
जोसे बलपृष्टिकारक वस्तु art ताकि शब मनुष्योंके 
शारोरोंकी afma तुम्हारे शरोरके ‘Maca’ से ही 
होती रहे और अन्द प्रकारकी चिकित्सा न करनी पडे । 
a ९ 
६ बृषभ व गायका TEI बर्णन 


इस Maras फारण ही अथवंवेद aay कांड qea ४ 


` संत्र १ से २४ तक वृषभको बिश्व रूरसे बर्णन किया है और 


स ७ में मंत्र १ से २६ तक गायको देश्सय fase रूपसे 
घर्णंन किया है। तथा सृषत ८ में घंत्र १ से २२ तक 
‘mara’ के द्वारा प्रत्येक रोगके निराकरणका बर्णन किया 
गया है । 


७ सोमरसकी बेदाँम प्रशंसा 
अप्घ्वश्न्तरस्तमप्सु भेषजम्‌ | ( ऋ. १।२३।१९ ) 
अर्थ- इस मंत्रमें गायके झन्तस्थ रसम अमृत है ओर 

ga रसमें संपुण ओषछि gi इस प्रकार इस वेदसंत्रमें 


MAS अन्तस्थरलक्षा TIT भा रहा है। 


acg à सोमो अब्रवी द॒न्तार्विश्वानि भेशजा | 
अभि च विश्वशेभुव मापश्च विश्वभेषजीः ॥ 
(ऋ, १।२३।२० ) 
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' सोष्तक्षीरो ? aur की जाती थी उसे गरम 


1 


bii 


प्रो 


अडंइय खोसरलको प्रातिका शुभ समाचार 


अर्थ- गोले अन्तस्थजल ‘Maa’ ने ana कहा फि 


wo इस पुरे TB अन्दर agi ओषधियां Fi Mara ही 


सम्पूर्ण औषधि हुं । और इसके अन्तर्गत जो अग्वि है ag 
fazam कल्याण BATT हु । 


acg मे सोमो अन्रवी दन्तर्विश्वानि भेजा + 
आ च Gaga मापश्व विश्वभेषजीः N 
(त्र. १२३।२१) 
अर्थ- ऋग्वेद मंत्र २० कोष्टी पुनः संत्र २१ पर भी 
देकर हस ‘alata’ की भहर्घता प्रकट करते हुए पुन: 
[लिखा है कि'गो' के अन्तस्य ‘Mara’ ने सम्पूणं 
झोषधियां fama हैं, ये Aaw गरम निकळता है इस 
fat gad अग्नि तत्व भरा हे अत: जिस प्रकाश अग्नि सब 
प्रकारसे कहती है उसी प्रकार यहु Mara भी सब प्रक्ारसे 
कल्याण करता है। “गो? शब्द जाति काचक है लिंगवाचक 
नहीं है इसलिये ' सोमरस गाय और बेल दोनोके सूत्र।- 
que षिकलनेको कहते हूँ । 


zara: प्र वहत यत्‌ कि च दुरितं मयि | 
यदू नाहमभिडुद्रोह यदू वा शेप उतानुतम्‌ ॥ 
(5४. १।२३।२२ ) 


ad- किसी aad अंदर रोग-बीज रूपी बिष, जो 
कुछ गया हो उसको यह ' सोमरस ” बाहर ले आवें । 

आपो हि छा मयोसुवस्ता न ऊर्जे द्यातन | 

महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ 

यो घः शिवतमो रख्रस्तस्य माजयत न; | 

उशतीरिव मातरः॥ ८ ४ 

तस्मा ut गाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । . 

आपो जनयथा चन: ४ ३ ॥ 

( FE. १०।९।१।३.) 

भावार्थ- ¦ Maras अन्दर सम्पूणं औषधियां विद्यमान 
हे, fae प्रकार अग्नि संब प्रकारसे कल्याण करती, उसी 
प्रकार “ सोसरस ? भी सम्पूणे ओषधिरूप है । मेरे अस्दर 
रोग बीज रूपी बिष, जो कुछ गया हो उसको ag सोमरस 
बाहुर ले आवे जो कुछ अपथ्य NA हो गया gl 
बह इस TAA ठीक होवे । सोमरस अध्यंत आरोग्यदायक 


है । तथा दूध arg पौष्टिक है । सोमरस अत्यंत कल्याण- 
रूपी है वह मनुष्यमात्रका हिल करनेवाला है । ? 


x 
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(१२३). 


यह amia खूपसे उक्त aaa Alas gl डबत 
aaa जो Maw’ के लिये जो बिशेष शब्द लावे है, 
sası पर्थ देखिये-- 

faza भेषजी = ( विइधको सर्वे aasi: ) = Mua 

पुणं औबधियाँका स्वत्व रहुता है । एसा पवायं सोलरस 
है । अर्थात्‌ ¦ सोमरस 'के यथा प्रयोगसे संपूर्ण मोषछियोंके 
योग्य सेवनका फल प्राप्य होता है । 

( २) दुरितप्रषाहुक = ( Aas |) = wa गये 
रोगोस्पादक fag ge फरणेका MAWRA ' विरेचत का 
गुण है । अर्थात्‌ ' alae "के योग्य सेवनसे aaa द्वारा 
शरीर fafaa Awe मण्य रोग रहित हो जाता है । 

( ३ ) मयो ae: आपः = ` सोषरस * 
चाला हैं तया हित snw है: 
सुखदशयक है | 

( ४ ) frame: रस: ० अत्यंत कल्याणकारी ag 
‘Pave? आरोग्य देनेके हारा कल्याणकारक है । - 

(x) ( सोलगच्या ) ( श, ८।१।१७ ) sate 
सोमरस ( गौमृत्र ) गाय मोर घेलके ans ख्पम होता है। 

(< ) अथबे बेदम सोमरसका बणंन 
ज्ञालाषेणासि पिञ्चत जालापेणोप aa । 
जाळापसुग्रं Aas तेन नो झड़ जीवसे ॥ 

( अयथं ६।५७।२ ) 
wad- सोमरस ' से afataza करो, ' dara ? 


से vafaaa करो, सोभरसही बडी भारी झौषधि है, sala 
जोवन gana होता है । 


ga Haq स्पणटतया छहा हे कि सोसरसके afataaa 
तथा safra जीबन gana हो सकता है! उपरोबल 
दो प्रकारसे सोमरसका उपयोग बताया है, इ उपयोग 
करणेसे संपूर्ण रोग दूर हो सकते है कारण यह हे कि ass 
उप्र सेपलम्‌ › अर्थात्‌ ‘dace aia wa औषधि हे । 
( ९ ) इसीलिये Aig सोमरसको 
: त्रिदोषघ्न ? कहा है 

याधी संधारके aga रोषो वात, पिच ओर कफ तीनही 
प्रकारके दोष होते हु ये इथ सोलो प्रकारक्षे दोर्षोको नष्ट 
करता है । gay कारण हसे भहोषधि a औषधिराज्ञ कहा 


कल्याण BI 
झर aAa तथ 


गया है । जो पाठकोंके विचारणोय और कार्यरूपे परिणत 


करले योग्य है । 


$ 


4 
E लेखक : थो AET हरकरे 


N 


AT A R 


गत १८ सईको भारतने जो अणविस्फोट fear उस 
कारण सारे dared fafaa पतिक्रियायें हो रही है। कई 
` ` देश विद्वेष तो कई मत्सर कर रहे है | वेशवाप्तियोंमेसे कुछ 
कहते है की भारत एक अति गरीब देश होनेके BISA 
झणुबिस्फोटकक्षा afea आर सहा नही जायगा अतः 
d भारत इस अर्यध्पर्धामे भाग नले । इन सब दुष्टीओंसे 
यदि दिचार किया जाय तो aiacdaega और dad 
£ अययुवत Mar प्राप्त करनेके लिये भारत अपने qå गौरव 
परब्परापर अधिक जोर देकर aeater धनि घने यही 
i सुयोग्य होगा । सानघ emar यह विलक्षण विशेषता है 
को एकाद धनवान यदि अपने fasiga लाखों साडियां 
उत्पादन करें तो सप्ताजके कई लोग उसका विद्वेष या मश्सर 
कर एकते है परन्तु एकाद सामर्थ्यंशील ब्यक्ति यबि संकट- 
ग्रस्त द्रोपदी भहिाक्षी लउआ रक्षण करनेके लिये लाखों 
छाडियां अपने झतो सिय सामर्थ्ये दे सकता है हो समाज 
उसे भगवान श्रीकृष्ण amer उसके चरण छूयेगा | जड 
श्पर्धामे विशेष न जाकर area यदि अपना ध्यान ब्रह्मास्त्र 
जिसे अतीन्द्रिय सामथ्यं निर्माणमें लगायें तो सारा dare 
उपे भययुधत Ars वंदनीय waar | 
संभाव्यता 
Oe प्राप्शिके लिये विशेष घनकी आवध्यक्रता मही है। 
- आददधकता है अध्त्रदान करनेवाले गुरू और श्रस्त्रप्राप्ती 
करनेवाले दिष्योके निर्वाहकी । अणविस्फोटका कार्य फेघल 
शासन हि कर सकता है। अभ्य व्यक्ति या;साप्ताजिक संगठन 
उसके बारेम त तो संशोधन कर सकते है या न तो प्राप्त 
सकते gl अस्त्रप्राप्तीकी विद्याकी ओर शासनका 
क्ष भी घ्याव लही है कारण भारतका हासन पुणं ऐहिक 
ती भी ag बिद्याप्राप्ति पुर्णतया इच्छुक व्यब्रितरथोके 


हक oa 
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ट ओर ब्रह्मात्र 


awa हुँ भोर afai भी रहेगी । संत्रविद्या चिल्ली 
सामर्थ्यं g तको सामाजिक या शासकीय धन और अधिकार) 
परन्तु एक agag प्रश्‍न हे al अस्त्रविद्या संभवनीय हु 
या बह केवल पौराणिक कहपनारम्यता है ? san इस 
बातका गम्भीर विचार होना आवश्यक्ष है अन्यया पाई 
व्यक्तिओंके .कई वर्षोके अथक परिश्रष बेकार जायेंगे | 

गत magg famafaer एक meamna थी; और 
वहु थी फेवल महाभारत रामायण आवि पुराण प्रंथोँमें । 
उसी कल्पनाको Saw जर्मन dala अथक qan 
fed और अंतरिक्षे यात्रा करना एक संभाव्य बात बन 
गयी । आज विमान एक oda प्रभावी ओर masg 
वाहुन बन णया हे । Am fasiè afer यह एक कल्पना 
साकारित हुई । अघ्त्रोंक्षी कल्पना भी विमान जैसे भारतीय 
पुराणग्र्थोक। हि सम्पदा हे । विमातविद्या जैसे उसके ग्राप्तीक्षे 
लिये चेष्टा कियी जाय तो एक दिन अवश्य आयेगा की 
संसार भरसे भारत एकहि अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बना रहेगा । 
परन्तु उसक्के प्रयोग ओर संशोधन वैज्ञानिक ढंगसे होना 
आवश्यक हे । प्राचीन कालसे भारते और dard 
पुजायध्तद्वारा! परसेइत्रर mias लिये कोडि कोटि लोग 
निजी चेष्ठा करते है । परमेइवरप्राप्ति कितनोंळो हुई यह 
प्रश्‍न हे परन्तु ऐसा Page भी उनकी, थट्टा या सहकरी 
नही कियो जाती हे । उसी प्रकार कुछ साधक यदि अस्त्र- 


आप्तीके लिये प्रयत्न करें तो उसमें यट्टास्करी या विद्वेषज्ञा | 


कारणहि कया है ? 

हो सकता हे विसानविद्या जेसी अस्त्रविद्या एक फलदायी 
चेष्टा हो । मध्यकालमें भारतमें बिमान विद्याका कोई 
झांशिक स्वरुप भी विद्यमान लही था इसलिये विमानविद्या 
एक काल्पनिक झबस्थासात्र at | परन्तु अष्रत्रविद्याकी 
हालत वती नही हुँ । मंत्रॉका यशस्वि प्रयोग करनेवाले 


क्छ 


4 
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A Sy 


AART आर ब्रह्मा 


भारतकै कोने RAT आज भी Gaara है । स्वयं लेखक 
कुछ प्रभावी मंत्र जावता है और प्रत्यक्ष प्रथोग करतेके 
लिये ag तैयार है । इसलिये अस्त्रविद्या एक agnen 
घात घानक्षर उसको सखोल करवा घेज्ञातिफ aaa शोता 
नही देगा । भत: शह्त्रप्रयोंगकी संभाव्यता URAT उसके 
प्रयोगपुतिक्षे लिये लय जाता अति आएश्यक है । 
नि ° g 
१ घनिकांका कतव्य 
alia: dyer प्रस्थसूलः ' यह सब aaa 
समाजकी अवश्य! हे । पुर्वेछालमें रहने 
ale शिष्योंके निर्वाहुका भाइ सारा समाज उठाता था 
झर वह भो marga भावना रखकर awia 
अपंण कर | आज भी उसी भावना ate कतंग्यक्षी 
आवश्यकता हे | aem? समाजने 
परिपोषण करना चाहिये | ऐसे धनिक cad साधने भाये 
की घो इस धर्मेकार्थके लिये मुक्त gaia धन बटोरे | इस 
कार्यक्षा फल पंघरा बीस aglas देखने नही घिलेगा। ऐसे 
झस्त्रप्राप्तीके TTY भारहमे कई स्थानोंपर रह aaa 
देशफे धमि इधर घ्याव दे तो BART 5 
सकता है। 
स्थान आर पथ्य 
अस्त्रविद्याके लिये cer त्यान हो छो जहां निरंतर 
निर्शर वहे । wal आवाज झह्त्रविद्याके लिये लासदायक 
रहता है । aglar रणस्वलाक्षा स्पशं और छायातक व हो । 
am या निलाजको बांग agi न guig दे । पापो quate 
agi andl न हो । eman ८ से १४ वर्षोंतकके भोजी 
बन्घनय॒बक्ष किशोर हो | अध्प्रविद्याके लिये सुयोग्य ated. 
arg किशोरहि अधिक फलबायी होंगे aa कई प्रकारके 
है पावकास्त्र, अग्प्याश्त्र, ब्रह्मशोर्षास्त्,बायवाश्त्र, पाशुरतास्त्र, 
पर्जन्यास्त्र, उह्पाटनास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि । भिन्न भिन्न 
अस्त्रोंछे भिन्न मंत्र ओर साधन! हे i एकहि eras समो 


झस्त्रोी प्राप्ति कर सकेगा ऐसा भी नही । प्राचीन कालभे 
भी अत्त्रप्राप्ती करनेवाले बीर भजन, कणे, अइवस्थामा, 


द्रोण, परशुराम आदि थोडेहि थे। आज तो और भी 
कठीण है परन्तु यह भारतभूमी साधकोंकेः दृष्टी से अप्रसवा 


z ` ~ xa १, 
बही है । आज भी ऐसे साधक पाये जायेगे की जो अस्त्र" 


विद्या प्राप्त कर सके। , 

अस्त्रप्राप्हिक्के fsa भति ger Sa पडते है। प्रय 
गायत्री पुरश्चरण करता आषइषक है। उसके बाद शस्त्र" 
साघताछे न्यास, ATTIC, कीलक, छवचस्थापना, शोष 
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ओर उपसंहार इश्यादि सब तांत्रिक क्म करने पडते है। 
जप संख्या Set रहती है इसलिये mús लिये कई 
adio काल लप जाता है । agras संत्र गायत्रीके ठोक 
उलटा रहता है। फिर भी gaa विलोम प्रतिलोभ afa 
मंत्रजप करता पडता हे । तंत्रमें थोडी त्रुटि रहुनेसे aea- 
लाघन। नही होती । प्लुतोनियन यबि ठोक प्रकारका न हो 
तो जते भणुविस्फोड नही होता tafe कुछ naa है। 


गुरू और परम्परा 
संत्र, तंत्र और अत्त्॒ताधवामें परंपरा प्राप्त गुरुजी अतीव 
आवश्यकता रहती है । कोई भी सज्जन अस्त्रदाला गछ 
डी बन awai afa एसे अध्त्रपरम्पराप्राष्त गर न मिले 
N mean" ण और शक्तिपात ada समाधिसे भो 
AGW कर सकेंगे एसे ses योगी पुरष अस्त्रबिद्याका 
दाल कर सकते है । qeg ऐसे योगी सच्चे हो प्रचारकोश- 
एएनिपुण ब हो । गोदावरीलड, alaras भौर हिमालयले 
दयें ऐसे महुापुरुष पापे जाते है । खोज waa वे asan 


fast । इसका प्रारंभिक भार लेखक उठा सकता है यहु 


लेलककी शस्र धारणा है । A 

प्रयोग किया जाय Saar कोई नही । तुकसात है केबल 
समय कौर कुछ धनका । वेसा तो हमारे कई qima 
बेफार गये हे और ggu भो | प्रयोग करते करते afa 
सद्गलि मिले तो. mard fed अच्छाहि है । भगवान 
सो tart कहते है, ' शुचिबाँ श्रीमतां गेहे योग- 
अष्टो ऽभिजायते ' 

आशा है समाजले बुद्धिमान लोप ale धनिक इस 


sgia कार्यले संलग्ब हो । & & 3 
॥ WC A 
प नम्र aga 

‘Sea aa’ सासिकका वाषिक मूल्य 


अबतक già अत्यंत अहगही केवल ६ 5, ही रखा 
है, परन्तु aa: परिस्थितिक्षे अत्यंत महंगाईके 
कारण--- कागज, स्याही, वेतनके alas मल्य 
अत्यंतद्वी बढ गये हैं, इस कारण feats १ अगस्त | 
१९७४ से ‘arvad miarsi मूल्य १० 
सुर्या किया जाता है। कृपया आप इसपर ध्यात 
दें और ara सहयोग सदेवके लिये देते रहे, 
यही maat है । व्यवस्थापक 
_ वेदिकधर्मं ` 
स्वाध्याय मंडल प 


POPS POOP Pe Fr / 55. 


लेखक : थो MaA रामपाललिंह तघतिया, 


110 IPEA 


वादक BIAS अन्वेषण आर 


खगोल विज्ञान संबंधी चतुर्थ लेख प्रस्तुत है | 


(१२ ) वैदिक काल विज्ञान 


काल गणनामे समयको तीत प्राकृति इकाइयां हें- सौर 
दिनरात्रि, चान्द्रमास, ओर सौर छषं । प्रमयक्षी उषत तीन 


_ इकाहयोंमें जो पारस्परिक संबंध है वह वैदिक ऋषियोंने 


fasaa सब fal? अधिक aam gI चाखमापको 
शुक्छू-क्कष्ण दो पक्षों प्रकृत्यानुसार विभाजित किया है। 
चान्त्रमास दो प्रकारके संभव g- aara एबं पुणिमारत | 
वेदिक ऋषियोंते aara maman अधिक सुविधाजनक 
लाना है । बारह राशिचक्ऋान्तर्गद जो २७ नक्षत्र हैं उनमेसे 
१२ बिशिषनक्षत्रोके नामानुसार ही १२ अमान्त चाग मासोंके 
नाम रखे गए हु, पुणिसाके दिन चन्द्रप्रा प्राय: जिस नक्षत्रम 
माता गया उसी नक्षत्रके नामानसार अमानत चाखमासक्ता 
नाम पडा | यथा चित्रासे चेत्र, fanaa dara, ज्येष्ठासे 
ज्येष्ठ, पूर्वाषाढसे आषाढ, श्रक्षणसे श्रावण, पुर्वा भाग्रपदसे 
भाद्रपद, अझ्विनीसे आहवन, piama कातिक, मगशिरसे 


“झार्गेशिर, पुष्यसे पौष, मघासे माघ, उत्तरा फाठगुनी से 


फाल्गुन | ये नक्षत्रानुसार नाम उत्तर वैदिक कालके हे । 
पुर्व बेदिक कालके नाम ऋतु-अनुसार मघु-साधव आदि 
थे। यथा | 
qa- साधव माको वसन्त ऋतु । यजु. १३।२५ 
शृक्र- शुचि भासको ग्रीष्म ऋतु | 
नम- नमस्य सासकी वर्षा ऋतु । „ 
` इष- ऊर्ज माप्तकी शरद ऋतु । r 
ag- Ige मासकी हेमन्त gI AT. १४६, १५ 
१६, २७॥ 
aq- तपस्य मासक शिशिर ऋतु | यनु १५५७ 
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(१३) सौर वर्ष एवं चान्द्र वर्ष 


दीर्घतमा ऋषिने अन्वेषण करके बताया था कि एकबाए 


५५ राशिचक्रपे Tad aa’ चारों ओर घूमकर जो Faraz 
"उत्पन्न करती है उसमें १२ सास होते हुँ जिनमें सौर faa- 


रात्रि के जोडे मिलकर ७२० सावत fea एवं रात्रि होते 
हैं । उक्त laga चंत्र द्रष्ठव्य है-= 
द्वादशार बहि तज्जराय ववर्ति चक्र परि JATT । 
आ पुत्रा AW मिथुनाला अच खघ शतानि विशतिश्च 
तस्थुः । ऋ० १।१६४।११ 

आज भी विश्‍व भरसें सावन ( Civil) द्मे ३६० 


- दिन एवं तिथि तथा ३६० रात्रिया लावी जाती हे जिनका 


सम्पूर्ण योग ७२० दिन रात एवं तिथि win होते हूं । 


( १४) सौर एवं चान्द्रवर्षका संबंध 
उक्त दोनों प्रकारके वर्षाका संबंध भी वेदिक ऋषियांने 
सुक्ष्मतासे निणेय किया था | सौर वषं ३६५ दिनका होता 
हैं तथा चाखवषे ३५४ दिनका होता है । इस प्रकार 
चान्द्रबषं सोरदषंसे प्रायः ११ दित्र कम होता ३ | galet 
दृष्टिसे सौरवर्षकी agaa हैं । अतः दीघेंकाल गणना सोर 
वर्षोर्म ही गिनी जाती थी । इसलिए प्राय: MI ada 


` एक अमानत चान्द्र afas बढा लिया जाता ar) aera: 


शेप ऋषिने धधिमासका भाविस्कार किया जता कि zak 
निम्न मंत्रसे ज्ञात हे-- 


बद्‌ मासा gaaat giga AMAA | 
वदा य उपज्ञायत । ऋ. १।२५।८ 


इसी प्रकार aqaa भी अघि घासका झाबिष्कार 
स्वीकृत किया जसा कि उसके fara मंत्रते स्पष्ट ज्ञात है— 


पै 


> 


Ly 


adii 


` A ~ N ~ 
वेदिक ऋषियोंके अन्वेषण और आविष्कार 


ane 


अहारात्रविमिते शिशदङ्ग जयोदशां 
मास या नाममात । Bag १३।३।८ 
( १ ) पन्द्रह तिथियां एव तिथिक्षय्‌ 
ऋषि प्रजापतिने अपने मंत्र यजु० २५।४ में तिथियोंके 
देवता सहित प्रतिपदासे त्रयोदशी तक्र तेरह तिथियां 
sagas गिनाई हैं । चतुर्दशी एबं पुणिमा और अमायस्पाका 
gia अन्यत्र उपलब्ध है। और तिथिक्षपका आविष्कार 
rele गोपयने किया था जो उसके निम्न daa ara है -- 
Bl च त TAMA त राज्यकाद शावमा: 
HUF १९।४७।५ 
sga मंत्रका आशय है कि १ awd ११ अवत aala 
wafafa होती हुँ तथा २ वर्षसं २२ अवम (afafa ) 
लानो । हावलको आजकल ' ओस्‌ ? तिथि भी कहते g 
इस प्रकार ३ बर्षसे एवं guan ३२ mañ ३० तिथियां 
क्षण हो जाती हुँ । तब ही एक aara ara मास अधिक 
qar कए तीन चाख बषाँको dia सौर घर्षो परिणत कर 
दिया जाता है । gaa प्रकारसे चान्द्र-सोर बर्षका NAR 
तीसरे ad समश्य कर खिया जाता है। 


( १६ ) कालको कुछ कृत्रिम इकाइयां 
(९) सप्ताहका वेदिक आविष्कार 
afre ऋषियोंने aimas आवदपकताकी पुतिके 
हेतु साबन दिर्नोकी सुविधा जनक गणनाके लिए सप्ताहका 
आविष्कार किया था । सप्ताह कालकी कोई प्राकृतिक 
इकाई त होकर सातवकुत एक छुत्रिम साप्ताहिफ कालचक्र 
है । सप्हाइके आविष्कारका मुख्य sa ऋषि उत्तर 
नारायणको है। उसका fea मंत्र द्रष्टव्य B— 
सत्तास्यालन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिथः छृताः। 
५ यजु० ३१।१५ 
(2) काछके दीघ aa युग चक्र 
ब्रह्मा ऋषिका निम्न मंतर द्रष्टव्य है 
शातं तेऽयुतं हायनान्हे युगे त्राण चत्वारि Hoar । 
इन्द्राश्ी विश्वे. देवास्त5नु मन्यन्तामह्दणीयमानाः | 
भथबे० ८।२।२१ 
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परोक्त dae aay अनेक aaa हैं। कुछ लोग 
हायन शब्दका अर्थ सापाग्य प्रानव व~ ३६० सावन 
fam- लेते है ओर कुछ ' शयन ' शब्दका अर्थ दिव्य वा 
देववर्षं ३६० सामान्य सानववर्षका- लेते हे । मेने प्रकरणके 
अनुसार दोनों प्रकारके अर्थाको घान्यता दी है। , 


एक अर्थे- मानण युग जो एक अयुत अर्यात्‌ वश सहुत्न 
adisi है, JU एक सहसमें एक-एक सौ, दो agar 
दो-दो सो, तीन agaa तीन-तीन सो, और चार gaT 
चार-चार सो, की पूर्वोत्तर- संधि लगानेसे बारह सहस्र 
वर्ष पुरे होते है । 

तात्पर्य यह है कि वेदिककालमें १२ agag (मामव या 
पाथिववषं ) का एक युग था। इसीको देवपुग या agua 
या महायुग कहते हैं । ead हेतु है कि इखाग्नी ( famat ) 
और घिश्वेदेवा ( उत्तराषाढ) की ६ ० अंशको तास्कालीन 
संपात पति हारा उक्त १२ aga agat सिद्धि कही है। 


, लत: चतुर्युगी १२ सहस्र मानव वर्षकी होती है। 


gau भर्थे- सौ अयत मर्थात्‌ दश aga datas 
शून्य अर्थात्‌ सात शून्य. लगाकर उनके पुवं gi ate भोर 

HAT: २,३, ४ के अंक रखनेसे जो संख्या बनती है अर्थात्‌ 
४ अरव बत्तीस करोड बषंकी ब्रह्मने अर्थात्‌ ब्राह्म सृुष्टिकी 
आय है जिसको एक ब्राह्म दितका कल्प भो कहते हुं । 
इसी werd एक age चतुर्थायां होती g | 

तीसरा ad- एक भयत दिव्य वर्ष अर्यात्‌ दश सहस्र 
दिव्य वर्षकी संधि रहित एक चतुर्यगी तथा १२ अयत दिष्य 

वर्षकी संधि सहित एक agam अर्थात्‌ ४३ लाख २० 
aga ATH TH चतुर्यगो होतो है । 

, चौथा अथं- सौ अयुत दिव्य वर्ष अर्थात्‌ दश age सेकडे 
विव्यवरषकी संख्यातकके ga एवं बाई ओर क्रमशः २, ३, ४ कें 
अंछ रखने पर चार अरब बत्तीस करोड दिव वर्षका एक 
ब्राह्मवर्ष होता है अर्थात्‌ १५ STA ५५ अरब २० करोइ 
वर्षका एक ब्राह्मवषं होता है। उपरोक्‍त प्रकारसे उक्त 
प्रसिद्ध dae ये चार अर्थ संभव हें । 

कालकी दीर्घ कृत्रिम इकाइयां ओर सी हे यथा परान्तकाल 


अथवा ब्राह्मायु जो ३६ aga बार सृष्टि और प्रलथका | 


काल माना जाता है ॥ 


लेखक : श्री जगन्नाथशाखी, झज्जर 


a 


। . सादर आशीर्वाद ! से भीपादलीके साथ पुराना संबंध 
| f समझकर लिख रहा हूं | पश्ले सिलंबर्मे ९१ वर्षारंभ होगा । 
a 


wafgui फरबरी ७४ से जौलाई ७४ पु. ४८ aa जिहला 
Bare akan किया, उतना यहि भागबतकी समीक्षासं 
gya लपाशर लेख लिखते तो उसका उत्तर स्पष्टतया 
हिया जाता। इस दीर्घ लेखका छाभ सर्वेप्ताघाग्य स्वाध्यायी 
. उठा सकता है। भोर नही dipa पुरा लाभ उठा 
सकते हे wills जिस विद्वान्‌ने पुणं व्याझरण- पुर्ण छाठप- 
प्रकोशावि ग्रंथ त पढे हों ag भी नहीं wan सकते । भोर 
त ही farted बेदिकाऱ्यासफी वृद्धि होगी । ऐसे लेखको 
आपके स्वर्गीय पिताजी Gal स्वीकार त छरते । पदि 
'झागवतळकी उत्तसता पए लें देखना हो, तो आप अपने 
fame व्याख्टानसाला मुद्रित संख्या ११ और संख्या 
१९ को देख । आपने ewe लिखा है- आगढतकर्ता उच्च 
बैदिक ज्ञानी था । भोर लेखक व्याधजीने वेदिक deter 
माघार लेकर भागवत लिखा है | इतना gar लेख वेदिक 
pe aasiaga विद्वान्‌ agi लिख सकता । anà भागबत 
आर वेदक्े ब्याख्यातमें स्पष्ट लिखा है भोर कुछ उदाहरण 
A दिये हुए हैं। सेरे विचार कुशबाहनी तुरंत हाथसे लेकर 
` साग्वतज्ञके पात जाकर अध्ययन करें । उसे ag स्पष्ठ 
लिखता ar- amaa कब बनाया पं. वोपदेबछा बना 
हुआ है | - 
ओ- (२ ) व्यास्यानसाला ११ mena ( बेदोंका अध्ययन 
झर अध्यापन शीर्षक पृ. १० पौराणिक्षोंक्षे saan 
पौराणिर्कोते वेदके धाशणका रक्षण किया इतना ही नही, 
बेदके आशयको ब्राह्मणसे शुप्रतक पहुंचाया । ' 
दि घ्याण्यानप्रालामे स्वयं देख ले। 
1. ११ Megane पुराणोर्तें वैदिक सुकतोंके gaa 
द कर दिये हे । इसी तरह वेदिक मंत्रॉमें झाये थोडेसे 
ही बिस्तृत कथा पुराणों दी ती है । हर वृत्र शुक्र 
गार च्यवनादि कथाएं इसके उदाहरणरूप. हे | 


। थी छिठपुजर्नातह कुशवाहका महापुराण घागवतसें ष्यरकरण 
p 


cc 


भागवतमें व्याकरण AEAT 


~~) 


HIS POE HOTS नका 


memes 
I s 


aag भी इतिहास पुराण है देखिये अथर्ववेद १५।६। ११० 
१२ तथा a: १११९ (७) २४ और AT १११० 
(८) ७ gafr ११ पृ. AAT * श्रीपाद जीकी ष्याएपाचघाळा 
१२ at व्याख्यान । १ 

(बेद घोतद्धगवतसे aia) Mes यह लेल १५-१६ 
पृष्डका है श्रीपादजी वेद और भागवतळी समता दिखाई है | 


aad शीपादजीवे लिखा है। इत लेखमें हमने dagaa _ 


के साथ guar को है | यह भी संपूर्णतया नहीं है । fasai 
पात्र है । संपुर्णंतया करनेसे इसके daam लेख बनेगा । 


` इसङिषे यहां fazaa सात्र किया है | 


तथा च 

बेबिषधर्साडू १ पौष २०२९ पृ. १३ लेखक धी ओ. एच. 
अग्रवाल ' पुराण feast मूलभूत अर्थ प्राचीब साहित्य है । 
बेदोंकी ही परम्पराको स्वोह्ञार करते है, और उससे 
बेबोका eer तिखरता है, इस लिये यहु प्राचीन उक्ति 
‘eaga पुराणाभ्यां वेदं समुपव हयेत, सागर्शभत saa 
होता है । पुराणोंमें बेदाँकी gem अन्य विद्या एब 
कथानकों SI प्रस्तुत की गई हैं। जिसळा स्पष्ट 
उल्लेख करते हुए डा, बातुदेव शरण agaa? fear 
है । बेदार्थ परंपरा! हो guda ae बीज है शोर 
वैदर्सबंधी सुष्टिविद्याशे saan लिये gudi ate 
sasin निर्माण हुआ हे । पुराणों फ़े इन afam 


महेत्वकी ओर देशविदेशके Ferrata अपनी gia डाली ŠI 


हुन faala हास्किंसजी- ई- बाई और दासगप्ताने कुछ 
Guts दादोनिक महत्व पर प्रकाश डाछा है । विष्णू 


पुराणका दाशेनिक adaa साहित्यही एक मल्य विधि al 
तथा च र 


Ay 


Ae 


A 


nw 


एकताका पाठ 


[ १८ ] वैदिक उपदेश 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूस्याम्‌ । अभी- 
स्मि विश्वाषाडाशामाशां जिणासहि 
( अथवे० १२।१।५४ ) 
‘aga ( भूस्यां) अपनी मातृभूमिमे ( उत्तरः 
लाम ) afan श्रेष्ठ हुआ हूं, में ( लहमानः ) विजयी 
हूं, मै (अमीषाडू ' सब प्रकारले TIN पराजय 


करनेवाला, ( घिश्वाणाड ) सर्वच विजयी आर 
( आशामाशां) प्रत्येक दिशाम ( विषासहिः ) 
विजया g । * 


जो नागरिक इस प्रकार आपने आपको विजयी 
TARNA बलवान्‌ बना सके हैं, Ast बकासुरको 
हटा सकते हैं । जो नहीं बना सकते, घे बकाखुरके 
Qr चले जागणे ! i 

महाभारतके कथाप्रसंगामे राजमीलिकी हि 
किस ढंगले होती है, यह इस कथाके भननसे 


~ Ad . ~ Aa 
A 


` DN A £ 
aq लकत ह । इसालयं 1 


वेदिक SUITS न चळनेसे Tame नगरी 
कर ठाना पडा था और वेदिक 

डपदशानुसार आपनः! बळ बढानेवाळा अकेला 

भीमसेन उस नगरके aaan हित किस 

प्रकार कर लका, यही घात इस कथाले देखनी È 

और इससे उचित बोध लेना हे । आशा है कि पाठक 
[से अपना लाभ होनेयोग्य बोध BF । 


एकताका पाठ 
महाभारत और महायुद्ध । 


महाभारतमें मुख्य कथा कोरझपांडवोके आपसके 
भयानक घोर युकी È यहां तक इस घोर युद्धका 
परिणाम हुआ है कि समय समय पर विनोदले 
महाभारत ' शब्द “ महायुद्ध ' के स्थानपर भी 
प्रयुक्त किया जाता है ! इतना दोनेपर भी 
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(४९) 


महाभारतमै जैसा ' पकताका पाठ ' दिया है, चैखा 
किसी अन्य पुम्तकमें नहीं है, यहा बात इरणक 
मद्दाभारतका पाठक जानताही हे । 

[भारतम कौरचपांडवोकी आपसकी फूटका 
वणन हे, पलु उस फूटके म्रिषले ' एकताका पाठ 
व्यास सुनिने पाठकोको पढाया हे । वेदम कडा है 
कि 

मा आता Wat द्विक्षन्मा Manga Bar । 
AAT: BAA Brat वाचं aga भद्रया ॥ 
( wate ३।३०।३ ) 
“(%) भाई माइका Br न करे, (९) बहिन 
यहिनले झगडा न करे, (2) तुम मिल quar, 
छक कावमे रत होकर, कल्याणपूर्ण भावनासे आपले 
भाषण करो । 
यह वेदकी शिक्षा कोर्वपांडबॉके आपसके 
व्यवहारम नहीं रही, इस कारण भारतीय महायुद्धका 
कठोर प्रसंग उत्पन्न हुआं। यह युद्धका प्रसंग 


देखनेसे भी पाठकोके aad यही बात जम जाती है 


कि यवि मे भाई भाई आपसमे न लडते, तो ही 
उनका अधिक कल्याण हो जाता। भर्थात्‌ 
आपसके झगडोसे TIAA एकताही अच्छी eV 


महाधुद्धका परिणाम । 


कौरवपांडवोंके महायुद्धका परिणाम देखनेसे भी 
यही दोघ मिलता हे। कौरबोका तो समूल उच्छेद 
ही हुआ ओर यद्यपि FAK लिये पांडवाका विजय 
हुआ, तथापि इस विजयसे पांडवोंका किसी प्रकार 


भी लाभ नहीं हुआ । यह विजय भी एक प्रकारका . 


NO (007 


डुखकारक ही पांडवाके लिए हुआ, इसम संदेह ही | 
नहीं है | म 
सम्राट युधिष्ठिर तो अततक शोक ही शोक करता. 
रहा, अर्जुनने इसके पश्चात्‌ कोई विशेष पराक्रम 
भी नहीं किया और भीमकी शक्ति भी क्षीणताको 
ही प्राप्त होती गई । यहां तक अवस्था पहुंच गई 
थी कि, अंतमे अजुनका पराजय चोरोके दारा 
और इस कारण ख्तियांका भी अपमान हुआ । Fac 
यादव भी आपलकी Hea और मद्यके व्यसनसे 
avag हो गये ओर sagan शिग्विजयके कारण 
किसी प्रकार भी आर्यसाप्राज्यका सुख नहीं बढा! 


इस भारतीय महायुद्धके कारण भारतवर्षके 
लाखा शूरवीर सर्त्यके यशस चळे जानक कारण 
यह भाते प्रायः क्षाचतजसे विहीन हो गइ आर 
विदेशी atts लिये यहां प्रवेश खुकर हो गया | 
यह सब घोर परिणाम हम इस समय तक भाग 


ga 


{FF । महायुद्धका पारणाम वीर अजुन MANR 
था, gei यद्धके प्रारस्थमे श्री कृष्णचंद्रजीसे 


नञ श्रयोऽनपच्याम हत्या खजनमाहवे ॥ ३१॥ 
तस्माजाह वयं हेल धातेराष्ठान्‌ स्वबाधवान्‌ | 
स्वजन हि कर्थ हत्या छुखिनः स्वास माचव N ३७ ॥ 
यदप्येते न पझ्याते लोभोपहतचेतसः | 
gorana दोष MASS च पातकं ॥ ३८॥ 


Seward दोषं पञ्च esas ॥ ३९॥ 
REMY ण्यात कुन 
अप्र नए कुछ HANTS भिअवत्युत ॥ go N 
अचप्नाोतिमवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्ियः 
aly SMS वाष्णय जायते वणसंकरः ॥ ७१॥ 
संकरे नरकायव कुलघांना KEET च ॥ ४२॥ 

{ Ho गी० झ० १) 
।  ( १) easier यद्धम मार कर कल्याण नहीं 
दख पडता, (२) इसांछये हस अपने ही बांचव 
कारवाओ मारता उचित बदी हे! हे माधव | स्वज- 
नाका मारकर हम सखी कयो कर होगे? (8) लोभः 
| जिनका बुद्ध बह हुए है, उन्हे कुळके कायले होने- 
| चाळा दोष आर agen पातक यद्यपि दिलाई 
नही दता, तथाप हे जनादन | कुलक्षयका दोष 
स्पष्ट देखा पडला हे, अतः इस पापसे yeye 

RAN विचार हमार मनस आयेचिना केसे रहेगा? 

; € ४) कुळका क्षय होनेसे सनातन Read ag होते 

(Sak इस कारण संपूर्ण कुलही अधर्मभ पतित 
fiat ह, (५) aah बढ mae कुढखियाँ 

बिगडती हैं, (६) स्यां विगड जानेले वर्णसंकर 

- हा जाता है भार संकर हानेले चह कुल-घातकको 


| भार कुलको नरकम ले जाता हे”? 


. इस रीतिख युद्धक दोषोंका ओर राष्र पर होनेवाले 
स्थायी एरिणाधीका वर्णन वीर अजुन कर रहा 


Sa बहायुद्धल इसा प्रकार कठोर परिणाम 
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प्रहाभारतकी लमा लो यकता | 


CNN ॥. २४ 


होते हैं । तरुण आर HARUG garai वार JEH 
घर जाते हे आर शाध्ट्रम कवल च॑ GH, FS, आर 
शिया रह जाता है । तरुणोका नाश होनखं तरुणा 
न छियोको प्रचाच ठुशचारप हो जाना स्वा" 
Te । आचार Baa जा खतात हा 


जाती हे, वह व्यभिचारले दुष्ट होनक कारण 
asym और. उच्च भावयुक्त नह। हा Wad! 
इसलिये 
> 

जाता है । राष्ट्रका शीळ, VT 
होता है । राष्ट्रहितकी दष्टिले २ 
SO अधःपात Sp ae पोनि 
जात धार was पाल gai यह पात 

जुंनके USGI ऊपर बताया है 


a 
महाभारतीय युद्ध होने 


उत्साह और पराक्रपकी शक्ति 
बह पञ्चातके कालम नहीं रही, इस 
वर्णने ही पाठक दख सकते हे । 

रिणामी BERR | ये of कृष्ण अगवान जसे 
द्वितीय पूर्ण पुरुष अजुनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि 
उच्च समय यह महायुद्ध अपरशिहाय ला हुआ था । 


अधम इतना बढ गया था कि, उसका परिणाम 
युद्धः होना स्वाभाविक हो था | तात्पर्य यह कि 
महायुद्ध अपरिहाय हो अथवा केसा भो हो, परंतु 
उसका घोर परिणाम जनताको कहें शताब्दियोंतक 
लागना हा पडता ह | इलाल्य sg 
बन सके, वहांतक यद्ध करनेसे पी 
महामना युधिष्ठिर योगेश्वर श्रीकृष्ण सत्पुर 
ने पूवोक्त भारतीय युद्ध न करनेके लिये अपनी 
तरफ TIT तक यत्न किया था, परंतु gA- 
घनेका SEUA कारण युद्ध करनाही आवश्यक 
हुआ | इत्याद वणन महाभारत पाठक पढेगे, तो 
उनका CIE पता छग जायना के, युद्धका वणन 


T 
` 

or 
= 


करते हु भी व्यासदवजाको परभ शुद्ध वुद्धिने 
See ATA RAR ही उपदेश महाभारत किया 
हं) 


अथात्‌ महायारतक्रा लखन GRY बढानके 


“लिय नहा हुआ, परतु भहायुद्धका घोर पारणाप 


UNE जनताकों Gee wars करनेके (GUST 


हुआ हृ l इसके साधक कथाप्रसग मह्दामारतम्न कह | 


ह, उनका थोडासा ana यहा करना हेर 


Np es 


. बह वारंवार संपत्ति 


| एकताका पाठ 


CR) आपसभं झगडनेवाले दो भाई 

महाभारत आदिपर्व so २० भ यह (निम्नलिखित 
कथा आ गई है, उसका Sarg तात्पर्य यह ह 

“एक अतिक्रोधी महर्षि विभा था और 
उसका AIA भाई सुप्रतीक था | खुप्रतीक छो 
आई आर विभावसु बडा माई था। छोडे भाई 
इच्छा थो कि, पेत्रिक घन एकज न रहे, इसलिये 
बांटनेकी बात बडे भाइसे 
कहता था । परंतु बडा भाई अच्छा समझदार था, 
वह एकतासे रहनेमे लाय ह, यह बात जानता था। 
इसलिये बह बारंबार छोटे भाइको निम्नलिखित 
रीतिके अनुलार समझाता था- 
विभागं बहवो मोहास्क्लुमिडछन्ति नित्यशाः | 
तातो विभक्तास्त्वन्योऽन्यं विक्रध्यन्तो ऽथ 
लतः स्वाथपणान्सूढान्प॒थण्दूतान्ह्वक 
विदित्शा भदयन्त्येतानसित्रा rae: ॥१९॥ 
विदित्वाचापरे सिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
भिन्नानासतुळी नाशः क्षिप्रमेच wade? ॥२०॥ 
तस्माहिमाग आतणां न प्रशसति साथचः | 
गुरुशास्ेनिबद्धानामन्योन्येना नाम्‌ ॥२१॥ 


~A 


नियन्तुं न हि शक्यस्त्वं भेदतो walt 


„ॐ 


EY 


(ASS NRI 
(स. भा. आदि श. २९) 

आई | बहुतेश मनुष्य सूढ बनकर MAR थन 
बेटवाना चाहते हँ, परंतु बंद जाते ही घन प्राप्त 
होनेके बाद घनके छोमसे मोहित. होकर आफ्छन 
झगडा करते हे । स्वार्थी ओर अज्ञानी आइयाँके 
अपना अपना धनका भाग ले कर अलग होते ही 
MIB, अपने आपकी मित्र आर हितकारी बना- 
कर, उन भाईयोके अंदर बडा विद्वेष St कर देते 
हूं । आगे जब उन भाइयोम Waal बढ़ जाती है, 
तब वहा शकु उनके हो दोष इनकालने लगते gl 
इससे उन भाइयोका पूण नाश हो जाता हे | इली 
कारण खाधलोक, शुरु और शास्त्रा आज्ञा न 
माननेवाले ओर -आअःपससं SEANS भाइयाके अलग 
DAA प्रशंसा कमी नहीं करते । इसलिये हे भाई! 


तुम अपन हा भाइस ATS कर धनका आनलाषा 


कर रहे हो । ? यह ठीक नहीं हे । 
ae उपदेश कितना अच्छा हे । प्रत्येक स्थानके 
MMR यह सदासवदा LATTA रखना योग्य St 
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आजकल अदालतोम झगडनेचाळे और ase | 
FSA हाजम होनेवाले भाइयाको यह उपदेश अपने 
z4 थोमे खुवर्णाक्षरोल्षे अंकित करना चाहिये बेद्मे- 


_ हाथी और दूसरे नखले कछुएको लेकर आकाशम 


(५१) 


भा आता आतर AAT ॥ (अथव. ३।३०।३ ) 
भाइ Me हब न करे । (यह जो उपदेश 
दया हे, बह पाठकोके भनमे सुदृढ करनेके sga 
। यह कथा महाभारतम रखो है । अस्तु | 
( ३) आपसके झगडनेका परिणाम | ह, 
उक्त पकार आएसमें शगडनेवाळे पूर्वोक्त तपस्वी. 
आइ आपसके AT के कारण दूर रमभ पशु बन 
गये | छोटा भाइ बडा भारी हाथी बना ओर बडा 
भाई कछुआ बना | कश्यपाश्रप्के निकळके सरोवरे 
दोनो बडे लड़ते रद! पश्चात्‌ दोनों ळडनेवाळे 
साऽ याको खाकर THA करनेवाला तीसशा ही गरूड 
बहा आया, आर उसस-- 
नखेन गजमेकेब RIT चाक्षिपत्‌ | j 
सुत्पणात चाकाशं तत satena: ॥ ८॥ 
(स. भा. शादि, अ. २९) _ 
¦ आगे अतिवेगवान गरुड पक्षी अपने एक नश्ल 


a, ७७ 


र्य 


ततस्तस्य गिरेः झुगमाइ्थाय स खग समः 
भक्षयासाख इरुडस्ताबुभौ गजकच्छपफो ॥३०॥ 
(म. सा. आदि अ, ३० 
अन्तर पक्षिराज गरुङ पहाडकी चोटीपश बै 
कर हाथी ओर कछआ दोनोकी खा गया । 
रातसे आपसमे झगडा करनेवाले दोना 
तीखरेके ही पेडम चळे गये l ! | आपसक झड 
यह परिणाम हे !! > / 
` यद्यपि भगवान व्यासंदेवजीने यह कथा 
ओर aor’ के नामोंसे लिखी हे, तथाषि ड 
सत्यता मानवी समाजय भी लस्य हे । इस कर 
पढनेस निम्नलिखित बाते भ्यानमें आजाती है 
(१) दो तरस्था भाई alee AR 
झगड रहे थे । 
(२) Saw वे पशु बन गये ओर पश्चा 
(३) चे दोना! सीखरेके | पेड 
आप्पे झगडा RAINS भा 


e 
i 


(५२) 


(१) दो भाई पैश्चिक घनके कारण आपसमे 
झगडते है 

(R) कुछ कालके बाद उनका मनुष्यपत्र इ 
होता है और वे आपसमे पशुवत्‌ व्यवहार कर 
लगते हे । अंतर्म- 

(७ ) चे दोनो बकीलोके पटमे जांते है अथवा 
अल्प प्रकारले उनका नाश होता है | 

यही सत्य राष्ट्के इतिहालम भी ऐसा ही सत्य 
है, हेखिये-- 

(१) एकदेशकी दो जातियां आपसमे लडती है, 

(२) झगडते झगडने उनका आपसका व्यवहार 

जुष्यपनके योग्य नहीँ होता! वे पशुके समान 
परस्पर व्यवहार करने लगते हैं, AIN- 

( ३) उन दानो आपसभ झगडनेचाली जातिया- 
पर तीसरी जाति हुकूमत करने लपती है-- 

( ७ ) इसका परिणाम दोनो जातियोंकी पूर्ण 
परतंत्रतामे होता हे और इस कारण उक्त दोनों 
जातिया प्रतिदिन अधिकाधिक हीन अवस्थामे 
पहुंचती हैं । 

उपदेश 
इस कारण जैसा भाइयोको आपसमे झगडा 


करना उचित नहीं है, उसी प्रकार पक राष्ट्रके 


निवासी दो जातियोको भी आपसम झगडा करना 
उचित नही है । आजकलके भारतवासियाको भी 
इस कथासे बहुतही बोघ मिल सकता हे | इस 
देशामे अनेक जातिया भोर अनेक धर्मपंथ विद्यमान 


| सबको उचित है कि, वे आपसमे एकताले रहे 
ओर मिलळजुलकर आनंदके साथ अपनी राष्ट्रीय 
said लिद्ध करें । परंतु दुःखके साथ देखना पडता 
हि कि, वे आपलम एकता करनकी अपेक्षा आपसमे 
झगडा कग्नाही अच्छा समझते हे! आपसके झगडेसे 
अपनी हानि हो रही है, इस प्रत्यक्ष यातको भी घे 
देखते नहीं । यादि ये लोग अपनी अवस्थाको देखेंगे 

, और ( एकतासे रहनेमे अपना हवित है, यह समझेंगे, 


तो कितना अच्छा होगा ! 

इस अवस्याम पूव।क्त झगढालू तापसियोंकी कथा 

पंत बोघ-प्रद्‌ है । परंतु इस कथासे जो बोध 
है, वद्द न लेते हुए यदि कोई कहे कि यह 


महाभारतकी ससालोचन्ञा। 


कथा ऐतिहासिक त्य घटना नहा! इसलिये ae 
एक ' गपोडा ' है, तो उसको क्या कहना है 2a 
कथाके TATA जो कहा हे (क, (१ ) ये दो तपरू 
भाई आपसमें झगडते थे, ( २ ) पतृक धनके कारण 
उनमें झगडा था, ( ३) झगडा AMAR कारण 
HAUT बहुत बुरे संस्कार हुए आर व सरन पश्चात 
हाथी और कछुआ बने ओर जिल वतस वे थ, वहा 

भो भापसम झगडतेही रहे, ( ७ ) TUT ऊुचाए 
छः योजन और लंबाई बाण योजन थी और 
कछपएकी SAE तीन योजन आर गालाइ दस या जन 
थी, (५) इन दो झगडालु भाझ्याको AEC 
TSCA THE लया ओर खा ।लया ! 

यह कथा गपोडा WY हुआ, SANG SUA घात 


NN A 


होनेक [लय ओ BUST सचाह चाय 


3 


विद्यमान है ! उस सचाईको न देखना आर हाथी 
था कछुएकी लंबाई-चौडाईकी सत्यताके ऊपर 
TJA करना, यह एकही बातका निद्शक हे 


भोर TE यह है के, जिस का यकी TRA He 
कथा या-यह ग्रंथ रचा गया था, उस काव्यकी 
दृष्टिसे इसको BE लोग देखते नहीं हैं । यदि aH, 
तो इस प्रकारकी शंकाएं उठही नही सकती | 
मान लीजिये कि जो छंबाई-चौडाई उक्त प्राणि- 
योकी इस समय होती हे, उतनीद्दी लिखी होती, 
तो उक्त कथालसे कोनसा बोघ अधिक मिलता ! 
aR सचाईके विषयमे कितने विभिन्न 
पहलू होते हैं, यह. विचारी पाठक जानतेही हैं । 
भ्री० स्वामी दयानंद सरस्वतीजीको प्रत्यक्ष देखने- 
चाळे भी इस समय विद्यमान हैँ । परंतु उनके NER- 
स्थानके विषयमै कितना विवाद हुआ था, यह 
प्रसिद्धही हे । महात्मा लोकमाल्य लिळककी जीवनी, 
उनक साथ २६ वष रहे हुए सुयोग्य विद्ठानून लिखी, 
परंतु उसम लिखे विधानोंकी सचाईके विषयमै 
महाराष्ट्रक JAIA किलना वाग्युद्ध चला था ! 
इसी प्रकार प्रतापी वीर शिवाजीमहाराजके जीवन- 
चरित्र जो छप थे और जो इस समय तेथार हो रहे 
हैं, उनमें इतनाही अंतर है कि, जितना जमीन और 
भालमानम El एन बातोको देखनेसे पता लग 
सकता है कि, आञ्कलके इतिहासाने भी ऐतिहासिक 
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८ 


| 


| e 
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खस्य कितना दै | जिलका जो भक्त होता है, वह 
अपनी विभूतिका चरित्र अधिक शुणसंपन्न करनेकी 
चेष्टा करता है। सचाईकी पर्वाह न करता हुआ, वह 
अपने आदर्श पुरुषके दुगुणोपर भी eggan रंग 
चढानेका यत्न करता हे, तथा जिलके विषयमै 
अंदःकरणमे आदर नही, उसके गुणों की भी दुगुणोकी 
शकलप परिवर्तित किया जाता है। यह वात आज- 
कळ भी हो CH है। जो इस TAB अनुभव करेंगे, 


` डनको ऐतिहासिक सत्यताके विषयमे झगडा करने का 


विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा । 

qig ज्ञो भ्रंथ ‘mea’ लिखनेके उद्दश्यसेद्दी 
लिखा गया हो, उसमे दस योजन विस्तीण हाथी 
और आठ योजन विस्तीण कळआ लिखा किंवा 
न्यूनाचिक प्रताणमे लिखा, तो यह वर्णन कोई महत्व 
नहीं रखता; क्योंकि इस कविकटिपत Ka झुर 
वक्तव्य भिश्चह्ी होता है । इस कथाका तात्पर्य जो 
: भाइयोकी एकता ! है, चह ऊपर वतायाही है, वही 
देखना चाहिये, न कि कथाके छिलकेके विषयपर 
व्यर्थ वादानुवाद्‌ करना योग्य हू । 

सगे भाई भी आपलके झगडेके कारण केले पशु 
यन्ते हे, यह प्रायः ETCH पाठकने देखाही होगा । 
तथा आपसके झगडेसे दोनोका नाश केला होता है 
ag भी पाठकोके अनुभवकीही बात है। इख सचाई 
को स्वयं देखना ओर उसको अपने वेयक्तिक, घरेलू 
भौर राजकीय, सामाजिक तथा धार्मिक आचारम 
ढाल देना पाठकोको उचित है । अस्तु । पूवोक्त 
कथांम ' एकताका पाठ ? मिलता हे, यह बात सत्य 
है; इसी विषयमै महाप्रारतका उपदेश भी थोडासा 
यहाँ देखिये-- 
नवे भिन्ना जातु चरंति धर्भम्‌ । 
न पे खुखं प्राप्नुबंतीह भिन्नाः ॥ 
न चे भिन्ना गोरवं प्राप्नुवन्ति | 
न पै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ 

(म. भा. उद्योग ३६।५८ ) 


‘fra अर्थात्‌ जिनमें आपसमें फूड हे, वे लोग 
न धर्माचरण कर सकते हे, न सुख प्रात कर सकते 
हुं, न गोरव कमा सकते हैं और न- शांति भोग 


सकते = | 


 ज्ञातियोकी अवस्था है | 


Sg VT 
स y mE ? 


GU, गारच तथा शांति इनमेसे कुछ भी प्रात न 
होता | परंतु आपसभ झगडा वढानेवालोमे अघ 


Haas हो, AAR प्रयत्न करके आपसमें फूट 

रखना नहीं चाहिये | तथा और देखिये- nA 

न चे तेषां स्वदत पथ्यमुक्तम्‌ । 
MARA कल्पते नेच AIA ॥ 

भिन्नानां चे मलुनद्र परायणम्‌ | 

न विद्यते किचिदन्यद्विनाशात्‌॥ i 

(म. भा. उद्योग, ३६।५७. 

जो आपसमे झगडा करते हैं, उनको हितकर | 

उपदेश भी पसंद नही होता, उनका योग-क्षेम ठीक. 

नहीं चलता, MTT यह है कि, जो मनष्य आपसे . 


झग उनका निःसंदेह नाश हो जाता है 1 | 
थाल्‌ जिसमे आपसङी फूट है, उस जातिकी 
कदापि उन्नति नही हो सकती । इसलिये उन्नति 


qi नेवाळी जातियोको उचित हकि,वे आपस 
झगडा न रखे ओर आपसमे एकताका बल जितना | 
बढ सकता हे, वढा द्‌ । इसका भी एक उदाहरण 
मद्दाभारहसे दिया हे- 
धूमायते व्यपेतानि ज्वलति सहितानि च। 
शृतराष्ट्रोइषुक्ानीव MAM ALATA | 


v 


(म. भा. उद्योग २१६०) | 

हे gauta राजा! जिस प्रकार ARA लक- | 

या Seal जुडो रहनेले जलती इ, परंतु अलग 
अलग CAG wal उत्पन्न करती हैं, उखी प्रकार | 


' इसका तात्पर्य यह है कि, जिस प्रकार लका 
इकट्टी रखनेसे जलकर प्रकाशमय होती हूँ i 
अलग अलग रखनेसे Yar उत्पन्न करती 
उसी प्रकार जातियोंम एकता होनेसे उस 
aw फैलता हे ओर आपसमें फूट और 
झगडे होनेसे उस जातिका तेज नष्ट हो 


मध्यको अबइयमेव ध्यानम रखना 
महाभारत * जातीय एकताका 
T 


NT EN ह १ ats 

सुद आए उपसु दक कथा | 1 

_ आय लोगोका विद्या अभ्यासका क्रम दलन 
पता लगता है कि घे जिल प्रक्षार आयचा का 
इतिहास पढते थे, THT प्रकार आएर और UAE 


का तथा अल्याच्य जातियाका भा इतिहास व टी t a 


थे । महाधारूम भी राक्षयोंकी कथा इ 
दी हूं । gay हेतु यह हे कि, आयलार पवन 
मण्डूक? के समान न रहे, परंतु अल्याल्य जातिय! 
विद्या देखकर उस सब इतिहाजले जो उत्स 
उपदेश लेना ह, वह लेकर उसका उपयोग अपना 
उन्नतिम करें। ' एकता पाठ में जिस पकार 
«Gite झगडाळू तपस्वियोकी वथा देखने योग्य इ 
i: . इसी प्रकार सुद और ÉA कथा भी देखते 
 याग्य हं | यह कथा इस प्रकार ह~ 
खुद जार उपरुद | 
“ महा अछुर हिरण्ण्यकशिपुके वंश रित 4 नामक 
ASG जन्म हुआ | उसके पुत्र सुंद आर SIG 
५ थे। उनका जीवनक्रम देखिये, केसा था- 
_ खंदोपलुंदो देत्येन्द्रो दारणो करमाङ सो ॥३॥ 
_ तावेकनिश्चयो देत्यावेककार्याथलंमते। । 
 निरन्तरमवततां छमदुःखसुखाबु MaN 
` ।विनाऽन्यान्यं न सुजाते वना ऽन्योन्यं न जगह?! 
अन्यान्यस्य Iप्ररकरावन्दोन्यस्य प्रियं बदी ॥५॥ 
 एवशीळलमाचारो eas यथाकृती । 
ता विद्धी महावीयों का्येष्वप्येकनिश्चयो ॥२६॥ 
जअलोक्यविजयार्थाय समाधायकनिञ्चयस्‌ ॥ 
(स. भा. आदि. ९११) 
“उन दो GAG एकका नाम सुद ओर 
दसरका नाम उपछुंद था । वे दोनों सदा एक ही 
SAH लमत, एकही विषयमै दक्तचित्त और 
ह कायक RANS हाकर समान सुख दुःख 
ह कर अपना समय व्यर्तात करते थे। दोनी 
सरस प्यारा बोली बोलते थे। ओर पळ 
मय काय करते थे। एक भाईके विना 
३ भाजन वा गसन नही करता था। उन 
के स्वभाव और व्यवहारमै भेद न रहनेके 


a y h 


& 


RY 


महाभारतकी समाछोचवा | 


> च हो बड़े वीर्यवान भाई कमसे बढ गये । वे 
= (SS ~ 

a A Sorg कर उस कार्यको करने , 

ग लोक जीतचा निश्चय कर उस HAL करने | 


इस प्रकार बे बढ गये। उनके बढनका हेतु 
आपसकी एकता? ही है | देखिये उनको एकताका 
ZIRT- 


एकताके सात नियम | 
(१) एक ही विषयम सह 
(२) एकही विषयमे दत्तरि 
(२) एकही कार्य एका 
त्नस करना | ८ 
४) सुखडःखम लमान l 


आर व्यवहार परस्पर अनुकूल 


) 
) z व्‌ भ कु a 


( 
( 
(६ 
(७ 


5 सए Ug 
SARS आपखसस झगडा 
लमान ये राष्टमाई इन 


जातयान प्‌ पकता है । उक्त खात was 


बिलकुल विरोधी ब्यवहार जब तळू होता रहेगा, 
तेव तक एकला AS उत्पन्न होगी और स्थिर भी 
केल ढगसे होगी 2 

देवक दाना भाइ खुंद ओर sugg आपसकी 
Seats कारण वीययान्‌ ओर बलवान्‌ बनकर 
जलावपका विजय करने रुगे | ऐेक्यके बलके कारण 
उनका सवच विज्वय होता गया ओर उनके उग्र 
ययक कारण उनको डर दिखानिवाला कोई नही 
रहा । देखिये-- 2 
जिघु Seg यद्‌ भूतं IA चत्स्थावरजंगमस्‌ | 
SIMA भर्य न स्यादतेऽन्योऽन्यं पितामह ॥ 

l (Ho भा० भादि० २११।२५) 

हेम दानाको एक दुलरेके विना इस चिछोकसरपे 


w 


1 


स्थावर जगम आदि किससे सत्युका ्रय न रहे !' 


-f A 
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एकताका पाठ 


यही अवस्थया 


अ 
प्रात हा गइ आर उ 


: देखिथे-- 


Nm 


ç CS 
पय सवा दशा दत्या | 


74, 


ico] ण कमणा । 
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नवाल करन GT | 
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अर 
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हणन पर 


fen डी ; es 
द्सलाक भाद्‌ 
त्ते [कपा था 


ory 


इस प्रकार 
= 


आपसका झगडा LST 


हाममोहित होकर, उस SR कारण आपसभे 
लडन लगे और जब उनमे आपसका झगडा हुआ, 
तब उनका पूण नाश हो गया | देखिये-- 
भौ च कामसंमत्ताबुभो प्राथेयलश्च ता 
क्षिणे तां कर GS खुरी जघ्राह पाणिना | 
उपसुंद्रोऽति जग्राह चामे पाणौ AATA ॥ १३॥ 
वरप्रदानमत्तो तावोग्खन बेन च । 
घनरत्मसद्‌भ्यां च सुरापानमदन च ॥ १४॥ 
सवेरतेमदेम्तावन्योन्यं स्रक्टीक्कतो | 
मदकामसभाविष्टो पर्ण्पश्मथोचतुः ॥ १५ ॥ 


1२४ ॥ 


जल 


एवं तो सहितो सूत्वा खर्वा्थिप्वकनिञ्चयौ । 


तिलोत्तमाथ संक्रदावन्यान्यमासिजग्मतुः ॥ २६ ॥ 
( Ho भा० आदि० २१४ ) 

, “ क्‌ दोनों कामवश होकरके उस नारके पास गये 
और दोनोंन SAW मन चलाया। Tea अपने 
ema उस सुदरीका दृहिना हाथ थाम छिया ओर 
उपसुंदन उसका बायाँ हाथ पकडा । थे चर पानेसे 
TAA, अपने सुजवीय के Tats घमंडयुक्त, आर धन्न 
रत्नोके अहकारसे उन्मत्त थे ही; फिर तिलपर दोनों 
मद्य और कामके TMA बावलाक समान बने थे । 
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इकताके कारण बरू बढता दे. और 
उता है। 

गयान्‌ नारद झुनिति कही 
झगडनका पाठ दिया 


भी राक्षसाका इतिहास. 
SHUT GTA छत थे ओर 


Oe ` 


[पने आथेतीरोको करते थे | अन्य 
अन्य जातियाक इतिहास पढनेका तथा 
MAEN करनेका महस्व कितना है; 
उक देख सकते है । 
दाब देखनेयोग्य बात age क्रि, खुद 
पद बामक TAS कथा ' आएखकी 
ए प्रतिपादन ' करनेके लिये दी हे और महा- 
1रतकी कथा कोरवपांडजाकी ' आपलकी फूट ' . 

का वणन करनेके लिये बतायी हे | एकताके बलक 
int यल केला बढ गया था और 
फटके कारण आयेजातिका केला नाश 
हुआ, यह उक्त कथाओं में अर्थात्‌ उक्त तपसि 'याकी 
शाम तथा कौर5पांडवोकी कथामे देखिये। यदि 
कौरवपांडल wanda राज्य करत, तो निळोकीको 
जीत लत; परंतु आपलकी फूटके कारण आयजाति- . 
का हो किला नाशा हुआ, यह बात यहाँ विशेषण 
ards पाठक देख सकते हैं । इसी विषयमै एक : 
SUT उदाहरण माकेण्डेय पुर णमें आ गया है, 
भी साराशसे' यहां देखना उचित है-- 

HUET | 

देवासुरमभूदुर पूणमच्दशतं पुरा 

हिघेडखुराणामधिपे देवानां च पुरंद्रे ॥१॥. 
तत्र शुरेमेहावीैदेवसेन्यं पराजितम्‌ । 

जित्वा च सकछन्देवालिन्द्रोऽ भून्महिषाखुरः 
( साकण्डेयपुराण ao 
“ginan देवो और agua युद्ध पूर्ण 
वर्षोत्तक हुआ, SAA देवाका सः 
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(५६) महाभाश्यकी 
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राक्षसांका महिषासुर था। युद्धके अंतमे देवोका पूणे 
पराभव हो गया ओर ARNG देवाँक राष्ट्रका 
Bae बन गया | 
अपना पराजय होनेके पञ्चात्‌ देव भाग गये और 
श्रीशंकर और भ्रीविण्णुके पास गये । देवाने अपने 
पूर्ण पराऊयका Tala भगवान्‌ विष्णुसे कहा और 
अपनी शोखनीय अवस्थाका वर्णन उनके सस्सुख 
किया । sa समय भगवान शंकर भोर विष्णुके 
अन्दरसे एक विलक्षण तेज बाहर निकल आया । 
उस दिव्य तेजमें संपूर्ण देवोने अपने अपने तेजाचा 
अंश मिला दिया । देखिये इसका वर्णल-- 
age तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ | 
एकस्थ तद्भून्नारी व्याप्तळोकतरयं त्विषा ॥ 
( मार्केण्डेय पुराण अ, ८२1१२ ) 
सब देवोके शरीरोसे निकले हुप तेजोका मिल- 
करं एक स्त्रीरूपी अत्यन्त तेजस्वी शरीर हुआ । 
जिसके तेजसे त्रैलोक्य व्याप्त हुआ । ” 
इस तेजोमय स्त्री देवीने असुरीका पराभव करके 
फिर देवांका' साम्राज्य शुरू किया | 
अर्धात्‌ आपसकी फूटके कारण देवौका पराभव 
हुआ ओर जब देवाने अपने तेज और वीर्थका एक 
संघ बना दिया, तब उनके सामने राक्षस पराभूत 
हो गय | पूवोक्त BUA हरक देवने अपना तेजस्वी 
अंश भेजा, संपूर्ण Tala तजोका एक मद्दान्‌ “संघ” 
बना और उस खंघने TAAL पूर्ण पराभवच किया | 
इस वर्णनका अलंकार हटाया जाय, तो कथाका 
मूल स्वरूप स्पष्ट विदित होता हे । | 
जिस समय देवोके अंदर आएसम एकता नहीं 
थी, हरएक देव अथवा हरएक देवाका गण किया 
देवोकी जाति, अपनी अपनी घमंडमं रहकर Han 
ही रहती थी, उस समय राक्षलोके सामने देव 
ठहरही नहीं सके थे। परन्तु जिल समय देवोको 
आपसकी HEA पता लगा और अपना लंघ बननेके 
विना अपना जीना भो अशक्य है, यह बात Baa 
ध्यानम आ गई, तब उन्हाने अपना TH बडा HUT 
संघ बना दिया, सब देवोन अपनी अपनी शक्ति 


` पूर्णतासे लगा दी और देवराष्टूको जीवित रखनेके 
लिये हरपक देवने अपनी पूर्ण पराकाष्ठा की । इसले. 


खमालोचना | 


द्वोमे-अर्थात्‌ तिब्बत (त्रिविष्टप) के qaaa 
बडी विलक्षण संघ शक्ति बनी, उनका बळ बढ 
गया और इल कारण चे अपन्नी स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सके और अपने नष्ट हुए साम्राज्यको पुनः घ्रान कर 
सके | तात्पर्यं यह है कि, जबतक आपसमे फूड 
रहेगी तब तकन तो कोडुंबिक सुख मिलेगा और 
ना ही राष्ट्रीय उन्नति प्राप्त होगी । 
देवासुरोके शताब्दि-युद्ध (Hundred Year’s 
war) के quae हमें यही उपदेश मिलता है । 
इतना बोध लेकर faa मंत्र देखिये- 
- संगच्छभ्वं संवदष्वं सं वो मनांसि SATIR | 
देवा भामं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
( ऋ. १०।१९१।२ ) 
' हे सजनो ! तुम ( संगच्छध्वं) आपसभे एकता 
करो, ( खंबद्ध्वं ) आपल्लमं उत्तम भाषण करो भौर 
अपने मर्नोको खुसंकारसंपन्न करो, तथा जिस प्रकार 
प्राचीन शानी अपने भाग्यकी उपालना करते थे, 
उसरी प्रहार तुम भी किया करो । ? तथ[-- 
समानी ब आकूतिः समाना हृद्‌ दानि Te | समानम- 
स्तु वो मनो यथा वः सु रूह्वासति ॥ 
(ऋ. १०।१९१।२ ) 
“ह लोगो । तुम्हारा संकरप, तुम्हारा हृदयका 
भाव, तुम्हारा मन अर्थात्‌ तुम्हारा सब व्यवहार 
समान अर्थात्‌ सबके साथ यथायोग्य हो, जिस ले तुम 
एकतासे रह ABT |” 
यह वेदका उपदेश पूर्वोक्त एकताका ही पाठ दे 
रहा है और इसीको पाठकोंके मनपर पूर्णरूपसे 
प्रतिबिबित करनेके लिये पूवोक्त ऐतिहासिक कथाएं, 
तथा काव्यमय इतिहासिक वर्णन हैं । इस डष्टिसे 
उक्त कथाएं पढी ओर समझी ज्ञाय, तो कथाओंका 
स्वारस्य TARA आ जायगा | ओर महा मारतक्रे 
काव्यमय इतिहासका महत्त्व ध्यानम आवेगा | 


इस Sal- ( १) तपस्वी दो भाइयोंकी कथा, 


(२) Gz और डपसंदकी कथा, ( ३ ) महिषासुरका _ 


आख्यान, इनका वणन संक्षेपसे दर्शाया है और 
(४ ) महाभारकी कथा सबको विदित ही है । इन 


~ 


चार कथाओंकी बिशेषता यह हे । देखिये 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ; (६७) - 


Q A N A EER 
३१३ इन्द्र guea राश्ममि न्थशसानमोषति । अभिवनेंव सासहि प्र वावृधे ॥ ९ ॥ 


|) sy Le J T T A TLA ~ ~ A 
> ३१४ इय ते ऋत्वियावती धीतिरेति नवीयसी । सपयेन्तीं पुरुप्रिया मिमीत इत । १०॥ 
i + 5 ~ 


१ 


ले 


a 
हल 


रे 

वयुः HG पुनीत आनुषकू । स्तामैरिन्द्रस्य वावृधे मिमीत इत्‌ ११॥ 
थं इन्द्र सोम्य पीतये । प्राची वाशीव सुन्व॒त मिमीत इत्‌ ॥१२॥ 
~ | . > * P t 

३१७ F aay उक्थवाहमो Sia प्रपन्दुरायब} । घत न {पप्य आसन्यंतश्य यदू ॥१३॥ 


अर्थ-- [ ४१४ | ( इन्द्रः ) इन्द्र (qda रड्मिभिः ) सूयकी किरणोंसे (अर्श हान ) त्रासदायक nga 
( afi: वना हव ) A नञि aA जळा डाङती हे, डली प्रकार ( नि ओषति ) faege जळा डाढता हे, और 
(gra: ) aqa पराजित करनेवाळा वह इन्द्र ( प्र वाबूधे ) बढवा. हे ॥ ९ ॥ 

१ इन्द्रः mata सूर्यस्य रहिम्रिभिः नि ओषति इन्द्र त्रासदायक age सूर्यकी किरणोंसे 
ता हे । ; 
२ ओषति-- sara ' उष दाहे › र 

[ ३१४ ] हे इन्द्र (हयं ) ae ( ऋत्थियावती ) यज्ञमें छी जानेवाळी ( लवीयली ) नवीन (agad ) 
सरकार करनेवाली, ( परु-प्रिया ) बहुतोंको प्रिय ( घीतिः ) स्तुति ( त एति ) तेरे पास जाती दै, भौर ( मिमीते 
इत्‌ ) तेरे गुणांळा वणन करती है ॥ १० ॥ 

[ ३१५] (ager må: ) aaa उत्पन्न करनेवाछा तथा ( देवयुः ) देवोंकी प्रासिकी इच्छा करनेवाका ऋत्विज्‌ 
(agag ) निरन्तर [ णपने ] ( ऋतुं ) BAA ( पुनीते ) पवित्र रीतिसे करता रइता है, तथा ( इन्द्रस्य स्तोमेः 
स्तुतिखे बह बढता है, तथा ( मिमीते इत्‌ ) [ इन्द्रके ] gats ana करता है॥ ११॥ ' 
(masr wit: ) fast घन gaaat ( इन्द्र! ) इन्द्र ( सोमस्य ऐीतये ) सोम पानके किए 
बाशी हज ) Qaam करनेवाळेही उत्तम स्तुतिको सुननेखे ( पप्रथे ) प्रसिद्ध होता हे ae saN 

1 गुण aĝa होता हे ॥ १२ ७ 
mae सानिः-- feast सहायता करनी योग्य है । 

[ ३१७ | (fan उक्थवाहलः आववः ) ज्ञानी तथा स्तुतिकर्ता ager ( यं अभिप्रमन्डुः ) जिसको 
झानन्दित करते हें | [ sak ] ( आसनि ) gal ( ऋतस्य यत्‌ ) यज्ञा जो इष्य सोमरस हे उसे ( qå न ) 
घीके समान ( [पिप्ये ) पिछाता हूँ ॥ १३ ॥ 


A 
A’ 
m १ 
pAg 


आवार्थ-- सूर्यही झिरणोंसे त्रासदायक शत्रु अर्थात्‌ रोगके कीटाणु मर जाते हें । रोज सूर्य स्नान करनेसे शरीर 
स्वस्थ रहता है ॥ ९॥ 
हे इन्द्र ! यज्ञसें की जानेवाली यह तुझे ही सम्बधित है। इसमें तेरे ही उत्तम goiter वर्णन हे ॥ १०॥ 
देवोंकी प्राप्तीकी कामना करनेवाळा ऋत्विज्‌ निरन्तर अपने कमैको पवित्र रीतिसे करता है । अच्छे गुणोंको प्राप्त 
Was agad लपना कमै पवित्र दो पेसा करना चाहिए । वह इन्द्रकी स्तुतिसे बढता हे, परमारमाकी स्तुतिसे 
मलुष्यकी sa होती है ॥ ११ ॥ 3 
थह इन्द्र देव सदा ही मित्रको घन देकर उसकी सहायता करता हे । घनादिसे भपने मित्रकी सदा सहायता 
करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 
ज्ञानी और स्तुति करनेवाले लोग घडा इस इन्द्रकी स्तुति करते हैं और उसे सोमरस प्रदान करते हैं ॥ १३ 0 
९, {R खु. भा. 
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(६६) | ऋग्वेद्का So a क [ मंडळ < 


© a उत स्वराजे अर्दिति; स्तोममिन्द्राय जौजनत्‌ । पुरुप्रशस्तपूवय क्रतस्य यत्‌ ॥१४॥ 
३१९ अशि Tay ऊतये ऽनूषत प्रशस्तये । न देंव वित्रंता हरी क्रवस्य यत्‌ ॥१५॥ 
३२० यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यदू वां घ त्रित आप्त्ये। यदू वां मरुत्स मन्द॑से समिन्दुमि}॥ १६॥ 
३२१ यद्‌ वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्द॑से । अस्माकमित्‌ सृते रंणा समिन्दुभिः ¦ १७॥ 
। ३२२ यद्‌ वासं सुन्वतो वृथो यजमानस्य सस्पते। उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥ १८॥ 


अर्थ-- [ ३१८ ] (sa) भोर (A-RA: ) भखण्डबीय स्तोवाने ( स्व- राजे इन्द्राय ) स्वयं प्रकाशमान 
gè feg ( ऊतये ) stand लिए ( ऋतस्य यत्‌ पुरु-प्रशस्त स्तोमे), यज्ञका जो बहुत प्रशेलित श्तोन्न है 
[ डसे ] ( जीजनत्‌ ) बनाषा है ॥ १४॥ 

[ ३१९ ] Carga: ) Riann ( ऊतये प्रशस्तये ) संरक्षण तथा प्रशंलाके लिए [ इन्द्रको ] (ai 
aqsa ) स्तुति करते हैं, हे ( न देव ) प्रशंखित देव इन्द्र ! ( विवता हरी ) बिविध कमे करनेवाळे तेरे घोडे ( शतस्य 
यत्‌ ) यज्ञा जो स्थान है | उसकी तरफ तुझे छे भावें ] ॥ १५ ॥ 

_ १ afe— भसि, पाचन, गाडी, यज्ञकर्ता, मरुतोंका विशेषण, सोम, घोडा 


2 EE [ बेठकर ] पीते हो, [ उसी प्रकार हमारे ] ( इन्दुभिः सं ) alata भी अच्छी तरह भ्षानन्दित A ॥ १६ ॥ 
i [३२१ ] ( यदि वा ) जैसे ( परावति ) दुर देशमे ( ससुद्रे अघिमन्दले ) बद्दनेवाळे सोमसें भानन्दित 

| होते हो, वेसे ( अस्माकं सुते इत्‌ ) दमारे सोमयागमें भी (gegi: सं रण ) छोमरछ द्वारा अच्छी तरह भानन्दित 
p होवो ॥ १७ ॥ 


à [ ३२२ ] दे ( सत्पते ) सज्जनोंके पाळन करनेवाळे इन्द्र ! ( यदू यस्य उक्थे ) जब जिसके यज्ञमें तुम ( इन्दुभि! 
शि चा ) सोमरसोंसे ( सं cafe) अच्छी प्रकार भानन्दित होते हो, डस समय ( सुन्वतः यजमानस्य ) सोम 


याग करनेदाके यजमानको ( JA: अलि ) बढाते हो॥ १८ ॥ 


भावार्थ-- णस्नण्डनीय स्तोताने स्वराजके veers aga खंरक्षणके छिबे प्रशंसनीय स्तोत्र बनाये। fas स्वराज्य की 
afte घढगी शौर सबका संरक्षण हो जायगा ॥ १४ ॥ 
- संरक्षणके लिये तथा प्रशंसाके लिये स्तुति करते हैं । स्तुतिमें जो गुण वणेन किये जाते हैं, डनको जपनानेसे भपना 
संरक्षण होता हे भौर ATA प्रशाला जनताम भी होती है ॥ १५ ॥ i 
हे इन्द्र ! तुम अन्य यज्ञकर्ताओंके aad जिस प्रकार सोम पीकर आनन्दित होते दो, उसी ave हमारे यज्ञमें भी 
सोम पीकर आनन्दित tet ॥ १६ ॥ 
छट, हे इन्द्र ! जिस प्रकार तुम दूरके gatt alata पीकर भानन्दित होते हो, vel प्रकार हमारे agd सोम पीकर .& 
नानन्दित होभो ॥ १७ ॥ 
जिस यज्ञकर्ताके यज्षमें ag इन्द्र सोम पीकर भानन्दित होता है, उसी तरह वह हमारे aqi भी सोम पीकर 
maga दो ॥ १८ ॥ 
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सूक १३ ] ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्ये (६७) 
३२३ देवंदेवं वोऽवस इन्द्र॑मिन्द्रं ग॒णीषाणि | अर्थां यज्ञाय॑ ai व्यानशुः ॥१९॥ 
३२४ यज्ञेत्रियज्ञवाइसं Mal: सोमपातमम्‌ । होत्रांभिरिन्द्रे बावृधुव्यौनशुः ॥२०॥ 
३२५ महीरस्य प्रणीतयः पुर्वीरुत प्रशस्तयः । विश्वा dA दाशुषे व्यानशुः ॥२१॥ 
३२६ इन्द्र वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुर! । इन्द्रं वाणीरनूषता समोज॑से ॥२२॥ 
३२७ महान्तं महिना व॒यं स्तोमेंभिहेतन्श्रतंस्‌ । अकरम प्र णोनुमः समोजसे ॥२३॥ 


३२८ न य्‌ विंविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वज्रिणं । अमादिदस्य RRA समोजस) ॥२४॥ 


अथे [ ३२३ | (a: aad) तुम सबके wand fea ( देवं देवं इन्द्रं इन्द्रं ) देव देव इन्द्रकी ( गृणीषणि ) 
श्तुति करता हूँ, चे स्तुतियां ( अधा ) पश्चात ( तुर्वणे aaa मारनेके ढिए तथा ( यज्ञाय ) agè लिए [इन्द्रको | 
( A- आनशुः) पहुंचे ॥ १९॥ 

[ ३२४ | (aaan सोम्रपातमं इन्द्रं ) ast छुछाने योग्य तथा सबसे अधिक aa पीनेवाछे इन्द्रको 


[ass] (agit, सोमेभिः, होचाभिः ) यज्ञोंसे, सोमोंसे तथा स्वुविर्योखे (agg: ) बढाते हैं, तथा [ इन्द्रको | 
( satay ) प्राप्त करते हैं ॥ २०॥ 


[ २९५ ] ( अस्य प्रणीतयः सहीः ) इसकी नीतियाँ बहुत हैं, ( उतः ) भौर इसकी ( प्रशस्तय; ) aes 


डौ (yii: ) पूर्वक्ञालसे आयी हैं, इसके ( विश्वावसूनि ) सम्पूर्ण घन ( दाशुषे) दाताको ( वि-आनझुः ) प्राप्त दोते 
॥ २१॥ 


१ विश्वा वसूनि दाशुषे वि आनशुः- इन्द्रके सम्पुण घन दान देनेवाळेको प्रास होते Xi 
| ३२६ | ( देवासः ) देवोने ( gare इन्ववे ) इत्रको मारनेके fea ( इन्द्रं पुरः दधिरे ) इन्द्रको भागे 
किया, अतः [ उसके ] ( ओजले ) wed लिए ( वाणी से अनूषत ) वाणियां इश्लीकी स्तुति करती हैं ॥ 22 ॥ 
[ ३२७ ] ( महिना aged) अपने बळ तथा ama बढे ( हवनश्रतं ) प्रार्थनाको सुननेवाले इन्द्रका 


( as ) उसके asà लिए ( ad स्होमेमिः अझै; ) इम aga तथा स्तोत्रोसे ( at प्र णा चुस; ) सत्कार 
करते हैं ॥ 22 ॥ 


[ ३२८ | (यं वज्रिणं ) जिल aand इन्द्रको ( रोइली न विविक्तः ) द्यावा एथिवी जपनेसे gua नहीं 
कर सकते, ( Hea tain न ) अन्तरिक्ष छोर भी पृथक्‌ नहीं कर सकत । ऐसे ( अस्य अभात्‌ ओजलः इत्‌ ) 
इस इन्द्रके बळ तथा भोजसेही [ सब जगत्‌ ] ( APAR ) प्रडाशित हो रहा है ॥ २४ ॥ 

आवार्थ-- मेरी qat age मारनेके लिए और यज्ञके लिए इन्द्रो प्राप्त हों, अर्थात मेरी स्ततियाँ शत्रुको. 
मारनेके डिप्‌ तथा agl जानेके लिए इन्द्रको प्रेरित झरे । संरक्षणके लिये में ईश्वरकी स्तुति करता | । देवलाकी स्त॒लिके | 
साथ अपने संरक्षण होनेका बडा संबंध है । स्तुतिमें वाजित गुण क्षपनेसें बडानेसे अपना संरक्षण होता है ॥ १९॥ _ 

देवोंसें सबसे afas सोम इन्द्र ही पीता हे, इसीलिए ag सब यज्ञोंसें सोमपानके लिए बुछाया जाता है ॥ २० ॥ 


इन्द्रकी नीतियां बहुत हैं। वह aga चतुर है | इसीलिए बहुत प्राचीनकालले इसकी प्रशंसा होती ar रही दे ॥ 
जो दान दृता है, उसीको इसके धन प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 


रोते वृत्रो. मारनेके छिए इन्द्रको नेता बसाया, इन्द्र इतना बलवान्‌ है | बलके किये हमारी वाणियां उस 
इन्द्रकी मिछकर स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥ ) 


वह अपने बळखे बडा हे, उसे बडे द्वोनेके लिए किसी दूसरेसे सहायता Stal magasat नहीं | वह gaad, aA 
प्रसिदध है । हम बळके लिये उस वीरका सत्कार करते हैं । बळके कारण सस्कार होता है ॥ २३ Il । 


इन्द्रके सब जगह व्याप्त AAA, द्यावा पथरी सथा 'न्तरिक्ष UTA TAN WIS नहीं कर सकते । इसके बळ तथा. 
AAAA सारा संसार प्रकाशित दो रद्दा हे ॥ २४ ॥ ; 


> 
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f (१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य eee [åse « 


५३ 
{ 


। F ३२९ यदिन्द्र एतनाज्ये देवःस्त्वां दधिरे gee '। आदित्‌ तै हयेता हरीं ववक्षतुः ॥२५॥ 

३३० यदा वृत्रं नंदीवृत शर्वमा aaie । आदित्‌ ते ह्येता हरी ववक्षतुः ॥२६॥ 
| f ३३१ य॒दा ते पिष्ण्रोजसा NA पदा विंचक्रमे । आदित्‌ ते ह्येता हरी ववक्षतुः ॥२७॥ 
३२२ यदा तें हयता हरी वावृधाते दिवेदिवे । आदित्‌ ते बिश्वा झुर्वनानि येमिरे ॥२८॥ 
ही. ३३३ यदा ते सारुंतीविश स्त॒भ्यामिन्द्र नियेसिरे | आदित्‌ त विश्वा भुवनानि येमिरे । २९॥ 
२३४ यदा alaj RA शुक्र जयोतिरधारयः । आदित ते विश्वा झुवनानि येमिरे ॥३०॥ 
7 ४ अर्थ-- [ ३२९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( देवाः ) देवोंने ( games) सामे (cat) ak ( यत्‌ ) जब 
ss (पुर; दधिरे) भागे किया ( आत्‌ इत्‌ ) उसके saar ही ( हर्येता हरी ) दो तेजस्दी घोडे ( ते बवक्षतुः ) 
| f _ ह तुझे गये ॥ २५॥ १ 


kE [ ३३० ] दे (aÑa ) वज्रघारी इन्द्र! (यदा ) जब तुमने (न्नदी ga gat) नदीके पानीळो रोकनेवाळे 
{ Taal ( शकला अवधीः ) WS मारा, ( आत्‌ इत्‌ ) डली समय ( हर्यता हरी ) दो ase 
«BES चले || २६॥, 


l [३३१ ] & इन्द्र | ( यदा ते विष्णुः ) जब तुम्हारे विष्णुने ( ओजसा ) awa ( चोणि पड! ) दीन पांबोखे 
(rama ) विक्रय किया ( आत्‌ इत्‌ ) तबद्दी ( हर्येता हंरी ) दो तेजस्वी घोडे (ते )' तुम्हे ( बवक्षतुः ) 


ढोकर ले गए || २७ ॥ 
१ विष्णु उपेन्द्र है । इन्द्र देवेन्द्र हे | विष्णु सूये है । ` 
[३२२ | हे इन्द्र | ( यदा ते हर्यता हरी ) जब तेरे तेजस्वी घोडे ( HS दिवे aaa ) प्रतिदिन घृद्धिको 
प्राप्त हुए, ( आत्‌ इत्‌ ) तभी ( त ) तूने ( विश्वा भुवबालि ) सम्पूण छोकोंको ( येमिरे ) नियमोसिं रक्षा ॥ Re ॥ 
y १ ते विन्या भुवनांनि येमिरे- तूने सब सुव्नोकी नियमे रखा हे ॥ 

1३३३ | ६ (इन्द्र ) इन्द्र ! (यदा) जब (ते मारुतिः विशः) तुम्हारी मरुद्‌ रूपी प्रजाये ( तुर्यं) तेरे 
fq [ सारे प्राणियोंको ] (खि येमिरे ) नियंत्रित करती हैं, ( MeL) तभी (ते) दम (विश्वा yaaa 
योामिरे ) सम्पूणलोकोंका नियमन करते हो ॥ २९ || > 

f [ ३३४ } हन्‌ has ! (यदा ) जब gaa ( ag शुक, ज्योतिः ai ) ga तेजस्वी तथा ADARI qast 
| (RÀ अधारयः) geist स्थापित किया, ( आत्‌ इत्‌) तमी (ते) तुमने ( विश्वा सुबनाने येमिरे) खम्पूण 
__ gaita faafaa किया ॥ gon ; 

; 3 शुक ज्योतिः सूर्य दिवि ATICI- युद्ध ISAAA सूर्यको तुमने दुलो कसें स्थापित किया है 1 


भावार्थ देवोंने सेनासे इमळा हो नेपर इन्द्रको भागे घर दिया, युद्धका नेवा बनाया । इसी प्रकार वीर agate 

गाथ होनेवाले युद्धमें सबसे नागे रहे ॥२५॥ 

«gga नदीके पानीको रोकनेवाळे वृत्रको अपने wee मारा । AAS जळा बर्फ करनेदाळे वृत्रको इन्द्रने सारा । 
Wel पिघडाया ॥ २६॥ . 

- AA aqa बलसे तीन पाँवोंसे aman किया । सूर्य अध्यान्ह समयसें ऊपर चढ Tay | २७ ॥ 


इन्द्र जब सामर्थ्यशाळी होता है, राब उसने सब yaala भपने शासनसें रखा । जब aga खामर्थ्यञ्ञाङी होता है, 
हृ ठोगोंको aead रखता है ॥ २८ ॥ 


पूर्ण asist fas करनेके कार्यमें इम्द्रकी सहायता, AET करते हैं। उसी तर सब प्रजार्नोको maal 


उ कायसे दीर राजाकी सद्दायता उश के सेनि'छ-करें ॥ २९ ॥ 
aA च्ुलोकमें प्रकाशमान gist स्थापित किया तभी सारा विश्व प्रकाशित हुषा घौर उस पर इन्द्रका 
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| xr] ऋग्वेदका सुबोध na (६९ ) 
३३५ इमाँ त इन्द्र सुष्टुतिं विप्र इयर्ति धीतिमेंः । जाणि पदेव पिप्रती प्राध्वरे ॥३१॥ 
» ३३६ यदंस्य धामनि प्रिये संमीचीनासो अस्वरन्‌ | नाभा aged दोहना प्राष्वरे ॥३२॥ 
३३७ gii स्वश्व्यै सुगव्यापिन्द्र दद्धि न । होतेव पुर्वचित्ते प्राध्वेरे EEL 

॥ [ १३ ] 

(क्रषि- नारद्‌ः काण्वः | देवता- इन्द्रः | छन्द्‌ः- उष्ण्कि । ) 

३३८ इन्द्र! सुतेषु way पुनीत seig | AX वथस्यृ दक्षसो महान्‌ हि षः ॥१॥ 
ए २३९ स प्रथम व्योमनि देवानां सदने वचः । सुपारः gadan: सर्मप्सजित्‌ '२॥ 


थल [ ३३५ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( जामि पदा ga ) जैसे कोई अपने बन्धुको उत्कृष्ट स्थान पर के जाता 
/ है, उसी प्रकार ( विप्रः ) ज्ञानी (gai fant ) इल प्रसन्नता वर्धक ( छु-सतुति ) उत्तम स्तुतिको ( घीतिभिः ) 
यज्ञोंके कमोके साथ ( अध्चरे इयात ) यज्ञमें छे जावा है ४ ३३ ॥ 
[ ३३६ ] (agea नाभा दोहना ) यज्ञके देन्द्रमें [ सोमका | रख निकालने पर ( अस्य प्रिय घामनि 
अध्वर ) इस [ इन्द्र ] के प्रिय यज्ञस्थानमें [ eta] ( सथोचीनालः ) संघटित dst ( अस्वरन्‌ ) aR 
Sta g ॥ ३२ ॥ 
[३३७] ६ ( इन्द्र ) इन्द्र ! (नः) a] ( खु-वोर्य, सु-अछूसे, खु-गव्यं ) उत्तम as, उत्तम घोडे भौर 
___ उत्तम गाबोंवाळा धन ( दृद्धि ) दो, में (seat) aal (etarga ) होताके समान ( ga चित्तये ) सबसे प्रथम _ 
है जञानवान दोनेके लिए तुम्हारी (प्र) उत्तम स्तुति करता हूँ ॥ ३३ ॥ 
१ कः gala caged खुगव्यं दृद्धि- ed उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति, उत्तम घोडे भौर उत्तम गाथे 


[ ९३] | 
[ ३३८ ] (इन्द्रः ) इन्द्र { सोमेषु gag) सोमका रल fst पर (gaea gaa: विदे ) वढानेवाळे 
बछको प्रा करनेके छिए ( क्रतुं उक्थ्यं पुनीते ) यज्ञ तथा स्तोत्रको पवित्र करता हे (हि) क्योंकि ( छ; महान्‌) 
बह मद्दान्‌ है ॥ N 
5 १ gA: बढ “ दक्ष इति बळ नाम? (निघ. Ue) 
२ विदे- प्राप्त करनेके किए “ बिदूल लाखे ? 
[ ३२९ ] ( जु-पारः ) डत्तबतासे [ gai ] पार करानेवाछा, ( सु-अश्व-रुतम) ) उत्तम यशवाका तथा 
5 (सँ अप्छुजित्‌ ) arated maa Naaa ( @s) बह इन्द्र ( Sarat aza ) देवोंके स्थान ( प्रथम 
व्योमानि ) विस्तृत आकाशले | tase सबका ] ( ga: ) बडानेवाला हे ॥ २ ll 
है acg- थन्तरिक्ष wale अप इते aAA  ( faq aig ) 


P भावाथ -जिस तरह sig aga ऊंचे स्थान पर पहुंचकर अपने भाइको भी उचे स्थान पर पहुचाता है, उसी 
वरह छानी स्वयं उन्नत Hse इस इन्द्रको झी अपनी स्त॒तियोंशे ऊंचा उठाते हैं ॥ ३३ ॥ 
j जब यज्ञ शुरु होते हैं, तब इन्द्रके प्रिय स्थान डन यज्ञोंसें इन्द्रको लोमरख देनेके लिए सब ढोग संघटित होकर 
Teal करते हैं ॥ ३२ u 


हे इन्द्र! हमें तू उत्तम बळ, उत्तम घोडे तथा उत्तम malaa घन दे । हे देव ! में यज्ञमे छान प्राप्त करनेके 
छिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


इन्द्र बळ बढानेके लिये यज्ञ या पवित्र. कर्म करता है । via sha बळ बढता है ॥ ३ ॥ has 
वह इन्द्र उत्तम यक्षवाळा तथा भन्तरिक्षमें रनेदाळे ageisl जीतनेवाळा है । qeala पार करनेवाळा और Taaiat 
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` [| | ~ u3 a 
| wat न; gà अन्तप। सखा TA ॥३॥ 


३४० तम॑ह्वे वाज॑सातय॒ इन्टर aia gang i cag सखा बः हू 
। मन्दानो अस्य TIRT व राजास ॥४॥ 


३४१ इयं त॑ इन्द्र गिर्वणो राति; aud सुन्वत! RR 11 
३४२ नूनं तदिन्द्र दद्धि नो यत्‌ त्वा सनन्त ईमहि । रांधे नेखित्रमा ATT 


|] { a Aw = a 
३४३ स्तोता यत्‌ ते विचंपीणि  रतिप्रशधयद fae | व॒या इवालु रोहते जुपन्त ब ॥ RI 
३४४ प्रत्नवज्जनया fit: शुणुधी agg । मदेमदे वर्वाक्षिथा Goat ॥७॥ 


३४५ क्रीढ॑न्त्यस्थ सूनृता आपो न प्रवर्ता यती! | अया Bat य उच्यते WNT ।।८॥ 


i ` अर्थ-- [ ३४० | में ( ते शुष्मिणे इन्द्रं ) उल बजवान्‌ इन्द्रको ( बाजघातये भराय ) AT होनेवाळे 
ki dais लिए ( आह) बुछाता हूँ । हे इन्द्र ! तुम ( सुस्ने ) सुखके लिए ( तः अन्तम! अघ ) हमारे समीप 
झा जानो, तथा ( Tey) हमें बढानेके लिए ( सखा ) हमारे मित्र बन जाझो g ॥ 

[ ३३१ ] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र | ( खुन्वतः इये रातिः) सोस यागसें दी हुई यह सोमाहुति 
(ते ) तुम्हारे लिए ( क्षरति ) बह रही है | तुम (arga: ) थानन्वित होते हुए ( अस्य बर्हिषः चि राज्ञि ) 
इस लालन पर विराजमान दो ॥ ४॥ 

[ ३४९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ त्वा) जिस घनको तुमसे ( सुन्वन्तः SaR ) सोम याग करते हुए एम 
मांगते हैं, ( तत्‌ न: giaa) डस धनको हमें aaga Qian (स्वः fie faa) सुखको प्राप्त करानेवाळे 
अनेक प्रकारके ( रायि नः आ भर ) Vasa हमे दो || ५ ॥ 

स्वर्डिद्‌ चित्रं राय नः आभर- सुख देनेवाला अनेक प्रकारका छन हमें भरपूर दो । धन सुख देनेवाछा ' 
व्वाहिये । 

[ ३४३ | हे इन्द्र | (यत्‌ Rate: स्तोता) जब बुद्धिमान ear (ते गिरः) तेरी स्तुति (अति 
प्रशधेयत्‌ ) AH पराजय करनेके लिए करता हे, नोर (aq जुषन्त ) जब [वे स्तुतिय तेरे पास ] पहुंचती हैं, तब 
[ gee सारे गुण ] ( वयाः इच ) शाखाणोंके समान ( अनु रोहते ) AJRA बढते हैं ॥ ६॥ 

[३४४ | ( प्रत्नवत्‌ ) mèè सम्मान ( गिरः जनय ) स्तुतियौँ करो ( जरितुः हवं श्रुणुधी ) स्तोताकी 
प्राथना सुनो । ( मदे मदे ) आनन्दित होने पर ( सु-कृत्वने ) अच्छे कर्म करनेवाढेको धन ( ववक्षिथ) दे दो ॥ ७ ॥ 

QR वचक्षिथ- as कल जो करता है डरे धन दे दो । 4 

[ ३४५ ] (अस्य ) इस इन्दडी ( सूनृताः ) स्तुतिर्या [ इसकी जोर ] (प्रवता यतीः आप! न ) / नीचेकी 


मोर बहनेवाके जछप्रवाहोंकी तरह ( क्रीळन्ति ) जापी हैं, ( यः fea: पति z हि 
z r ट : पातिः) जो युलोकका स्वामी 
'उच्यते ) इस स्तुति द्वारा प्रश्ञसित होता है ॥ ८ || A ) T pe SE 


~~ 


e 
भावाथ-- उस बछवान्‌ इन्द्रको भब्न प्राप्त Haas सेग्रामके लिए wend 
पाख भा जाभो । परमात्माके समीप होनेसे भानन्द मिळता है ॥ a.ll è 
है ah ह आत l ae $ ag सोमाहुति तरे लिए बह रही हे । तू इस रसको Ase आनन्दित हो॥४॥ | 
इन्द्र | हम तुझे सोम देते हॅ, जोर यही तुझसे मागते हैं कि हमे वही धन दे वि र 
है । बन सदा सुख देनेवाळा A होना चाहिएं ॥ ५ ॥ Dp se a 
जब इन्द्र शत्रुका पराजय करनेके छिए जाता है, तब स्तोता sash स्तुति करते हैं, उन स्तुतिपॉंसे इन्द्रा बल 


` पेडोंकी शाखानोंकी तरह बढता हे । इसी तरह राष्ट्रका राजा जब maa 
A e A aa 
राजा भौर सेनिकोका सामथ्यं और उत्साह बहाय U gi GUS युद्ध करने जाए, तब कवि गण अपनी कविताणोंसे 


हृ इन्द्र ! तुम हमारी उत्तम स्तुतियां सुनो भौर हमारे Aal 


जो उत्तम क्ष anni हो, उसे a «a दो॥७॥ डे 
जब थलो कके ae इन्द्रकी स्तुति की जाती है, तब ये स्तुतिर्या उसकी तरफ TA तरह बह हैं कि faa तरह 
taci 
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gaan हूँ । gas faq हमारे 


~~. 


È] 


पश्चित हरी यश्य प्रसक्षिणा । गन्तारा दाशुवों गृहं dale है ॥१०॥ 


> AS N A A j ~ ध्या X 
२४६ उतो पियं उच्यते छृष्टीनामेक इद्‌ बशी । नमोवृचेरवस्यामेः सुते रेण ॥९॥ 
q 


३४८ तृतुजानो महेमते अक्षभिः ग्रुपितप्सुमिः । आयाहि यज्ञमाशुभि; THe ॥११॥ 
ol! A MEAN SY a सु i ~ रुस a z 
3 ४९ इन्द्र शावष्ठ सत्प Ie THe चारय । श्रत? ARET aad वसुख्वनमू il १२॥ 


३५० इवे स्वा सूर उदिते हवे मध्यंदिने fear । जुषाण इन्द्र RRA आ गहि ॥१३॥ 


अर्थ= [ ३७६ ] (यः) जो इन्द्र (amaA: ) युणवणीनसे बडानेवाको तथा ( अत्रस्युभिः ) संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाळोके द्वारा (aa ) सबको वदसे करनेवाला (उत) भौर ( कृष्टोनां पक इत्‌ पतिः उच्यते ). मनुष्योंका 
एक ही राजा कहलाता है, वह तू ( सूते रण ) सोमयागे maza दवो ॥ ९ ॥ 

[ २४७ | दे मनुष्य ! ( विपश्चिते श्रुतं cay ) विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध इन्द्रका गुणवणेन करो, ( यस्य प्रछक्षिणा 
हरी ) जिसके aga पराजित करनेवाळे घोडे ( नभस्वितः दाशुषः gg) स्तुति करनेवाले तथा दान gare 
anatase घरको ( wear) जाते हैं ॥ १०॥ 

[ ave दे ( महे मले ) मदान्‌ बुद्धिवाळे इन्द्र | ( तूतुजानः) शीघ्रता करते हुए तुम ( घुषितप्छुभिः 
आशुभिः अश्वेखिः ) तेजस्वी रूपवाके तथा तेज दौडनेवाळे घोडोसे , ( यज्ञं आ याहि) दमारे awh भाबो (हि) 
क्योंकि ( ते शां इलू ) तुम्हारा जाना कल्याणकारक है ॥ ११ ॥ 

१ प्रद्माप्रातिः-- इन्द्र महान विद्वान्‌ है । मतिमान हे । 
२ ते शं इत्‌ तुम्हारा भाना कढ्याणकारक है I 
३ प्रुषित-पछुः-- तेजस्वी रूप “ प्छुरित रूप ना ( निघ. १७) 

[ ३७९ ] हे ( शविष्ठ लत्पते इन्द्र ) aang तथा सञ्जनोंके पाछन करनेवाले इन्द्र | ( gmg राये घारय ) 
स्तोताक्षोंको घन दे दो । तथा (gya: ) विद्वानोंको ( a-a agai श्रवः ) नष्ट न दोनेवाले घनके साथ अन्न 
दो॥ १२॥ - 

१ सूरिभ्यः असतं वसुत्वनं wa:— विद्वानोंको नष्ट न होनेवाळा घनसे युक्त यशवाका अन्न दे दो । 
२ gmg राये घारय-- उपासकोंको घन दे दो 1 पा 
3 सत्पाति$ Qfag:i— उत्तम पाळन करनेवाळा बळवान होता है। } 

[ ३५० ] दे इन्द्र ! में ( त्वा ) am ( सूरे उदिति ) सूयैके उदय होने पर ( हवे ) बुछाता हूँ भोर ( द्विः 
मध्यन्दिने हवे ) दिनके मध्यभागमें भी gata हूँ, दे ( इन्द्र.) इन्द्र | ( जुषाणः ) [ हमारी miata ] सुनते हुए 
(anA: न आगहि ) घोडोंसे हमारे पास झाभो ॥ १४ ॥ 


RR ee 


भावार्थ-- ag इन्द्र सबको ant करनेवाछा तथा मनुष्योंका एक ही राजा है। अपने इन्द्रिय MAS and 
रखनेवाला मानवोंका उत्तम राजा होता हे ॥ ९ ॥ - 

शत्रुको पराजित SAAS ATA भक्तके घर जाता है | राजाको भी भपने जनुधायियोंके घर जाकर समय समय पर 
डनकी पूछताछ करनी चाहिए || १०॥ 

हे डत्तम बुद्धिवाके इन्द्र | तुम अपने तेजस्वी घोडोंले हमारे aad ere, क्योंकि तुम्हारा भाना कल्याणकारक है। 


५ महापुरुषोंका किसीके घर जाना खदा कल्याणकारक ही होता हे ॥ 19 ॥ 


हे बलवान तथा सज्जनोंके पालक इन्द्र | तुम स्ठोताशोंको तथा विद्वानोंको घन दो । राजा बलवान भोर सज्जनोंका 
qlee हो, तथा वह ज्ञानियोंको धन देकर उनका पाठन पोषण करे || १२ U द 
झै प्रातःकाळ, मध्यान्ह aula सब समय इग्द्रको बुळाता हू । वहु मेरे पास भावे सबेरै भोर मध्य दिनमें प्राथना 
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1 i ATS & 
| - (७२) TAa सुबोध भाष्य m 
A | hE -3 su [ विदे ॥१४॥ 
३५१ आ तू गंहि प्रतु द्रव मत्स्या सुतस्य Mage | तन्तु य न वॉ ॥१५॥ 
त - rar Sc £ = 
३९२ amit परावति भर्त वतर्‌ । TET YE `) ॥१६॥ 
३७३ इन्द्र adeg नो गिर इन सुतास इन्दंबः । इन्हें इविष्मंतीविशा अर षु! ne 
| ३५४ तमिद्‌ Rat अवस्यवे! प्रव्वतीभिरुतिभिँ। । इन्द्र खषोणीवषयच 5 nag १८॥ 
i 0७ । रू. क an iN ह - तु it जि रि र्‌ è q i 
| ३५५ त्रिर्कदुकेपु चेतन देवासो agaa । तमिद्‌ THE ना TE शा > 
| ३५६ स्तोता यत्‌ ते gaa उक्थान्युत॒था दे 
त्‌ Qs ८०, ने सा ढ्घ्विचेतप? 18 ०७ || 
३७७ तदिद्‌ रुदस्य चेतति यह nag धाम । ममो यत्रा वि तद उडी "` 


8 अर्थ= [३५१] दे इन्द्र ( तु आ गहि ) त्‌ था कौर ( प्रतु ठव 2 Aest भा, फिर 0404 eae 
EF aaa) Wer मिश्रित सोम रसे vaga हो, फिर ( यथा gear ) Bs समान (बिद्‌ ) ae प्राप्तिके fee 
1 zg तनुष्व ) यज्ञा प्रचार कर ॥ १४ ॥ ही अव 
| | य न ३५२] A ( शक्र ) सामथ्य॑वान्‌ इन्द्र ( यत्‌ परावति अलि ) जो तुम दूर gaa हों, है ( TAA ) ial 
| मारनेवाले इन्द्र ( यत्‌ अर्वाधति ) जो पासके al हो ( वा) भथवा ( यत्‌ समुद्र ) जो भन्तरिक्षसे हो, बहांसे 
( अन्धसः ) सोम पीकर हमारा ( अविता इत्‌ अलि ) संरक्षण करनेवाे बनो ॥१५॥ | 
[ ३५३ ] (नः गिरः eg adeg ) हमारी स्तृतिर्था इन्दरळा वर्णन करें, तथा ( GUA FHT इन्द्र ) सोल 
fasts हुए रस इन्द्रको बढ | ( हविष्मतीः विशः ) यज्ञ करनेवाली प्रज्ञाये ( इन्द्रे अराणिषुः ) इन्द्रे भानन्दित 
होती हैं ॥१६॥ - 
[९५४] (अवस्यवः विप्राः ) संरक्षणकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी जन ( प्रवत्वतीभिः ऊातीभेः ) Was 
करनेवाले संगक्षणके साधनोंके साथ रहनेवाले (ते gq) उस इन्द्रबा ( अबर्धयन्‌ ) वणेन करते हैं । तथा ( gioi: ) 
qm पर रहनेवाळे लोक भी ( वयाः ga ) वृक्षकी शाखाधोंके समान ( इन्द्रं ) इन्द्रका ही वर्णन करते हैं ॥ १०॥ 
[३५५] | EELER ) aë ( zara: )याजछोने ( यज्ञ सतनं ) पूजनीय चथा ज्ञानवानू TES! (aeaa: ) 
वर्णन किया ( त सदादुध इत्‌ ) उस सदा बढनेवाळ एन्द्रछा ही (a: गिर; adeg ) हमारी स्तुतियाँ वर्णन करै ॥१८॥ 
00२, [३५६ ] ( त agaa: स्ताता ) तेरे नियमके agen चलनेवाळा स्तोता ( ऋतुथा ) RINA (aq 
उक्थानि ga ) जब स्तोत्रोसे तेरा गुणदणन करता है तब ( सः ) ag ( Aya शुचिः पावकः उच्यते) भदूञ्चुत 
JE तथा पवित्र करनेवाळा Set जाता है ॥ १९ ॥ 
[ ३५७ ] (aa ) जिसमें ( विचेतस्वः ) ज्ञानी जब ( तत्‌ मनः flag: ) उस मनको छगाते हैं, ( रुद्रस्य 
तत्‌ इत्‌ यह्वं ) रुद्रका वह ही महान्‌ बल ( प्रत्नेषु धामसु ) प्राचीन स्थानों ( चेतति ) प्रसिद्ध होता है ॥ २०॥ 


भावार्थ हे इन्द्र ! तू हमारे पाल ला भौर सोमपान करके हमारे यज्ञको विस्तृत कर ॥ १४ ॥ 

हे इन्द्र ! दूरसे, पाससे अथवा अन्तरिक्षसे भर्थात्‌ सब भोरसे हमारा संरक्षण करो ॥ ३५ | 

यज्ञ करनेवाळी प्रजाये इन्दर सें रमती हैं । यज्ञ करनेवाले इन्द्रे प्रेस रखते हैं भौर यज्ञसे इन्द्रको बढाले हैं ॥ १६ ॥ 
ata संरक्षणकी इच्छा करनेवाळे ज्ञानी उत्तम रक्षणके साधनोंके साथ was इन्द्रका उत्तम वणन करते Zi 
88 वृक्षकी शाखारय वृक्षके णाशयसे रहती हैं, उसी तरह समी AS इसी इन्द्रकै MAI रहते हैं ॥ १७॥ 

adii इस इन्द्रकी स्तुति देवाने की थी, खसी इन्द्रको हमारी स्तुतियां भी ast ॥ १८ N 

इन्द्रके नियमके अनुसार BAAS तथा ऋतुके agar क्षाचरण करनेवाला मनुष्य नदूभुत, शुद्ध और पवित्र 


आनी नहा मन ढगाते हैं, स्द्रका वह ही महान्‌ बल ANË प्रसिद्ध हो रहा है ॥ २० || 
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सक्त १६ ] 


३५८ याद मे सख्यमावर इमस्य Tarde: । येन॒ विश्वा अति द्विषो अर्तारिम ॥२१॥ 
३५९ Rage (aos ₹ ar 
३६० उत ते सुष्टुता हरी वृषणा बहतो रथं । अजपे 


AAI ~ 


अ 
agai यमीमहे ॥२३॥ 
३६१ तमामह gerd ag प्रस्वामिंखतिभिंः | 


& नि TRA प्रिये agga हवा ॥२४॥ 
भ dessa RETA IENA Al 0 धु J A Nr 
३६२ वधस्त्रा सु gega ऋषिष्ठुता तामः | IFEF QATIN च न; ॥२५॥ 
३६३ इन्द्र त्व dear त्या तुवता आद्रव, | BINGA [थय सचायुजसू २६१ 
अथ - | ३५८ | हे इन्द्र! (यदि ) यदि तुम ( (à सख्यं आवर ) मेरी मित्रता स्वीकारते दो तो (gaa 
a 


) ९ 
अन्धलः पाहि ) इस सोमको पिभो ( येल ) जिससे हम ( विश्वा हविषः) सम्पूर्ण agaa ( अति अतारिम ) 
पराजित कर सके ॥ २१ ॥ 


> A 


४ 


१ विश्वा £ हस छ > ¢ 
f ३५९ ] छ ( [1 श ण eg Ns Sng g =e | gi ता कदा शंतमः भवाति ) तेरा स्तोता कब 
भत्यन्त सुखी होगा ! तथा ( ज्ञ; ) हमें ( गढ ait) गायों, घ'डों भोर QAAN Herz: ) कब रखेगा॥ २२॥ 
१ नः गव्ये अथे बसो कदा दः ! - हमें गोवे, घोडे भौर घन छब देगा ? इनकी प्राप्तिसे स्तोता 
सुखी होगा । 
[ ३६० | (Sa ) जार (स द्न्तिमं यु g g ) afas कानद युक्त ऐसे fia इन्द्रकी हम प्रशंसा करते हैं, sa 
S > ७६५० a om ame ° 
( अञुयस्य a) जरारहित तुझ इन्द्रको ( रथं) wa (g-ga grt gå ) अच्छी प्रकार प्रशासित तथा 
बखदान्‌ घोडे (aga ) ले लावे ॥ १६ ॥ १ 


१ अ-जुये-- घुढापा रहित । वह इन्द्र खदा तरुण रहता हे | 
[ ३६१ | ( पुरु-स्तुत यह्वं ते ) बहुत प्रशंसित डस महान इन्द्रकी ( प्रत्ताभि! ऊतिभिः ) प्राचीन सरक्षणके 


NA 


साधनोके साथ ( gag ) हम उपासना करना चाहते हे | वह हमारे ( प्रिये aga) प्रिय awd ( द्विता अघ नि 
azg ) दो बार थाक्कर as ॥ ९४ N 

[ १६२] हे ( छु-पुर-छ 
संरक्षणके साधनोंसे हमें ( बस्त 
दो ॥ २५॥ 


लु 
वरन 


fas प्रशंसित इन्द्र ! ( कषिस्तुतापिः ऊतिभ्रिः ) ऋषियों द्वारा प्रशसित 
( 


| 
बढाभो (q) भौर ( पिप्युषी इषं ) पोषक wast ( नः अवधुक्चस्व ) इसे 


१ ऊतिभिः वर्चरुव-- संरक्षक साधनोंसे हमें बढावो | 
२ पिप्युषी इषं नः अरघुक्षा-- ge करनेवाला aw हसें दो । 

[ ३६३ ] दे ( आद्रि-वः geg ) वञ्चको qa ena करनेवाळे इन्द्र | ( त्वे ) तुम ( इत्या स्तुवतः ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले यजमाने ( अविता इत्‌ अलि ) संरक्षण करनेवाले हो, शत: मं भी (ते मनोयुज चियं ) 
तुम्हारे मनको प्रसन्न करनेवाछा cafe ( इयि ) करता हूँ ॥ २६ a 

त्वं अविता अलि -- तू रक्षण करनेवाळा हे । 


आवाश्थ-- ga AA करने वाळा aa agate जीत लेता है ॥ २१ ॥ 
इन्द्र | तू शपने स्तोताको गाय, घोडे, भादि पशु प्रदान करके उसे शीघ्र सुखी कर ॥ २२ ॥ 
इन्द्र सदा तरुण रहता हे, वह कभी वृद्ध नहीं Mari ऐसे इन्द्रश aw उत्साहित ङरते हें ॥ २३ ॥ 
बहुर्तोके द्वारा प्रशक्षिव डस इन्द्रकी हम स्तुति करना चाहते हैं, वह भाकर हमारे पापत वेठ || २४॥ | 
इन्द्र ! अपने Grams साधनोंसे हमें बढालो और पोषण अन्न हमें दो । भन्न वही है, जो पोषण करता है. ॥ २५ Il 
यह इन्द्र देव उसकी स्तुति करनेवाले यज्ञ कर्ताओंका संरक्षण करनेवाला हे, उसके संरक्षणको प्राप्त BAG इच्छासे 
भी saat स्तुति करता हूँ ॥ २६॥ 
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i | ८. 3 [ मंडल ८ 
(७४) WRATH खुबोध भाष्य 


: ~ tals Al ae i A | TRAC 

३६४ इह त्या संघमाद्या युजानः सोमपीतये | हरी इन्द्र TIRE दाद 

| au तब॑ रुदा श्रयं ~ सरुत्वतीर्विशों अभि प्रय॑ः. ILI 
३६५ अभि eg at रुद्रासः सक्षत श्रियम्‌ | उतो TATTA -., B 

= = [| "0 x An [| 9 rez aT विद 

। ३६६ इमा अंस्य प्रतूंतयः पदं जुषन्त यद्‌ दिवि। नामा यशस्प मे gy ! E 

३६७ अये दीर्घाय चक्षमे प्राचि प्रयत्यध्वरे । मिमीते aaga | : 

३६८ amaa ते रथ॑ उतो ते वृषणा हरी । वृषा त्व ATT CUS l A : 

| न पा मदो वषा सोमो अयं सतः i भिन्वसि वषा gas ॥ 

| - ३६९ वषा ग्रावा वृषा मदां वृषा सोमो अयं सुतः । वृषा यज्ञो यमिन्वसि वृषा ह 

| ) डन साथ-प्ताथ a उसा GRRL) उन साय थ भानम्दित होनेवाळे त होनेवाले तथा 


ERS ME 
\ 


i अर्थ= [ ३६७ । दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्या सघमाद्या प्रतद्वसू ) डन साथ-घाथ TET i 
Dg धन्यतावाढे ( हरी ) धोडोंको [ भपने रथसें ] ( युजानः ) जोडकर ( खोमपीतय imaman लिए (इह 


i अभि स्वर ) ATS भोर भाषो ॥ २७॥ होह. >. p हे 
‘| [३६५ ] हे इन्द्र! (ये तव रुद्रासः ) जो तुम्हारे रुद्रवीर हैं, बे ( अभि स्वरन्तु ) इमारी भोर जायें we 


Fa ( थियं aga: ) शोभाको प्राप्त a | ( उत ) भौर ( मरुध्वतीः विशः ) मरुतोंसे युक्त प्रजायें ( प्रयः अभि ) णन्नकी 


| छोर जावे ॥ २८ ॥ 1 Gl 5 6 म 
| i | [ ३६६ ] (अस्य ) इस इन्त्रढी (gat: प्रतूतेयः ) थे agal पराभव करनेवाली प्रजाये (iaa TONA ) 
ki दाछोकसै जो स्थान है, उसको ( जुषन्त ) प्राप्त करती हैं और (यथा बिद) जिससे घन प्राप्त हो, उसके लिए 


| (यज्ञस्य anit लंद'घुः) यक्षके sed संघटित होकर रहती हैं ॥ २९॥ ५ है 
k | [ ३६७ ] ( अयं ) यदद विद्वान्‌ ( प्राचि अध्वरे प्रयति ) पर्व दिशामें agh प्रारम्भ होने पर ( दीर्घाय चक्षले ) 
दूर दृष्टिके लिए (ai आनुषक्‌ विचक्ष्य ) यज्ञडो निरन्तर देख कर ( मिमीते ) EAST गुणवर्णन करता है uerai 
— [ ३६८ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ( अय ते रथः) यह तुम्हारा रथ (aar) बलवान्‌ हे, (sa) भोर (ते हरी 
samt) तुम्हारे घोडे भी बढवान हैं, हे ( शतक्रतो ) णनेकों उत्तम कमे करनेवाळे इन्द्र | (त्वे TIN) तुम स्वयं भी 
बलवान्‌ हो तथा ( ga: तृषा ) तुम्हारी प्रार्थना कामनाजोको पूण करनेवाछो है | ६१ ॥- 
ga: वृषा- इन्द्रकी प्रार्थना बळ बढानेवाढी हे ॥ 

` ` [३६९] (ग्रावा ear ) [ सोम पीसनेके ].पत्थर मजबूत हैं, ( अयं सुतः सोमः gar ) यह निकाळा get 
सोमरस बलवान्‌ हे, तथा ( सद्‌: वृषा ) [ सोमपानसे उत्पन्न ] marg भी उत्तम है, ( यं यज्ञं इन्वसि ) जिल aga 
तुम जातें हो वह भी ( वरषा ) कामनाधोंको पूणइरनेवाळा हे, ( ga: वृषा ) तुस्हारी प्रार्थना भी कामनाळो पूणे 
ङरनेवाळी है ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ दे इन्द्र | एक साथ रहकर आानन्दित होनेवाळे तथा इर तरदसे तुम्हारी सहायता करनेवाले Mela 
हमारे पाल आधो। Tet ऐसे हों कि जो सदा लानन्दमें रहें जोर जपने स्वामीकी सहायता करनेवाछे हों ॥ २७॥ 
दे इन्द्र | जो तुम्हारे वीर लहायक हैं, वे agaia रुछानेवाछे हैं शौर शोमासे युक्त हैं । प्रजाये मी इन सरुतोकी 


4 सह्दायता ME करें ! राजाके भी जो सहायक हो, वे वीर और शत्रुणोंको रुळानेवाळ हों तथा दमेशा सजे घे रहें, वे सभी 
_ प्रजाकी सहायता करनेवाल हों ॥ २८॥ 


agaist पराजित करेनेवाळे वीर सेनिक चुळोऽको प्रा करते हैं, नर्थात्‌ उनका,यश gale तक जा पहुंचता È । 
इन वीरोंसे रक्षित glee प्रजाएं यज्ञके JA काथेको संघटित होकर करती हैं ॥ २९ ॥ J 


JF प्राची fet सूयके sga होते ही विद्वान्‌ जन ager प्रारंभ करते हैं, उन गज्ञोंमें बल ‘ 
स्तुति करते हैं ॥४०॥ , WA दूर दृष्टीवाळे ज्ञानी इन्द्रकी 
दे इन्त्र | तुम्हारा रथं भौर घोडे सभी बलवान्‌ हैं, तथा तुम स्वथं भी बढवा eee 2 
; 'कामनाशोंको पूण करनेवाढी है। वीरोंके सभी साधन बलवान हों कौर थे स्वयं भी बवा दो m स्तुति स्तोता 

| इन्द्रके लिए सोम पीसनेके साधन, dara, उसे पीनेसे उत्पन्न होनेवाळा mag, यज्ञ भौर agi की जानेवाढी 
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पल 4 जय 

|. r] ऋग्वेद्का GAT भाष्य 

tS N 

। ३७० gat त्या वृषणं हुवे वर्जिज्ित्रामिरधतिरथिः । area दि मिषति वृषा इव: ॥३३॥ | 

E (क [ १४ ] म 3१ 

j ( ऋषिः- गोषूकत्यश्वसूक्तिनो काण्वायनौ | देवता- इन्द्र; | छन्दः- गायत्री । ) ; 

K ३७१ यदिन्द्राहं यथा त्या मीशींय वस्त्र एक इत्‌ । स्तोता भे गोष॑खा स्यात्‌ ॥१॥ | 
३७२ शिक्षेयमस्पे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे | यदुह गोप॑तिः स्या ॥२॥ | 
| ३७३ Fae इन्द्र सुनृता यजमानाय सुनतरते । गामश्वं पिप्युपी दुहे ॥३॥ | 

‘ ३७४ न तें वतास्ति राध॑स॒ इन्द्र देवो न aed: । यद्‌ दिर्संसि स्तुतो म॒घम्‌ ॥ ४॥ 


p pe 3 _ क _ eee 

अर्थ-- | २७०] दे (atta) वञ्रघारी इन्द्र ( gar) asas x% ( वृषणं ) बलवाळे ( चित्राभिः a 
| ऊतिप्िः ) अनेक प्रकारके संरक्षण साधनोंके साथ रहनेवाळे (त्वा ) तुमको ( हुवे ) बुछाता हू । । [हि )क्यॉकि 
| ( प्रति स्तुति) तुम्हारे प्रति की गई स्तुतिको तुम ( घावन्थ ) सुनते हो ( हवः TA) तुम्हारी प्राथना कामनाभोंको _ | 
! $ 


पूणे करनेवाङी है ॥ ३३ ॥ हि 
| ; | १४ ] गह. 


[ ३७१ ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( यथात्वं ) जैसे तुम (ata: एक इत्‌) स्ट शकेळे ही स्वामी हो sat | 
प्रकार ( यत्‌ अहे ईशीय ) जब भें स्वामी दो जाऊं तो ( में स्तोता ) मेरा स्तोदा (गो सखा स्यात्‌ ) Male 


/“पे 


($ युक्त हो जावे॥ १॥ TEEDE A 
[ ३७२ ] दे ( शचीपते ) इन्द्र ! शक्तियोंके स्वामी ( यत्‌ अहं गोपतिः स्यां ) यदि में गायोका स्वाली हो जाऊं, _ 


तो में ( अस्मे मनीषिणे ) इस sfemas ढिए ( दित्लेयं ) चन देनेकी इच्छा करूं भोर ( शिक्षेयं ) उसकी सहायता 
SENN 33%: £ 2 
१ शिक्ष्‌- समर्थ होनेकी इच्छा, चेष्टा करना सीखना, सदायता करना, सिल्लाना | १ iE 
[३७३ । हे ( इन्द्र) इन्द्र! (ते पिप्युषी aza I3: ) तेरो बढनेवाळी वाणी रूपी गाय ( सुन्वते 
2 ` ~ Ra ` FY rage 
यजमानाय ) सोम याग करनेवाले यजमानके लिए ( शाँ ART ze ) गाय, घोडे आदि [ ऐरवया ] को देती है ॥ ३ ec 
A A x Qa g5 ~ x oe ee 
an [ ३७४ ) ( यत्‌ स्तुतः) जब प्रशंसित al कर (मघं द्त्लिखि ) एश्वयं देनेकी इच्छा करते हो, तब दे ( इस्ट । 
इन्द्र | (ते qaa: ) तुम्हारे घनको (न देवः वर्ता अस्ति ) न देव रोक सकता है, ( न मर्त्याः ) न सचुष्य ॥ ४॥ | 


102 


|) भावार्थ-- हे इन्द्र | चू कि तुम णपने अक्तोंकी प्राथैनाओंको agis सुनते हो, नोर उसकी हर कामना लोको 

पूणे करते हो, अतः झैं बलशाढी होते हुए भी तुम्हारी प्राथना करता हूँ ॥ ३३ a é er. 
यह इन्द्र सब Valet अकेला ही स्वामी हे, भत; उसकी उपासना करके से सो धनका ARTI ही स्वामी ब 

तब मेरी स्तति करनेवाळा भी aana हो जाए । घन किसी एक ही के पास न रहे अपितु खबर पाल बहता र 
यदि में गार्योका स्वामी बनू वो इस विद्वान॒को घन दे gl gÀ धन fas तो मे उसका दा 


करूंगा ॥ २॥ S a ae नोहे है 
ग्री. इन्द्रकी स्तुति करनेखे सभी तरददके पशु आदि घन मिळते हैं । स्तुति करनेसे वाणी शुद्ध होती 


होनेसे हरतरददका ऐश्वर्य मिळता Suan 
हे इन्द्र ! जब प्रशेश्चित होकर तुम यजमानको 
। ` न मनुष्य, अर्थात्‌ कोई भी नहीं रोक सकता ॥ ४॥ 
Bs 1: Pa 
$ क 1 x 


~ 27 Si TES asa ee N 
aa देना वाहते हो, तब तुम्हारे घन gasta रोक सकता हे, 
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(५६) कग्वेदका GAT भाष्य 
३७५ यज्ञ इन्ह्रमवर्धयृद यद्‌ भूमिं व्यवंतयत्‌ । चक्राण ओपश डन 3 : । 
३७६ वावधानर्स्य ते वयं बिश्वा धनांनि ge । FAKI दृणामह । 


23 P ० ७ | a ~ sf नंद a सू 19 | 
३७७ व्य] न्तरिंक्षमांतिर न्सदे सोम॑स्य रोचना । इन्डो यदानिनडू वल a 


toa > A ay ae qos a ढे IGA ॥ ८ | 
| ३७८ उद्‌ गा आजदङ्िरोस्य आविष्कृणन गुदा Wats | ATA JIR 19A 
í N ~ 1 ० ~N, A AS ॥ णु | g 
© ३७९ इन्द्रेण रोचना fear हळ्हानि इंहितानि च । स्थिराणि न पराणुद ॥ + ॥ 
ह 
| | अर्थ= [ ३७५ ) wad (दिवि ओपशं चक्राणः ) थुळोकसें विश्राम स्थान बनाकर (AQ) जब ( भूमि 
| _ आधचतेयत्‌ ) भूमिको फैलाया, तब (ag: इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) यज्ञने KRS यदाको बढाया ॥ ७ ॥ 
BES z EE Soga महो ज्य neg’? 
| १ यज्ञः इन्द्रं अवघेयत्‌- यज्ञने इन्द्रो बढाया । “ इन्द्र इद TTY TAA TIA महा saasaa 
= ( त. ब्रा. ३।७।१०।३ ) 
| l २ ओपशा- विश्राम स्थान, गद्दी, तकिया, सहारा, खम्भा | 
T faan) हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( वावृघातस्य fear घनानि जिग्युषुः) बृद्धिको प्राप्त होनेवाळे तथा सम्पूण 
| | शब्ुओंके | घनोंको जीतनेवाळे (ते) तुम्हारे ( ऊतिं ) लंरक्षणको ( ad JAR ) हम वरना चाहते हें ॥६॥ 
| 4 ते ऊत वदय चुणीमह्टे- तेरे संरक्षणको ga वरना चाहते हैं । 


$ [ ३७७ | ( इन्द्रः ) इन्द्रने , लामस्य मदे ) सोमके डत्साहमें (यत्‌ es गशिवद्‌ ) जब बछको सारा, तब 

(रचना अन्तरिक्ष ) प्रछाशमान्‌ rakas (वि अतिरत्‌ ) विस्तृत किया ॥ ७ ॥ 

[३७८ | इन्दने ( गुहा सती; गाः ) यामे रखा हुई गाबोंडो ( आविष्छ 'वन्‌) प्रदाक्षित करते हुए 

Cae [भ्यः नररा ऋषियोंके लिए उन्हे ( उदू आजद्‌ ) बाहर निकाला, भौर ( घले Hala ga ) वळको 

च्‌ मुखदाला किया ॥ ८ ॥ 
१ गुहा adt: गाः अंगिरोभ्यः उद्‌ आजदू- R? Tees fous हुई mist जंगिरा ऋषियोंके लिए 
बाहर निकाळा ।' 

[ ३५९ ] ( इन्द्रण ) gaa? (द्विः) चुढोकके सभी ( रोचनः ) प्रकाशमान aaia ( gory 
= दुंहतानि च ) Eg ह डन ( eatin ) स्थिर नक्षत्रोंको डोई ( ज्ञ gay? ) शिरा नहीं सकता ॥९॥ 
१ PRT (इवः रोचना दुळ्हाति दुंहितानि च- इन्द्रने JASE प्रकाशमान नक्षत्रोंको दढ किया 

क्षौर बढाया । ; mae 
AN Cs £ A A `A 
giganta- बढाया दुइ दाह IR बृद्धो › 


भावाथ- सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुने जब ais श्री करे वी मे 
5 eee i Ei छौर एश््रीलोकका विस्तार छिया, तब aed) पर यज्ञ होने लगे 
इन्द्रके संरक्षण भक्तकी सम्पन्नता बढानेवाळे, उसे भति 
कामना करें ॥ ६ ॥ १ 
«aa सोमके SÄ बळडो मारा | प्रकाशमान शन्तरिक्षको उसने फेळाया ॥ ७ I 
O RRA गुहासें छिपाकर रखी हुई गायोंको बाहर निकाळा तथा बळको 
aaia छिपी हुई प्रकाश किरणोको बाहर निकाला कौर Aad ABA तर 
सुकी शक्ति इतनी बडी हे कि उत्तने बहुत पहले लोक 
भी कोई उन्हें गिरा नहीं सका है ॥ ९॥ ०. 
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Sy न रे Sys y AR ७ 
क पश्वदसे युक्त करनेवाले हैं। ऐसे संरक्षणकी सभी 


नीच सुदवाला किया । विद्युतूने काळे मेघ रूपी 
फ सुहवाळा करके उसे निर्वीय कर दिया ॥८॥ 
भौर डससें नक्षत्रको इल प्रकार दुढतासे स्थिर कर दिथा 


सूक १४ | HALT सुबोध भाष्यं ९७७) 


३८० अपामूर्मिमदंज्िव स्तोम इन्द्राजिरायते । चि ते मदां अराजिषुः ॥१०॥ 

® ३८१ ak स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्यवधेन! ; | samga AZDI ॥११॥ 

३८२ इन्ट्रमित्‌ केशिना हरीं सोमपेयाय aaa: । उप यज्ञ सुराधसम्ग ॥ १२॥ 

` २३८३ अपां फेनेन aga: शिर इन्द्रोदेबतय! | बिश्वा यदजयः rh ॥ १३॥ 
३८४ मायाभिरुत्सिसप्सत इन्द्र ्यामारुहक्षतः | | अव दश्युँरघनुथाः ॥१३॥ 
“| ३८५ असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं व्यनाशय॥ | सोप्पा उत्तरो भवन्‌ ॥ १५ ॥ 


॥ सजग जल र म्य 


। ay— [ ३८० | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( अपां ऊर्भिः मदन इव ) जेसे ससुदकी लहर उत्तेजित होळर जाती है, 
। उसी प्रकार ( स्तोमः ) तेरा MaA तेरे पाल ( अजिरायते ) शीघ्र जाता है बौर ( ते मदाः अराज़िषुः ) तेरे उत्साह 
| € zeae होते हैं ॥ १०॥ 
| [ ३८१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्यं हि ) तुम ही ( स्तोमवर्धनः ) स्तोत्रको बढानेबाळे ( उक्थवधेनः ) 
। तथा स्तुतिको बढानेवाळे ( उत ) थौर ( स्तोतूणां agaa ) स्तोताशोॉळा कल्याण करनेवाले ( अलि) दो ॥ ११॥ 
| ३८२ | (aar हशी ) बाळोंवाळे घोडे ( लु-राघल इन्हे इल्‌ ) उत्तम धनवाले इन्द्रको ( सोमपेयाय ) 
लोभपानके छिए ( यज्ञं उपवक्षतः ) age पास छे भावे ॥ १२॥ 
[३८३ | (इन्द्र ) हे इन्द्र | (aq) जब ( विश्वा स्पुधः ) सम्पूर्ण दात्रसेनाळो तुमने ( अजयः ) जीत 
© छिया, तब ( अपां फेनेन ) जळके झागसे (aga: शिरः उत्‌ aada: ) नसुचिक। लिर काट दिया ॥ १३ ॥ 
[ ३८४ हे (इन्द्र) इन्द्र | तमने (मायाभिः उत्‌ लिखप्सतः) sama सर्वत्र Beast इच्छा 
करनेवाले we (at आरूरुक्षवः ) gale पर चढनेकी इच्छावाळे ( REFR) राक्षसोंको ( अव अधूनुथाः ) अच्छी 
सरह कंपाया ॥ १४॥ 
अधूजुथाः- कैपाया “ yer कंपने ” 
दस्यून्‌ अव अधूनुथाः- दुशेंका नाझ किया | 
[ ३८५ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सोम~पाः उत्‌-तरः way) सोम पीनेवाले तथा उत्तम होते हुए तुमने ( अ-छुन्वां 
+ ब्षि-षूची daz) Maas न करनेवालोंके परस्पर विरोध कर्नेवालोंके संघटनको ( वि ANTT: ) नष्ट किया॥ १५॥ 


न 


भावार्थ-- जिस प्रकार ससुद्रकी set सडा उत्तेजित होकर उळळती रती हैं, डी तरह वीरोंके हृदयोंसें उत्साह 
सदा SSSA रहे ॥ १० ॥ 


कल्याण करे ॥ ११॥ र 
BUT भौर सुन्दर रूपवाछे घोडे इस इन्द्रको Mahas ढिए यज्ञके पाल ले जाते हैं॥ ११॥ 
इन्द्रने समुद्रके झागसे नसुखिका सिर काट डाला | नसुचिका अथ हे जल्दी न जानेवाला ऐसा रोग। रोग agh 
झ।गके भनुपानसे नष्ट हो जाता है ॥ १३ ॥ 
इन्द्रने भपनी मायाके बलसे Tela पर चढनेकी इच्छा करनेवाळे राक्षसोंको अच्छी तरइ नष्ट किया | मेघ असुर हैं, 
"णि जो नानारूप धारण करके सारे asad छा जानेकी कोशिश करते हैं | बिजली उन मेघोंको कंपा कर नीच गिरा देती 
न्ह नष्ट कर देती है ॥ १४॥ | 
= A se ! ठर सोमयाग न करनेवाडोंके भौर परस्पर विरोधसे भिन्न-भिन्न मार्गोसे जानेवाळोंके संघटनको नष्ट 
किया । यज्ञ' न करनेखे समाजका संगठन नहीं होता और खंगठत अथवा जखण्डताके न AA समाज नष्ट दो जात 
हे ॥ १५ Il CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हे इन्द्र | तुम स्तोत्रको बढानेवाळे और ala कल्याण करनेवाले हो । वीर राजा सदा अपने णनुबायियोका ' 


y | मंडळ ८ 
| । (७८) ऋग्वद्का GNA भाष्य L 
vS [ १७ | ती 
i ( ऋषिः- गोपूकत्यशवसूक्तिनो काण्यायनो | Raat- इन्द्र: ST डा > Re 
| ३८६ तस्त्राभे प्र गायत पुरुहत gegi । ad गीमिस्तबिषमा विंवासत ॥१॥ 
। ३८७ यस्य॑ ads बृहत्‌ सहां दाधार रोद॑सी AGC अपः APTA ॥ २॥ 
i Ta 5 ~i NALA acy पा ब ti 3 
| ३८८ स राजसि gegi एको mii HAR । इन्द्र जेत्रा श्रवस्पा TT ॥ ३ ॥ 


= x ६ LALA AA पू 
३८९ तंते मदे गुणीमति वृषण ya सांसाहिस्‌ । उ लोककृत्चुमद्रिवो ANA ॥ ७ ॥ 
= c E ~ AN A 
३९० येन ज्योतीष्यायवे मनवे च aes । मन्दानो अस्य बहिषो पिराजाश ॥ ५ ॥ 


[ १५ 
अर्थ [ ३८६ ] हे स्वोतालो ! ( ga-ga by तं ड ) agate द्वारा gà गए तथा बहुतों 

द्वारा प्रशंस्तित उस इन्द्रकेही [ गुणोंको ] ( अभि प्र गायत ) गाभो ( तबिषं इन्द्रं ) महान्‌ इन्द्रकी ( गीः आ 

विवासत ) स्तुतियोंसे सेवा करो ७ $ ॥ 

[aco] (age: यस्य ) दोनों स्थानोंमें बइनेवाके इन्द्रके ( वृहत्‌ सहः ) बडे saat ( रोदसी 
दाधार ) चावा एथिवी धारण करते हैं, वह इन्द्र ( सुषत्वला ) नपरे awa ( अजरान्‌ गिरीन्‌ ) शीघ्र चलछनेयाछे 
şa तथा ( स्वः अपः ) रहनेवाले जढोंको [ धारण करता है ] ॥ २ ॥ 

| ३८८ । ४ ( पुरु-स्तुत इन्द्र) बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र ! ( खः ) वह तुस ( राजालि ) प्रकाशित होते हो, 
भोर ( जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे ) जीतने योग्य धन और यज्ञको प्राप्त करनेके लिए ( एक; Taf जिच्नले ) 
भकेळेही वृत्रॉको मारत हो॥३॥ 

[ ३८९ ] इ ( अद्रि-वः ) tatà किलोने रहनेवाले इन्द्र ! हम ( ते त ) तेरे उस ( वृषण, GE TARA) 
बलवान्‌ , gald शन्ुनोंके जीतनेवाळे ( लोक-कृत्लुं ) लोकोंको saa करनेवाले भौर ( हरि-श्रियं ) घोडोंके भाभ्रयखे 
रहनेवाले ( ag ) डव्साइका ( गुणीमलि ) वर्णन करते हैं । ॥ ४॥ 

१ आट्रि-घ' ते ते मद ग्रणीमालि- हे पर्व॑तोंके क्िछोंसें रहनेवाले इन्द्र ! हम तेरे उस उत्पाहका वर्णन 
करते हैं । 

२ अद्वि-वः- asad, fear रहनेवाळा 

३ पृत्खु सासाहिः- युद्धोंमि विजयी 

[३९०] हे इन्द्र ! (येन ) जिल सामथ्यसे तुमने (आयवे मनवे च ) आयु कौर मनुके किए ( ज्योतींषि 
विवोदिथ ) सूर्यादिकोको प्रकाशित किया, ( मन्दानः ) उस लामथ्येसे जानेदित होकर ( अस्थ बर्हिषः ) इस आसनपर 
(A usta ) विराजमान होओ ॥ ५ ॥ 
MMR ४ 00. 1 | 

भावार्थ-- दे मनुष्यो ! बहुतो द्वारा अपनी रक्षाके लिए बुढाये जानेवाळे तथा ष्यं प्रशसिव इन्द्रकी स्तुति 

तुम गाभो, <afaata तुम उसकी सेवा करो ॥ १ ॥ जु 
छ ९ NOON 
as E SENi ता मेर्घोको घोर बहनेवाळे जलोंको धारण करता दै । ऐसे gah बकको 


ag इन्द्र जीतने चोग्य धन भोर यशको प्राप्त करनेके ढिए लकेळेही TAA a 
agaa मारकरही तेज प्राप्त किया जाता हे ॥ ३॥ - : श CAG st seul होया 


है इन्द्र ! पवंतोंके किळोसि रइनेवाले, बलवान, galt agate’ जीतभेवाहे 
आक्रमण करनेवाले इन्द्रके उत्साइका हम वर्णन करते हैं | SS SE Sas area teal 


tara! GAPS सते. OR, SHR, BEM ER emae विरोजमान होभो॥ ५ ॥ 


“ey 


Æ 


y 


© 


ENA 
a ~ अ aC 3 
सूक १५ | ऋणग्वेदका GAT भाष्य >. CR) 


३९१ agar चित्‌ त उक्थिनो sg ्टवन्ति पथां । वषेपल्नीरपो ज॑या दिवेदिवे ॥६॥ E | 
2 ३९२ तव त्यदिन्द्रिय बृहत्‌ तत्र शुष्पमुत क्रतुम्‌ । वज शिशाति धिषणा aa ॥७॥ 
३९३ तव दोरिन्द्र पांस्यं एथिवी aaa ah । enan पत्रैतापश्च हिन्वे ॥८॥ 
३९४ त्वाँ विष्णुबृहन्‌ क्षयों मित्रो गुणाति वरुण!) स्वां wal मदत्यन्‌ मारुतम्‌ ॥ ९॥ _ 
३९५ त्वं वृषा जनांना. fgg इन्द्र जज्ञिपि । सत्रा विश्वां खपत्यानि दधिषे । १०॥ . 


bss 


३९६ सत्रा त्वं gerd एको वत्राणि तोशसे । नान्प इन्द्रात्‌ कर॑णं भूयं इन्वति ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ १९१ । हे इन्द्र | ( ले तत्‌ ) तेरे उस बक्षी ( पूतथा अद्य चित्‌) पदलेके समान लाज मी. 
( उक्थिनः अनुष्डुवन्ति ) स्तोतागण saat करते हैं। तुम ( वृष पत्नीः अपः ) बरसनेवाळे मेघोंकी पत्निरूप 
जछोंको ( दिवे दिखे ) प्रतिदिन ( जय ) जीको ॥ ६ N 5 
` | ३९२ ] हे इन्द्र | ( तव त्यद्‌ aga इन्द्रियं ) उस तेरे महान्‌ पराक्रम, ( शुषं ) बळ (उत) भौर ( क्रतुं ) 
कसै तथा ( वरेण्ये वजे ) स्वीकारने योग्य ager ( धिषणा शिशाति ) स्तुति गुण वर्णन करती है ॥ ७॥ S 
[ ३९३ दे इन्द्र ! ( द्योः ) gAs ( तब पौंस्यं ) तुम्हारे बलको तथा ( पृथिवी ) एथिवी ( श्रवः ) 
तुम्हारे यशको ( बधेति ) बढाती है। (त्वां ) तुम्ह ( आपः पर्व॑तासः च ) जळ तथा मेघ (Rat ) प्रसन्न 
करते हैं ॥ ८ ॥ j 

= सौः तव पौंस्यं श्रवः बर्धेति- gate तेरे पौरुषछा और यशका वर्णन करता है । E 

[ ३९४ ] दे इन्द्र ! । बृहन क्षय; ) महान्‌ निवासळा हेतु ( विष्णु; मित्रः, वरुणः ) विष्णु, मित्र अ्रौर | 
वरुण ( त्वां णुणाति ) तेरी स्तुति करते हैं ( मारतं हाचे; ) मरुतोंका बल भी ( अजु दाति ) तुझे उत्साहित ._ 
करता है ॥ ९॥ ) z 
[ ३९५ ] दे इन्द्र | ( त्यै aa ) तुष बलवान्‌ दो, नौर ( जनानां ) ats बोचमें (ARS जज्ञिषे) 

सबसे महान्‌ समझे जाते हो, तुम ( खु-अपत्यानि सत्रा ) सुन्दर पुत्रादिके सहित ( विश्वा ) सम्पूण चनाको 
(ZAA ) धारण करते हो ॥ १०॥ ; ES. 
[ ३९६ | दे ( पुरु-स्तुत ) बहुतेंसे प्रशंसित इन्द्र | ( त्वं ) तुम ( एकः ) BA (gain सत्रा ) _ 
agia एक साथ ( तोश ) मारते हो, ( इन्द्रालु अन्यः ) gad भिन्न कोडे दूसरा ऐसा ( करणं ) कमे 
( भूयः न इन्वति ) वारंशर नहीं कर सकता ॥ ११ || र er 
asi- एक साथ, महान्‌ ' मइन्नामेतत्‌ इति सायणः ! 


Hate salar प्रतिदिन बरसाभो ॥ ६॥ 
हे इन्द्र | तेरा पराक्रम, बळ, कर्मशक्ति भौर श्रेष्ठ वज्र इनकी हमारी बुद्धि प्रशसा करती हे ॥ ७॥ 
GAG इस इन्द्र बलका तथा पृथिवी इन्द्रके यशक्का aña करके उसका यश बढातो है, तब जळ तथा मेघ भी डस 
इन्द्रको प्रसन्न करते हैं ॥ ८ ॥ हट हि. 
3 जो सब प्राणियोंके निवासको महज बनानेवाले हैं, ऐसे विष्णु, मित्र भौर वरुण भी इस इन्द्रकी स्तुति ' 
` मरुतोंका बळ भी इसउस इन्द्रको उत्सादित करता है॥९॥ i ER. 
हे इन्द्र ! तुम जनोंको वीचमें सबसे महान्‌ हो । उत्तम पुत्रोंके साथ सब घनोंको चारण कर 
इन्दके पुत्र हैं, पर उत्तम कर्म करनेवाले पर इन्द्रका स्नेह अधिक रहता हे ॥ १० ग : | 
दे इन्द्र ! तुम अकेळेही TAT एक साथ मार देते हो ! ऐसे कार्यको इन्द्रसे भिन्न दूसरा कोई 
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“I Q 
at N 
३९७ यदिन्द्र मन्सशस्त्ता नाता हवेत उदय । अस्मिन 
३९८ अरं क्षयाय नो सहे विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । इन्द्र अविल €= 
[ १६] 


( ऋषि:- इरिस्थिठिः काण्बः | देवताः इन्द्रः BR TAT | ) 


३९९ प्र सराजं चर्षणीना मिन्द्र स्तोता नव्य गीमि। । AL नृषा akea ॥ १ ॥ 
४०० यशिज्ञक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च अस्यां । अपामवो नमु ॥ रा 
४०९ adem विवासे ज्येष्ठराज Wage, । महो वाजिनं aed ॥ है ॥ 
४०२ यस्थानूंना MAA मदा उरवस्तरंत्रा! । हर्पुपन्त; ALATA ॥ ४ ॥ 


अधै-- [ ३९७] हे ( इन्द्र इन्द्र ! (aq) जिल समय ( ऊतये ) संरक्षणके छिए (त्वा ) तुम्द ) 
ढोग ( सन्मशः ) स्तोत्रसे ( नाता gaed ) अनेक प्रकारसे बुछाते हैं, ( अन्न ) sel समय ( अह्प्राकेमिः नाभ: ) 
हमारे daiis साथ रहकर ( स्वः जय ) TA जीतो ॥ १२ ॥ 

: VS as = 5 Se के लि ` ) जयके fq ( विश्वा 
[ ३९८ ] हे स्तोता ! ( नः महे क्षणाय ) इमारे बडे निवासके लिए तथा ( जेत्राय ) जयद { 
2 w > ne ate e oy | > at 5 स्वा 
रूपाणि आ विदान.) सम्पूण रूपोसें रहकर तुम ( अरे Halas इन्हें हषण ) सामथ्यवान्‌, शक्तियोंके स्वामी 
इन्द्रको प्रसन्न करो ॥ १३ ७ ; 
[१६] ' 


[३९९ ] हे स्तोता ! ( चर्षणीणां सम्नाजँ ) मनुष्योंके सम्राट ( गीर्भिः नव्यं ) स्तुतियोसि प्रशंसनीय (नरं) 
नेता ( a-si ) शत्रुको पराजित करनेवाळे ( ass ) सबसे महान्‌ ( इन्द्रं प्र स्तोत ) इन्द्रकी प्रशंसा करो ॥ १॥ 

[ ४०० ] ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्रमै ( विश्वानि उक्थानि श्रवस्या च ) सम्पूर्ण स्तोत्र भौर यज्ञ ( समुद्र 
अपां अवः न ) Sara जरू तरङ्गके समान ( रण्यन्ति ) शोमित होते हैं ॥ २ ॥ 

[४०१ ] में ( ज्येष्ठराजं ) महान्‌ राजा, ( अरे महः Beg) GARA महान्‌ कमे करनेवाले ( घाजिलं ) 
बलवान्‌ ( ते ) डस इन्द्रकी ( सनिभ्यः ) घन प्रासिके किए ( खु-स्तुत्या ) उत्तम aime ( झा विवासे ) 
प्रशंसा करता हूं ॥३॥ 

[ ४०२ ] ( यस्य सदाः ) जिषके पराक्रम ( अ-नूनाः ) मदान्‌, ( गभीराः ) गम्भीर, ( sca: ) विस्तृत 


a ( तरुत्राः ) ane wast मारनेवाळे ( शुरसातो इघुमन्तेः ) ged अधिक उत्तेजित. ददोनेवाळे हैं [ ऐसे इन्दकी 
' स्तुति करता हुँ॥ ४॥ 


भावाथ दे इन्द्र | जिस समय तुझे लोग खंरक्षणके लिए gua हैं, उस समय तू उनके पास जा और agaia 
Mada उनकी gza कर ॥ 92 ॥ 

सब eilà प्रविष्ट होकर सासथ्येवानू इन्द्रको प्रसन्न करो । सब रूपोंसें निरीक्षण छरके सबै व्यापक इन्द्रको agt 
देखकर इसे प्रसन्न करो | aay निवास तथा विजपके लिए इन्द्रको प्रसन्न करो ॥ १३ ॥ 
हे agen | मानवोंके सत्राटू नेता,|शत्रुलेनाका पराभव करनेवाले बडे इन्द्रकी स्तृति करो ॥ १ ॥ 
जिस तरद्द समुद्रसे डठनेवाळी set समुद्रमेसेदी उठती हैं, ae shi लीन भी हो जाती हैं, उसी तरह समी. 

स्तोत्र उस इन्द्रमेंछे उठते हैं भौर sale विलीन भी हो जाते हैं ॥ २ | | 

श्रेष्ठ राजा, युढमें महान्‌ कम करनेवाले बळवान्‌ उस वीरकी प्रशंसा करता हू ॥ ३॥ | 
इन्द्रका उत्साह कमी क्षीण नहीं होता, वह सदा गभीर रहृता दै । उसी ,उत्साहसे प्रेरित Pax इन्द्र सदा शत्रुको 
॥४॥ 


र 
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भागवतमं व्याकरण अशुद्धियां 


भार भारतीय साहित्यके मनोषो विद्वानों ते संभाला | यह रने कहा ? इससे ज्ञात होता है मापने ब्रहम सुत्रका पाठ नहीं ६ 
अपने AAA वेद और पुरारणोके पूर्ण ।डित थे । इन पोराणिकों अथातो ब्रह्मजिज्ञासाद जन्माद्यस्य यत: तत्तु समन्वयात्‌ ' 
का साहित्य qaad पूर्ण अधिकार था । वह वेव विषर्योके यहां ब्रह्मशब्दकी अनुब॒त्ति है अतः शुद्ध है । i , 
qima थे । इन्हींको दक्षिणमें पौराणिक भोर उत्तरी ॥ 
सारतभें वेद व्यासनामसे संबोधित किया जाता था | मौलिक 
रूपसे पुराणोंका रचचाकाल देदिक and ही प्रारंभ होता है । 
लेखक शिवपुर्जातह कुशवार्हाथ 
aga BIRA हंघा qa नालीकवल्प्राः । 
गुण aga ना दोषं क्षीरनीर विव्रेकिनः ॥१॥ 
गुणदाषो बुधा ग्रहमुनिन्दुक्षवेडाविवेश्वरा: । 
शिरसा स्छाघते पूर्व परं कठ नियच्छति ॥२॥ चिन E 
Ravage घन मदाय वळ परेषां परिपीडनाय । (७८५७) प्रजा राज ELTON o हि T St 
खलस्य aie विपद तमेतत्‌ ज्ञानाय दावाय च afa, संधि शद बताई इसे ‘uaa: वधिमे॒लाम 7 
रक्षणाय ॥ ३॥ राजा वधिप्तमुद्र्मे षलातक राज्य करता है । १ 


(२) निगमतरोगंलितम्‌ ' में गलित ama कहा- 
पतित शुद्ध कहा | परन्तु गलितका अथ है mam ग 
हुआ, मिष्टादि रसका ज्ञापक है “ पतित ” शब्द केवल 
होठोंमें लगकर भी गिर जाता है। अत; पतित aga 
' पित्त ' को अशुद्ध कहा- सुनोऽक्ो शुद्ध ' शुकमुखावमतत्रव- है 
संयुतम्‌ ana पान fear जाता है, च छि सुना जाता है । | 
gafa — 4 


खलः सर्षप्मात्राणि परदोषान्‌ पड्यति । ( ७८६ ) स्तुन्वन्ति को अशुद्ध कहा- ष्टुन ओन घाः 
आत्मनो Araman पश्यन्नापे न ०इयति ॥ yy दोषा प्रयोग- स्तुति करते हे ओर प्रणाम करते हे । 


तिवपजनादिह औ pale ( ७७४७७६) में छन्दीभंग दोष दिगा, इससे ज्ञात 
RAWA आर भागवत अशुद्धया होता है आपने Mazga कमी wat देखा-- ८ 


(१) amas यतोऽःसयात्‌ ¬ इसमें यतः, अशुद्ध यह उत्तर स्याल'पुलाकन्यायसे लिखा है ॥ 


A et 
on x | 
देवत-संहिता | 
1७ 
सम्पादक-- म. म. पं. थ्री. दा. सातवळेकर S 
वेदोंमें पूजक ऋषियोंकी अपेक्षा पूजनीय देवोंकी प्रधानता हे | क्योंकि डपासककी अपेक्षा उपास्यकी मुख्यता | i 
सर्वत्र होती हे । उपासक उपास्यक्रे गुणोंको अपने अन्दर लाकर तद्वत्‌ बनना चाहता है | वेदोंसें भी ऋषि उपासक || 
हैं और देवता उपास्य | ऋषिगण अल्पगुणान्वित हैं और देवता सर्वगुणान्वित । ऋषिगण देवताओंके गुण अपने |. 
अन्दर धारण करना चाहते हैं और देवसदश बनना चाहते हैं । इस प्रकार देवोंका स्थान मुख्य हे । | 
थे देवता संस्थामें अनेक हैं, पर उनके मन्त्र चारों वेदोंसें बिखरे पडे हैं। भभिके कुछ मन्त्र ऋग्वेदके १ ) 
मण्डळके १ Gad आए हैं, तो कुछ मन्त्र उसके २४ वें सूक्तमें आए हैं । इसी प्रकार इन्द्रादि देवोंके मन्त्रोंकी भी | न 
अवस्था है । 
इस aad देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका मन्त्रसंग्र है । इन्द्रके चारों वेदोंमें जितने मन्त्र भाए हैं, उन 
सबका एक जगद संग्रह कर दिया है । इसी प्रकार अन्य देवोंका भी किया हे । इससे वेदका अध्ययन करनेवालोंको 
बड़ी सुविधा होगी । उन्हें चारों वेदोंको खरीदनेकी कोई भावयकता नहीं | १७ TN उत्कृष्ट भूमिका युक्त आकर्षक i हक 
छपाई, आकर्षक जिल्द । डबलक्राऊन ८ पेजी साइज, भूमिका १७ शष्ठ, १०४८ T8 ACT ३०) (डा. ब्य. एथक्‌ ) | | 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, पो. ' स्वाध्याय-मण्डळ ( पारडी ) ' पारडी, [ जि. बळसाड ] | .. 
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' संसारक पुस्तकारूयमें wag प्राचीनतम अंध हं " । संसारका एसा काह es 
य 
Kazia हो । दार्शनिक, भौतिक, armas, सामाजिक सांसारिक भादि सभी विषयं 
समावेश ऋग्वेदसें हे। शतः--- J 


5 


३ As 
यदि आप जानना चाहते ह 
कि 

( $ ) ऋग्वैदिक दारीनिकता क्या है ? 

(२ ) ऋग्वैदिक समाजद्ाख्र क्या हे ? 

(३ ) ऋग्वेदिक भौतिकशास्त्र केसा हे? 

(४ ) RARE अध्यात्मविद्या क्या है ? 

( ५) ऋग्वेदका सारांश क्या हे ? 


rE: 


SS 
eS 


तो waza mee बनिये-- 


म. म. प. श्री. दा. खातवलेकर छत 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
( चार भागोंमें ) 


* i CN b] © 
प्रकाशन कार्य भारंभ हो गया हे | मत्र, अर्थ, भावार्थ तथा दर मण्डलके अन्तसे उस मेंडल 
का सारांश एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पटनीय होगा । साइज- डबल क्राऊन ८ पेजी 
सुन्दर कागज, एष्ट संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र ३०) रु. प्रत्येक भाग, एर 


( $ ) जो पेशगी धन भेज कर इस ग्रंथके ग्राहक होंगे, उन्हे केवळ १००) में चारों भाग 
मिल सकेंगे | 


(२ ) जो mas चारों भाग एक साथ खरीदेंग, उन्हें इस hat कुल मुल्य १००) रू, पर 
० % कमीशन दिया जाएगा । 


PSSST SI PT III IFPI EE II BGI EA EOC Smee IE १८ 


I, ha 
TREE TM Woe RES Rt le F~ 
= ee ICID SES 
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विशेष विवरण# लिए लिखे- - 


ब्यचस्थापक—- 
स्दाध्याय-मण्डळ पारडी, 
पोस्ट- “स्वाध्याय-मण्डल ( पारडी ), ' पारडी [ जि. बलसार ] 
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EN Wan 
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< 4 ९ ७ ० 
= TT ५५ १ अंक १० ¦ आश्विन ; २०३१ 
, स्वामी-- स्वाध्याय-मंढळ, पारडी [ जि. चकसाड ] | 
संस्थापक एवं NIANA संपादक 
॥ श्रीपाद दासोदर सातवळेकर १ वसंत श्रीपाद सातवलेकर | 


विषयानुक्रमणिका 


गुह्य - अध्यात्म - विद्या [ वेदिक प्राथना ] १४५ 
यजुर्वेदका प्रथम मंत्र श्री पं. वीरसेव बेदश्रसी १४६ 


वाचकोका पत्रव्यवहार १५० 
म्रहाभारतकी समालोचना श्री पं. धी. बा. सातवलेकर ६७ से ७४ E 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


AA c an 
! वार्षिक मूल्य म. आ. से १०) रु. 


झी. पी. खे र. १२) विदेशके लिप रु. १७), डार म्यय अलग रहेगा । 
इस अंकमें प्रसिद्ध किपे गये लेखकॉके Salas मर्तो ओर विचारोसे संपादक सहमत है 


PM nN TNE TAC TROT OR NDNA DN MDM, 


ODO GOO COE 


a प्रतीक्षित ] [ छप गया 


पण्डित सातवलेकर-जीवनप्रदीप 
मूल लेखक 7 | 
श्री पु. पाँ. गोखले 


AGMA 
A € 
श्रुतिशील IAT 


बेदमहर्षि पं. श्री. दा. सातवलेकरके जिस जीवनचरित्रकी प्रतीक्षा बहुत Rate 
की जा रही थी, बह अब छपकर तैय्यार हो गया है । 


इस ग्रन्थमें उनके जीबनके हर पक्षको प्रस्तुत किया गया है । उपन्यासकी 


शैलीसे लिखा गया यह ग्रन्थ पठनीय और संग्रहणीय है । 


उत्तम कागज, उत्तम छपाई, मुखपृष्ठ पर पण्डितजीका तीनरगी आकर्षक चित्र, 


. आकर्षक डेमी साइज, पृष्ठ- ३१५, मूल्य- १०) | 


प्रतियां बहुत सीमित हैं । आज ही मंगा लें । 


इस ग्रन्थ पर १५% कमीशन दिया जायेगा । आज ही अपना ऑडेर 


भेजे । 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि. बलसार 


( गुजरात ) 
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आश्चिन १ विक्रम संबत्‌ २० 


वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा a 
यद्यत्र विश्वं भवत्येकंरूपस्‌ | 

इदं पृञ्चिरदुहजायमाना; 
स्वर्विदो अभ्यनूषत त्रा! ॥ 
( अथवं. २-१-१ ` 
(aa: तत्‌ परम qaq) भक्तही उस परमश्रेष्ठ 
परमारमाको देखता है, ( यत्‌ गुहा ) जो हृदयकी गुफाम है 


प्रकारसे स्तुति करते हैं । 
जिसमें जगत्को विविधता भेदका त्य 1 


इस प्रवत्तिन उप्ती एक आत्मा 
निचोडकर उत्पन्न होनेवाले इस वि | 


. लेखक : धो पं. वीरसेन वेदश्रमी 


I 


यजुर्वेदका प्रथम मंत्र 


चारों वेदोंका क्रम महत्वपूर्ण है 

वेद चार हैँ। उनका क्रम भी नियत है एवं उनके सस्त्रोका 
भो ऋस नियत है । इनका विपर्यय कहना भी ऋषियोंको 
इष्ट नहीं या । अतः सृष्टिक्षे प्रारस्मसे ही जब परब्रह्म 
परमात्मासे ऋषिरयोको वेदमन्त्र एवं उनका शान प्राप्त हुआ 
awa उनने उन बेदसंहिताओंका dean उसी क्रमसे, उसी 
झानुपुर्वीमे करनेका प्रयत्न किया | वे यह अच्छो प्रकार 
जानते थे कि वेद अपोरषेय g- परमात्माद्वारा प्रदत्त 
agia ज्ञान-निघि है तथा मानवजातिको सबाके लिये qa- 
प्रदर्शक भी है। 


वेदमन्त्रो ओर उनके पदोंका क्रम भी महत्वपूर्ण है 


वेवके नास जब क्रमपूर्वक स्मरण fea जाते हैं तो- , 


TAT, anaa, सामवेद ओर अथववेद इमी रूपसे स्मरण 
किये जते g | इस नामक्रममे भी qada करना अभीष्ट 
नहीं है। aia क्रमविपर्यंय अर्थात्‌ प्रथम मन्त्रके स्थानमें 
कोई भी मन्त्र करदेना ओर उनके शब्दोंके क्रममे भो परि- 
बर्तन करना अभीष्ट नहीं । अग्निभीडे पुरोहितं के स्थानपर 
ईडे अगिन पुरो हितं- या इषेत्वोजेत्वा के स्थानपर >उजेत्वाइष 
ऐसा भो शब्वक्रर्मोका परिवर्तन मान्य नहीं। यदि हम मन्त्रोक्के 
कर्मोमे परिवर्तन करने लगेंगे तो मन्त्र faga हो जावेंगे भोर 
उनके क्रमम थो शक्ति एवं ज्ञान भरा हुआ है उससे हम 
वंचित हो नावेंगे । 


| मन्त्रों पद और अक्षरोंका भी क्रम Raa 
a नहीं करना चाहिये 


वेद क्रममे ऋग्वेद प्रथम है । इसका प्रथम मन्त्र afiq- 
मोडे हे | उच्चारण, safa या भाषाकी वृष्ठिसे सर्वप्रथम 
sae 


अ= को ही ध्वनीका ज्ञान आवश्यक है। sa: sam वेद 
ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रका -अ- से प्रारस्म होना सर्वाधिक 
स्वाभाविक, उचित एवं वैज्ञानिक तथ्य ही हे । इस दृष्टि- 
कोणको ध्यानमें रखते हुए हस यह छहुनेको भी vera है 
fa- अग्निमी डे के त्थानने ईडेअश्निघ ऐसा परिवर्तन करना 
सो हमें कदापि स्वीकार नहीं है और न ऐसा परिवर्तन 
स्वीकार होना ही चाहिये । जब इतना भी एरिवर्तन maï 
स्वीकार नहीं है तो अश्विके स्थानपर उसके पर्यायवाची 
शब्द वह्विमीडे> sa स्वीकार हो सकता है ? अर्थ झोर 

विज्ञानमें ऐसे परिवत्तत्रोंते बहुत भेद होजाता है | 

परिवतनते हानि 
यजुर्वेदका वेदक्रमम द्वितीय स्थान है। प्रथमवेदक्षा qua 
सन्त्र -अ- से प्रारस्स हुआ तो द्वितीय वेदका as -इ-से 
(sara) प्रारम्भ होना परस स्वाघाविछ, मक्तियुक्त 
भोर वैज्ञानिक आधारपर है। यदि इस वेदका NIR अस्त्र 
-ई- से प्रारम्भ न होकर उसके दुसरे पद - ऊज्जेव्वा- से 
MET होता या दुसरे मन्त्र -वसो: पविश्रमत्ति०- से geen 
होता तो इस वेदको fada saad घानसेका एक वेज्ञानिक 
आधार नष्ट होजाता। अत: ऋषिधोंने चेदोकी यथावत्‌ 
रक्षा को है ओर हमें भी तदनुळूल रक्षा करनी चाहिये । 

Ye त ~ 

मन्त्राका आजुणवी अक्षुण्ण रखे 
यजवंदक्के इस प्रथस मन्त्रमे -इषेस्वा ओर ऊज्जेत्वा- ये 
दो mea वाक्य हे और उनके बाद -aaen ag 
तीसरा वाक्य है । ये वाक्य क्रमक: इ ओर उ स्वरोका ज्ञान 
कराते है। प्रथम वेदने अ, इ, उ, ए, मो का क्रमश: बोध प्रथभ 
WAM कराया था तो यह दुसरा वेद ga स्वर -इ- से 
प्रारम्भ होकर -ह, उ, ए, ओ का बोध कराता है ' - इषे- 
टबोजस्वा- इसमें आ+ ऊ की सन्धि से ओ- का बोध कराया 
है | ऋष्वेदके प्रथम सन्त्रमें हमने -अपने वेदका प्रथम मन्त्र- 
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यजुवेदका प्रथम मंत्र 


ead अ + उ से -ओ- का घतिपादत. किया था | इस 
द्वितीयवेदके aad झा + ऊ से -ओ- की उत्पत्ति स्पष्ट 
ही है। ह और उ इन wats qi अ से ए और ओको 
उत्पत्ति ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रं बनाई थी इस सत्त्रले इ 
और उ के बाद अ स्वरक्रे mad य और व की तप्पत्ति 
होती है यह बताया है । सम्त्रके तीसरे ved a ओर य a 
वा पद -वाथवः- ही विद्यमान होता कितवा अधिक भाषा- 
fma? अनकल प्रतीत होता है । इसलिये वेदों की, भस्‍्त्रों की 
प्दोकी, अक्षरों और स्वराको आनुपूर्वी क्षुण्ण, अपरि- 
ब्तलीय रखना WA आघश्यक हुं । 
च ९ ४० A 
यजुवद कम प्रातपादछ ह 
quded ४०वें अध्यायके द्वितीय wena -कुर्व भेवे हकर्माणि 
लिजीविषेच्छत्तं aar- के द्वारा wa darı पथन्त या 
थावज्जोबत Wa हुमें इस dan कर्म करते हुए ही 
जीवन पायल करनेका उपदेश दिया गया है । 
agga जीवन व्यवहारकी शिक्षाका प्रतिवाद है। 
जीवन कर्म करनेके लिये है । जीवनके कालछपी काण्डा 
बिबिध ह्थितियोंमें कौनसे फर्म करने चाहिये इसका प्रति- 
qan यजुर्वेद, कर्सकाण्डलय है ऐसा प्राचीन कालसे अद्या- 
afaqaea स्वीकार छिया गया है | यजुबदका प्रथम सन्त्र 
सनष्योके लिये afar संक्षेप Sah भेष्छतस उद्घोष करता 
है । वेही कले हमारे siard लिये प्रमुख है । 
पांच कमे होते है 
कर्म कौनसे करने चाहिये यदि इसका विधान वेद न केरे 
तो फर्ततव्याङत्तंव्य्ा बोध एवं निर्णय कठिन होजावे । 
वैशेषिक amad कर्मको ५ प्रकारका साना है। बहतो 
SAR दार्शनिकता भोर कार्गघलखका विज्ञान है । जीवनके 
कर्तव्य qami वह प्रदर्शक नहीं हु । परन्तु saami अपने 
तंव्योंका सुपत्नतासे aa प्रथघ ज्ञान करातेके लिये वजुवदके 
प्रथम AAT परप्नात्माने बोध कराया । इसमे भो पाँच 
प्रकारके adler उपदेश निस्त प्रकार दृष्टि गोचर हो 
५ है 
यजुवदक प्रथम मन्त्रम पाच कमाका उपदशं 
( १) mar तुझको अज्नक्षे लिये कर्म करनेको 


प्रेरित करता हूँ । 


( २) ऊज्जेत्वा = बल, पराक्रम सम्पन्न करनेके लिये 


प्रेरित करता हू १ 


उन्नतिको प्राप्त होओ | 


( ३) वायवस्थ = शरीरम प्राणादि हैं तथा कमं करनेके 


मायुको वृद्धिका प्रयत्न करो । 

(४) देवो a: सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे = 
afaa ga सबको श्रेष्ठतम कपं-यज्ञके लिये प्रेरित 
करते है । अर्थात्‌ यज्ञ करो | 

( ५) आप्यायध्वम्‌ = उपरोक्त फर्म करते हुए तुस मब ह 


पजुवेदके IAA AAA MIAA इन पांच कर्मका क्रमशः 
प्रतिपादन किया है। इतका हमारे जीवनस अत्यन्त 
झहुस्व है | 

प्रथम कतेव्य इषेस्वा= ( १ ) अन्न उत्पत्ति 

जीवनके लिये प्रथभ wiag अन्नके लिये समो करते gs | 
aay faat जीवन क्षीण हो जाता है। अत: अन्नकी - 
उत्पत्ति, प्राप्ति, बृद्धि, संग्रह, उपयोग, उपभोगक्रे लिये _ $: 
प्रयत्न करना और अन्नको अन्योंको भी उपभोग-जोवनके . 
लिये प्रदान करना यह हमारा प्रधान एवं प्रथम कत्तंग्य है। 
afia, समाज एवं राष्ट्रको यही प्रथम समस्या है | अतः 
aw बहुकुर्वीवतदब्रतमू- ga aami अवइयमेव पालव 
करन? चाहिये । इस अन्नको कहते हैं ! इस अन्नके लिये कर्म 
करनेके लिये परमात्ाने हमें शरीर दिया है। कर्मके 
साधन दिये gi हमको asd होकर अन्नके लिये _ छ 
qula हों ? अपने परिश्रमके बहुत कन्न उत्पन्न करें। | 

द्वितीय कतेव्य- उज्मत्वा- (२) बल प्रात ` 

जीवनके लिये दूसरा कतंष्य ऊजे aala बल, पराक्रहके | 
लिये करना चाहिये | cafes, समाज एवं राष्ट्रको -सातव | 
मात्रको बल-पराक्रमसे सम्पन्न एवं उन्नत होते रहना 
चाहिये | बलहीन व्यित, समाज या राष्ट्र Gata RIENA 
जीबन व्यतीत कर दुःख वारिद्रय एवं परतन्त्रके NTA 


~| 


(tee). : Alem : FETAL १९७४ 


auas अथे कर्म साधक इन्द्रियां, संव- अन्ते: 
क्करणादि भी है। इनको भी बलवान्‌ बघाता चाहिये । 
इनको प्राणायामादिके हारा दोष रहित, पविन्न बनाना 
चाहिये । faia अन्तः करण एवं हर्द्रियोक्ञी पवित्रतासे 
मनुष्यके कमे भी निमेल- निष्पाप ही होंगे | अतः पुर्वोषित 
दोनों कोके साथ यह तोसरा भी कत्तव्य प्रतिदिन करना 
aIL | | 
: A 
चतुर्थ कसव्य -शरेष्ठतमाय HAT - (४) यज्ञ करो 
सनृष्यका अञ्न, बल ओर aay प्रयत्नोंपे संलग्न होता 
स्वाभाविक ही है । बह इनके लिये प्रयत्न करता ही है। 
परन्तु इनके लिपे प्रयत्न करते हुए मनुष्य कत्तव्याकत्तंव्यको 
समझ कर प्रवृत्त हो और थकतंव्योका त्याग छरे, इसके 
लिये परमातप्राके प्रेरणाकी आवश्यकता है । वह प्रभु हमें 
श्रेष्ठ enia) करनेकी प्रेरणा दें और श्रेष्ठतम कर्मोके ज्ञातकी 


` भी प्रेरणा प्रदान sti छेष्ठतम कर्मोके करनेसे मनुष्य 


सर्वोच्च safa प्राप्त कर सकता है। यह प्रेरणा हमें सनुष्य 
agi दे सकता है । सबिता देव, परब्रह्म परमात्मा, सर्वेशवर 
ही जो सर्वात्तर्यासी है तथा जो हमारे सखा, पिता और 
गुरु भी हे, बही यथार्थ रूपसे दे सते है । घतः मन्त्रका 
चतुर्थ awa- देवोव: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कषणे है । 
aula हम तुम सबको सक्षलेश्वर्यके उत्पादक, प्रकाशक एके 
दाता, विद्या-दिज्ञानादि gadè प्रेरक सबिता देव, 
जोवोंको सर्वोच्च श्रेष्ठ कर्षाकी ओर प्रेरित करते रहें अर्थात्‌ 
उन vata हमें तियुक्त करते R | 


इस निमित्त हमें सवितादेवके सावित्रीमन्त्र- गुढमन्त्रसे- 
fadat न: प्रचोदयात को प्राप्तिके लिये प्रभुकी आराधना, 
उपासना अवश्य करनी चाहिये । ऐसा करनेपर sa, 
श्रेष्ठतम कमं-यज्ञकी प्रेरणा देकर जोवनको यज्ञमय बनादेते 


हैं । प्रभुके प्रेरित श्रेष्ठतम कर्मको यज्ञही माना गया है | 


क्योकि प्रभु घेष्ठतम है । अत: उचके प्रेरित कमे भी श्रेष्ठतम 
है । यह जीवतकी आध्यात्मिक उद्चतिका क्षेत्र है। इसके 
अन्तरिक्ष जो बाह्य कर्मकाण्ड रूप यज्ञ है वह भी उसीकी 
प्रेरणासे- देचसावितः Tea यज्ञ sea AAA अगाय 
(aa. ९।१ ) यज्ञ ओर यज्ञपति दोवोंका ही प्रसव घे 
करनेवाले दैं- | 4 बाह्य कर्मकाण्डप्रय यज्ञादि भी श्रेष्ठतम 
कसं हें- प्रभुक्ो हैप्ररणासे हम उसके करनेवाले बनें ऐसी 
हमें सामथ्यं प्रदान ही । 


पंचम कर्तव्य - आप्यायध्वम्‌ - 
(८) सर्वप्रकारकी संबको उन्नति - 

वास्तवे देखा जावे तो पूर्वोदिते प्रकारके चार gr 
ag फल भी है और पृथक ङपसे भो rafa लिये Ja 
दिलातेका बोधक है। झञ्चकी उल्नतिके faa बलकी उन्ञतिके 
लिये, आयुकी gatas fea, यज्ञकी gatas लिये और 
सर्वेप्रकारणी सबकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो। सर्वप्रकारकी 
सबकी उन्नति यज्ञके बिता ag नहीं सकती | जिस GAA 
सबको उच्चति होतो है। बही धर्म है वही यज्ञ है aq ही 
करने योग्य है। धर्मका धारण भाच रण- 


है । अतः यजुर्वेदका प्रथम भन्न añ- 


Maas धारण 
व्यवहारसे ही होता 
कर्षका प्रतिपादक है । जीवनको पज्ञसेय बनाता है । 
धर्म-कर्म यज्ञादिका आधार गो सेवा 

aad जीवनकै लिये प्रधाव wae प्रारम्भके ५ वाक्यों 

। स्पष्ट Wa प्राप्त होता हे । परन्तु 

नहीं होता । अशी तो उसका एफ तृतीयांश 
भाग पुर्ण हुआ है। इसमें salar उपदेश है परन्तु अवशिष्ट 
wind इनके सहायक waist उल्लेख है । द्वितीय भागले 


मानकर पांच प्रकारसे गौ सेवाका विधान किया गणा है । 
ial पंच-प्रकारकी सेवा 

(१) अध्य्याः = गो 
है अर्थात्‌ गोरक्षा करनी चाहिये | 

(२) इखायभागछ्‌ = परमेशवर्यंको miad लिये इसकी 
सेवा प्रीतिपुर्वक करनी चाहिये । 

( ३) प्रजावतीः = योवंशकी वृद्धि करवी चाहिये । 

(४) ada = इनकी रोगादिसे रक्षाका पुर्ण 
प्रयतस्व करद? चाहिये | 

(4) aasa: = gam शरीर दुर्बळ न हो अपितु 
हुष्टपुष्ड, तेजस्वी हो, एसा प्रयत्न करना चाहिये । 


पूर्वोक्त पांच कर्मोसे क्रमशः गोकी पंच सेबाका 
सम्बन्ध | 
: ( १ ) गोरक्षा-अध्न्या 


“ इषध्वा. ? प्रथम आदेश हे । इस निमित्त अर्थात्‌ अन्नको 
उत्पत्ति और पृथिवीकी उत्पादन सासथ्ये बढानेके लिये 


afgadia है- यहे बढाने योग्य 
हुँ हे” यह 


गोही परम सहायक है। इस्त nena सर्वप्रथम अध्या; 


£, ; CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४ 


AQAA प्रथम मंत्र 


गोको afgadta fae किया । gash रक्षा करो । afa 
जोलनेके लिये बैल मिलेंगे । इनसे भूमिको गोबर ब Waa 
प्राप्त होगा । उससे भूमिमें उत्पादन afer बढेगी । उस 
qia उत्पन्न aai विशेष स्वाद और बल-लाघथ्ये 


होता है a और सात्विकता भी AM है । बढि fans होती 
हे । अतः gaar इस NAA ® Sani लिये alert: गोरक्षा 
अहिसनी यताफे saaTi उपदेश है । ८ 


= EA a 


ऊज्जपंबा हस Got छ 
हुश्वायभागण परमेदवर्थ पराक्षण 
सेवा करने योग्य गोको बताया ६ का सब्बन्ध बरसे 
है । इन्द्रको वेदमें गोपति माबा गया gl अत: प रभेदवर्ये 
बल-पराक्रप maA प्राप्तिकि लिये गौकी सेवा करना 
चाहिये । गौके दुध, बही, तक) नवनीत are घताविसे, 
उसकी पयस्या और आसिक्षा ( पनोर ) नाविके सेवनसे 
शारीरिक और बौद्धिक बल बढते हं तथा maaa प्राप्त 
होती है 1 यबि गोळी सेवा करके गोलाताको sarad 


उसका Aga किया जाता g i तो गा उत प्रेधक्षक्तों अपना 
वरस सदश MATT अपने TA प्रेम, स्नेह, MANAT अर 
देती है । 
विना Maas प्राप्त sad cig gaat, आ! शीर्बादका 
anng रहता है। awa रहित बहू दहूध-भूत दुध सेपरेट! 
तुल्य होजाला है । as अजेत्वा बळ पराकपक (कय गोसेवा 
अत्यन्त भावशयक्क है। 
“N° A A 
(3) गोषंशवुद्धि प्रजावती 
बायचस्य तीसरा कमं है हारे शरीरें १० प्राण एवं 
१० इन्द्रियां है । इन प्राणोंके और हन्दियोकि बल जीवनकी 
बढि, mila’ पुष्टि ओर वृद्धिके लिये गोवंशकी बुद्धि 
masan है जिससे सदबही हमारे प्राण एवं greaat पुष्ट 
होती रहे । वेदसं कहा हे- हह गाव, sized gan 
avid ma बहुत हों- बहुत उत्पत्ति करे” बहुत बत्तवाली 
हों । अधिक mA गोष्ठही अपना घर बन जाता है । 
गोष्ठ बननेसे घरका वातावरण पवित्र हो जाता हे | बह 
पवित्र तीर्थश्यल बन जाता है । उत Mestad बठकर वायवः 


विविध प्रकारके जो प्राण है और उनके avast अर्थात्‌ 
प्राणायाम करनेसे प्राण पुष्ठ होते है और दीर्घजीवन प्राप्त 
होते हे । shadilar बल, तेज भी बढता है। Wea: करण 

gea fade होता है । यदि इन गोष्ठोमे प्राणायाशके 
साथ उपासना, सन्ध्या ध्यान, गायत्री ्रणवादिका जाप 
किया जावे तो समाधिकी भी सिद्धि शोध होती है। शरीरका 


ada काया कल्प भी a 1 हे। चरकने कायाकल्प IANA 


3 | EER 


av 


urukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Found USA J 


SS लकी 


लिये wata dag सदासावित्री चाप्यधीयीत- प्रयोग 
बताया है aa: बायवस्थ: के साथ प्रजाबती:का सम्बन्ध g | 

( ७ ) गौकोरोग राहित रखना अनमीवाः 

श्रेष्ठ त्राय miq- यह चौथा कर्म वेदने बताया है ! 
zwaa कमे यज्ञ होसही है । यज्ञ होमादिके लिये als 
घत, g9, दही, पायस, पयस्या आमिक्षा आदिकी झआवइय- 
कता होती है ! यदि गोवे असीवा अर्थात्‌ रोगयुषत होगी 
तो cae क्म aia मिलेगा और जो मिलेगा भो वह 
भी रोगयक्त DAB हि योग्य नहीं होगा न सेवन योग्यद्दी 
होगा ! उससे हदि कर्म BAA श्रेष्ठतम कर्म यज्ञको शेष्ठः 
aaar वष्ट होगी और लाभके स्थान पर हानि होनेको 

लावन! होगी और SAT द्रव्याभावसे अवरोध होया । अतः 


श्रेष्ठ तमाय कर्षणेकी पिके लिये गौओंको aada रोग. 
रहित बनानेका प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक g । a 


( ५ ) maa पुष्टि- अयक्ष्मा | 
qizar sea कर्मे- आप्यायवम- वुद्धि-उच्नतिको प्राप्त 
होनेका बेदने उपविष्ट किया है इसके लिये सहायक कर्म गोकी | 


garagem यक्ष्यादि रोग रहित रखनेछा बताया हू । यक्ष्मा 
away शरीरको धातुओंकी क्षीणता, बलादिकी क्षीणता, 
quiter ऱ्हास होता है। क्षीणता, शोष सुना आणि वद्धि 
विपरीत feafant है अतः आप्यायध्वम- वृद्धि, उन्नति 
aè लिये- aaga: की स्थिति गोवोंन रहे Gar प्रयत्न 
समष्यको सदा अपनी उन्नतिके लिये करता चाहिये । 


शोकी पांच सेवाके लियं पाच सहायककर्म 


ga प्रक्कार पांच प्रमुख कर्मोके लिये गोकी पांच प्रकारको 
सेवाका उपदेश प्रथम सन्त्रमें दिया गया हे । परन्तु aa 
wa पुरा नहीं हुआ क्योंकि अभी कुछ सहायक GH g र 
लिये और ज्ञातव्य हें और वे घी पांच हैं। उनका 
gag कप: है । अतः गौसेवाके लिये पांच कर्मोके लिये | 
पाँच और सी कर्तव्य निस्त प्रकार GATT भन्तरके Aras 
WAG उपदेश g- i ; 

( १) maaa ईशत 
न बनें । 

( २) मा aaia: = पापो एवं पाप प्रशंसक 
के समर्थक समय त बने. । 

(३) sar अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बहवो 
qa agad Ma सदा रहें । अर्थात्‌ 
रहना चाहिये । 

( ४ ) यजमातस्प = गोपति ब 
बनकर यज्ञ रचाने चाहिये। _ 


~ a 


गौ घाती एवं गो चोर 


vo" = 


करे! 


e 


FR 


( १५० ) 


( ५) पश्न्पाहि = गोके अतिरिक्त अन्य पछुओंकी भी 

रक्षा प्रजाक्की भी रक्षा पान करना चाहिये | 
(१) गोके लिये प्रथम सहायक कर्भ- 
गोधाती समर्थ न बनें 

सावस्तेत ईशत- का अर्थ है कि तुम्हारी गोवोको कोई 
तस्कर, चोर, गोधाती ब गो-भक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपसे, घनादिछे माध्यमसे झी ले wad समर्थ त बने । 
यदि ये aud हो गये तो तुम्हारे पास गोवे रह नहीं सकेगी 
ओर gga- का अन्नका प्रयत्न विफल होगा और उन 
तस्करों गौधातियोंके पास वे wa asar agada नहीं 
रहेंगो= अपितु उनकी हिंसा हो जाथगी । अतः अन्न अधिक 
sag करनेके लिये ओर पृथिबीको उवेरा anè लिये 
गोको अध्य्या:- अहिसनीय बनातेके साथ- झ्ञावस्तेव ईशत- 
इस प्रयत्नक्का भो करना आवशयक है । १ 
(२) गोधाती और उनके समर्थक समर्थ न बनें 

माघशंसः- AJAA- पापको प्रशा या समयत करनेवाले 
भी समथे न हो । अर्थात्‌ जन aad गो रक्षकोका ही बल 
हो यदि mafaati या पापके qaga जन बल बढ 


जायगा तो गोध्त्यादि पाप satel वृद्धिही होगी और- 
इन्द्राय भागंके अनसार उसकी सेवा करनेवालोंकी न्यूनता 
होनेसे- उज्जेत्वा- बल- पराक्रम वृद्धिका लक्ष्य पुरा नहीं 
होगा । WS दुग्घके अभावमें बोद्धिक शक्तिका ऱ्हास और 
तामसिक saiat वृद्धि होगो । 

गोर्मोकी ada पृथिवीसे उत्पन्न अन्न, फलादिसे 
शुष्कता, रसहीनता, बल, तेजकी न्पूनताही होगी | अतः 
उज्जत्वाके साथ- gaa भागं ओर साघश्चंतःका प्रयत्न 


-maas है | 


(३) सदा बहुत गोवे हों-हम शोपति बने 
Mau सहायक प्रयत्न गोपति बनेकी भावना है और 
बहुतसी maim रक्षा एवं पालन करके गोषति- गोपाल 
qaia बनवा है । प्रत्येक व्यक्ति गोपाल हो- उसके पास 
निशचयसे निइचल- धुव रूपसे बहुत गोवें होनी चाहिये 


भोर यह malasa) (त्र. ८१४२ ) यह भावव! उदित ‘ 


रहनी चाहिये । इसका सम्बन्ध गौकी सेवाके तोतरे कम 
प्रजावती-से है ही और- प्रजाबती; रूपसे गोसेवाका सम्बन्ध 
वायवस्थ-से पुर्व बतायाही है । 

(४) यजमान बनना 


चतुर्थ मुल्य, moa श्रेष्ठतम कर्म- aster फरना 


` बताया गया है । उसका सहायक गो सेवाकमे- अममीषा:- 


गोर्बोको रोग रहित रखना है । रोग रहित रखकर itate 
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वेदिकधमे ¦ अक्टूस्बर १९७४ 


घतादिसे यज्ञ करनेके लिये यजप्तान बने विवा यज्ञ ही 
i पक कर्म यजमान JAAM साबनासे 


agi सकता अह: सह म 
ही पूर्ण हो adu- अन्यच नहीं । गोपति बन कर तो गो 


दूध व घृतादिका अपने ही उपयोयमें SASI ay प्रचलित 
हो जाता है । गोपतिके साथ यज्ञ करने और यजमान 
बननेकी भावनाले प्राणिमात्रके कल्याणकी HEGN जागृत 
होती है और जीबन ang- graa बव जाता R | 
(५) पशुओं और प्रजाका पालन 
पंचम सख्य करतेय भाप्यायध्वमू- कहा pi है । 
पशओंके रक्षण तथा प्रजाके पालनसे सबकी वृद्धि ही होगी । 
यजमालक्के पश और प्रजाके रक्षणे यज्ञका बंश परम्परानृगत 
प्रचलन होता है और- यजमानस्य पशून्‌ पाहि- एकही 
वाकय बन जाता है । 
इस प्रकार यजुर्वेदक्षा qaa मन्त्र जीवबके सहान्‌ 


L < 


> 
~ > 


GAAS बोध करता है। B 


च v U न्त्रु — J] ज्ज्य Į 9 

वाचकाका पत्रव्यवहार 

श्रीमच्नमस्ते, 

सने aagi अगस्त, १९७४, षढा 

gag ' अदृश्य सोषरसक्षी प्राप्तिका सबाचार पढ़ा | 
fagia लेखकका लेख बहुत अच्छा हे । 

स्वर्गीय वैदिक ऋषि धी पंडित श्रीपाद ames 
सातवलेकरने लिखा की सोमलता हिमालय पएवेतपर 
( सोजवाण )- जहाँ बर्फानी पीपल होता है, उसके नीचे 
सोभलता उगती g- उसमें शुक्लपक्षे एक एक पता लगता 
है और कृष्ण gers एक एक गिरत। है- मेने sage पंडितजोको 
लिखा कि यह ada विशिष्टपे उपर कुल्लू में है और इसका 
ala मोझवत g- वहां बफेली dee फल्श या भूर्ज पत्र हो 
सतका g- मने वहां mer बहुत जडी बूटियों तथा चेलोंके 
पते इकट्ठा किये ओर रातको बाहर रखकर देखा कि कोई 
पता BABI है या नहीं - परन्तु कोई ना aam- यदि 
सोमलताक्षा होता तो चमकता--- . 

जहांतक मृधे याद हे पंडितजीने कभी नहीं लिखा सोम 
यायका मुत्र g- सीम गिलो भी हो सकता है-- , 

गिलोको बेल होतो g- इसमें अलग अलग एक एक पता 
लगता हृ परन्तु गिलोके पते शक्लपक्ष तथा कृष्ण पक्षले 
तिथीबार लगते और गिरते नहीं- पिलोक्के गुण aa लोग 
जानते हे । 

सेने वेदिक aad पहला लेख अदृष्य सोमरसक्की प्राप्वि- 


छा शुभ समाचार पढा परन्तु खोदया पह्माड तो चिकला 
चहा 


कृपा करके “ वेदिकधर् ” का standard ऊंचा रक्लें। 
कुल्लू 


ची aama गौर, 


g 


M 


भारतका काळ ALT पाँडवाका समय समझना 

भारत ग्रंथकी रचनाका समय इससे 
ह । महाभारत काळमे अर्थात्‌ 
श तथा उससे पूर्वके समय 
इस भूएछपर विविध देशाकी व्यवस्था किस प्रकार 
पू [नवा आवश्यक हे । 
! ठीक ठीक ज्ञान होने पर ही 
संपर्ण पौराणिक कथाओका इतिहास समझमे आना 
सनन हे, अन्यथा नही | इसलिये इल लेखम इस 
प्राचीन भूगोलिक देशय का विचार RAR 
संकल्प किया ६ | देशका विचार करनेके समय 
सबसे प्रथम ' देवछोक ' का विचार करना आवश्यक 


है; कया।के FARA WAG हात et SAR 
gagag अप्याब्य दशाका निश्चय खुगमताक साथ 


हा सकता इसालयः सबल प्रथम दवलाकका 
हम als करल हूँ | — 

दें क 

dorp | 


लोक, ASI, खुबश्छोक, खुरलोक, युलोक, 
चून्दारकलोक, Rita, जिद्शारूय, त्रिविष्टप किंवा 
विष्टण । इन ama for अथवा त्रिविष्टप शब्द 
विशेष विचारणीय है-- 

१० ( स. स, 


हे। संस्कृतम विष्टप ओर त्रिविष्टप शब्द एकही 


AN OSS SSN a ~ ४३ र. > छ 
काशाम दवलाकक नाम य 8- स्वगलाक, WAT 


अपभ्रेशरूप आजकल 
हमाचलकी sat दिशामें 


“ त्रिविष्टप ' शब्दका 
८ तिब्बत ' हे। यह प्रदे 


अर्थम आता है। ` विष्टप ! शब्द ' विश ' age | 
चन हे, विश घातुका अर्थ अन्दर घुखना, प्रवेश 
करना, अर्थमे सुप्रसिद्ध हे, अतः इसका चात्वर्थ यह 
होता है कि प्रवेश करने योग्य प्रदेश |  त्रि-विष्टप 
शब्दका AA तीन मागाँसे प्रवेश करने योग्य प्रदेश | 
तेब्बतके दृरश्योंकी सुन्दरता और मनोष्डारिताके 
कारण हरपक मनुष्य वहां प्रवेश पानिको चेष्टा 
करता है और उस देशको पहुंचनेके तीन मार्ग है... 
यह पता इन शब्दाके विचारसे लगता है। जिविष्टपम 
जानेके संभवतः अनेक माग होगे, परन्तु सब मार्ग. 
gaa नहीं हैं, केवळ तीनही सुगम माग हैं, इंतनाही, 
इसका तात्पर्य समझना योग्य है । आजकल भी 
Raal पहुंचनेके लिये सुगम मागे तीन ही हैं, 
जः 


होता ae 
इस जिविष्टपम अर्थात्‌ स्वर्गलोकमे देव रहत 
प्रायः संस्कृतम “लोक ' शब्द दक्ष 2 
राष्ट्र वाचक है, इससे यह अथ बनता 


FPP TEEN 


(६८) 


शब्द संस्कृतम भी हे | तथा महाराष्ट्र: देवराष्ट्र | 
नामकी एक जाती भी है और इस नामका 
हे । जिला साताराम देवराष्टू डाकखाना भ! है । 
यह ग्राम प्रथसतः वाया जोकि 
पूर्वोक्त देवोंके राष्ट्रले वीर यहां आकर बसे थे l 
हम आगे जाकर बतायेगे कि इस तिब्त्रतकी देव 
lain छोगोने भारत AIH आकर कई A आर 
नगर वलाय है, Fans यह भी एक नभर ह्‌ । 
rasga प्राचीन कालम जो मनुष्य रहते थे वे 
अपने आपको ' देव? नामखे संबोधित 'करते À | 
यह एक बात यदि ठीक प्रकार झमझम ATT, ता 
बहुत सारी पुराणकी कथाएं GARA आल 


जिस प्रकार बंगालके लोग अपने आपको बंगाली 
कहते SC चीन देश के लो गाकी चीनी क्ते हे 
प्रकार इस TATE । बाः 
देव ' था । अथात्‌ 
सीची वात बहुत लोग भूलते हैं, इस 
भारतकी कई कथाएं उनके समझम नहीं आती आर 
किसी समय कई लोग AMA अनथ भी करते हे 
जिस समय पाठक लोग असुर दानव तथा राक्षस 
आहि लोगाळा वर्णन इस Bae wey, उल समय 
उनका निश्चय हो जायगा कि वे भी मनुष्य ही थे, 
` परंतु विभिन्न देशो रहनेके कारण उन विभिन्न 
ज।तीयोंके ही ये विभिन्न नाम उस समय प्रसिद्ध थे । 
पुराण आर इतिहालाकी कथाओंका मनन करने 
समय योगिक अर्थको बीचमें प्ररोडकर लाकर भी 
कई लोक इनका इतिहासिक सत्य नष्ट भ्रष्ट करनेका 
निंदनीय यत्न करते हैं | उनके प्रयत्नका निकृष्ट रूप 


भरी इस SAA व्यक्त हो जायणा। हम यह कदापि 


Ë 


नहीं कहते, कि इन देव आदि शब्दोंको यौगिक भाव 
नहीं है | हमारा भी पक्ष है कि इन शब्दोंका यौगिक 
अर्थ भी है, परन्तु वह अर्थ आध्यात्मिक --तस्त्र- 
ज्ञानविषयका विचार करनेके समय उपयोगी है। 
इतिहासिक wish लिये वह अर्थ लेना योग्य भी 


नही है । 


 निरुक्तकार आध्यात्मिक अर्थकी सुचना योगिक 


थक द्वारा बताते हुए इतिद्दाखिक ows भी 
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a 


महाभारतकी लसालोचना | 


इसका कारण भी यही है ' 


साथ साथ बतात 
लनेपर भा उन RSA अन्य 


Hom योगिक अथ 
स्थानमे ste हानवाला इतिहास 
कता | अस्तु ACTA हृतनाहा ह, 


खोया नही ज्ञा 
कि इतिहासिक प्रसंगमे देवजाताक मान वोकी खोज 
। अर्थात्‌ थे 


पा 

; प्राचीन तिव्बतम क सके 
तिव्बतम रहनेवाले देवजञातीके लीग थे | दे 
शब्दका आध्यात्मिक तथा योगिक अथ भिन्न ह आर 
ल अर्थके होते हुए भी देवजातीके लोग का आचान 


aay अस्तित्व मारा नही जा सकता | 
थे ' देव नामक ज्ञातीके लोग TATT अथात 


€ ०५ 


Asad रहते हुए भारत वषम AAT खमयपर 


र यहांके AA wea थे, किसी समय 


राज्ञाआास Vaal! सा करत श, यहाको 
शरीर सम्बन्ध करके सन्तान भी उत्पन्न 
भोर कभी कभी आर्या वोरो हरा 


॥ ~ 
A 
Z fC] 
४ iy - 
| 


र्‌ कभी आर्थावर्तके 
quaga भी होते थे । तात्पय दो विभिन्न मानच 
जातियोंम जो जो सामाजिक ओर राजकीय सम्बन्ध 
होना सम्भव है, वे सब a इन भारतवर्षय 
आर्य लोगो और त्रिविष्टप देशीय देवलेगोंके प्राचीन 
समयम हाते थे; इसके कुछ उदाहरण हम विस्तार 
रूपसे आणि देंगे परन्तु aaa यहां भी दिये 


224 
DA 
, 4 
a 
|) 3 
yap 4 
s 


[र सस्बन्थ 


( He आदि० eo १२३ Blo २२-२५ ) 
२ अर्जुनका इंदले युद्ध होकर इंद्रका पराभव 
होनका वृत्तांत खाण्डवदाह पर्वेझे पाठक दख 
सकते है | ( He भा० आदि० अ० २२९ ) 
३ दशरथ राजा देवराज इन्द्रकी सहायता करनेके 
लिय स्वर्गम गया था और असु गळे साथके 
युद्धम उसने देवोके पक्षमे रह कर युद्ध किया 
शा । ( रामायण शयोध्या० सगै १२ छोक० १८-१९ ) 


४ अर्जुन tener विद्या सीखनेके लिये स्वर्गम / 


इंद्रके पाल जाकर रहा था । 
( म० भा० वन. अ. ४४-४५) 
n A 7 डी ७, ~ : 
इस प्रकारकी सेकडो कथाएँ. इतिद्दासमें ओर 
पुराणग्रंथाम हैं और वह न्यूनाधिक भेद्से सब लोग 


क आदि ad © 


ag > 


% 


भूत जाती | (६९) 
जानते भो हैं इनसे fas है, कि ga आएक वि्ाधगाप्सरोयक्षरक्षोगन्धरवंकिज्चरा; । 


प्रकारके मजुष्यही थे à 
भारत War जा सजुप्य T इत शे, 
थे आर मनुष्य आ नके नास थे 
अझुराद्किकी भिन्न जाती at! ई 


CN (NS 10... a 


मजुष्य रूप हानेका सिद्धता करनंक छ 


के ळोगोळा भी विचार करना चाहिये 
दंवयान । 

इस शब्दका अर्थ यह हे- * देवाः योनिः उत्प- 

निस्थानं येषां देवयोनय; । ( अप्रब्याख्या ASAT 

दीक्षित ) अर्थात्‌ ' दवही जिनकी उत्पा्तिक आरण 

६1 इस E 


>) > 
आर FAT 


Sat अंतर्गत भाव यह है कि देवोळे 


q p A Te 
॥ यह 


D 


& 
= 
Fe) 


पुरुषासे gg हु, त 
जातीको स्त्रियांस छु 
स्मरण रखना चाह 


ज्ञिस प्रकार अ 
संबंध हिंदी खियोमे 
और उस खंततीका नाम “गु 
( युर्‌ + एशियन ) | और एशियनसे 
उत्पन्न संतती कहते =; उस प्रकार देव 
जातीका पुरुष ओर अन्य जातीको स्री इनल उत्पन 
संतति ' देवयोनि  नामले उल समय दसद था । 
स्वजातीकी विवाहित Shs अंदर संतान उत्पन्न 
करना धर्मकी चात है, परतु इस प्रकार कामंच्छाल 
प्रेरित होकर पराजित देशकी नारियांन खतात 
उत्पन्न करना कोइ विशेष प्रशंसनीय बाते नहीं हें. । 
यह ` देऽयोनी ' नामकी संतात इस बातका LIE 
विज्ञापन दे रद्दी हे, कि देवजातीके पुरुषी) ब्रह्म 
चर्यका उतना तीच तप नही था, जितनाका राग 
वर्णन करते हैं । ये देवयोनीके लीग निश्चित खंततिक 
लोग थे । तिब्वतकं देवजातीके पुरुषोंका वीर्यं और 
तिब्बतके आसपासको पहाडयाका raat रज 
इनके मिश्रणले © देवयोना ज्ञातियोंकी उत्पत्ति हुई 


थी । य देवयाना नामको जालिया दख ।गना हुई 
है दाखय-- 


5 15, 
A ai? - pil 


शर 
Aje 
ai 


यन ' अर्थात 


छ if प 


५ 
1 
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पिशाचों गुह्यकः सिद्धो yash देवयोनमः ॥ 
( अमरकोझ १1११ ) 

Saat, अप्लरस, यक्ष, रक्षस्‌, गंघर्व, 
ac, पिशाच, शुह्मक, सिद्ध आग भूत य दस 
í अर्थात्‌ देवयोनीके 
बेदर दस जातियोंकि लोग हैं । पाठक पूछ सकत ह ' 
के दे अंदर दख जातीयां क्यों उत्पन्न ge ! 
का IRA तत्व दे खनेके लिज यहा आजकलका 
ही विचार करेगे। युरोपीयनाका साम्राज्य: 


~ ०१०२ AA 


५ खव देशो है! हिंदुस्थान, इजित, अफ्रीका, ' 


ष 


FY १ 
ङ 
All 
4 
= 
3 


a4 
m 


5 ८७ A 


पाल, अमरिका आदि स्थानास इनका TST 
प्रायः जहां जहाँ ये युरोपीयन लोक विजय 
पाते हुए पहुचे हैं, वहांकी निकृष्ट जातयाका 
स्त्रियोसे लंबेध करके इन्होंने मिश्र संतान भा 
उत्पन्न किये हैं। हरजातीके rare देश और | 
SF 


जाति विभिन्न होनेके कारण उनख उत्पन्न 
फ उतनी विभिन्न ज!तिवावाळी हाना 
कही हे. हिदी मिश्र खेतान और इब 
[दान इनको एक जाती Awl हो सकती । इस 
प्रकार दल बिभिन्न जातियाका स्त्रियाक साथ देव- 
Seat शरीर संबंध होनेके कारण FAH 
इसा ' देवरीनी ' नामक SAN जाया उत्पन्न हा 


गई था | इसका विचार दाखय- 


=) 


ale 

q 
१५4 
सु 


5] 


S 
e 
So 

3 a 


भूत जाती 

सूतस्था7 जिसको आजकल ' भूतान कहत 
sau भूत जातीका निवास था । यह सूता 
नेपाळकी पूर्व दिशाम और बैगाळक' उत्तर दरा 
तथाः तिंब्बतकी दाक्षण RA हिसालयकाी पढे: 
है । Rass देवा RAI aE सूत स्थान प 
हो Bat था जार यहां aS वीराका र 
हुआ था । इस समय देवजाताक पुरुपा द्वारा 
ज्ञातीकी (auth जो मिश्र संतति हुई चह 


. 


(७०) महाभारतकी 
अधिक खोज की जाय तो भूतजातीका प्राचीन नाम 
उपलब्ध होगा । 

आज भी यह भूत जाती विद्यमान हे और उनके 
देशका नाम “ मूतात ' है | यह बात स्पष्ट हे कि यह 
जाती देवयोनी अर्थात्‌ देवजातीके पुरुषाले उत्पन्न 
हुई थी। अतः हम कह कहते है कि भूत जातीके 
IRI देवजाताके पुरुष भी भूतजातीके समानही 


मनुष्य सरश होना स्वाभाविक है । भूत जातीके 
लोगोंका इख समय भी अस्तित्व इस प्रकारकी 


gastan खोजके लिये बडा भारी सहायक है, 
वह बात पाउकाके भ्यानमे इतने विवेचनसे आचकी 
हणी । पूवोक्त देचयोनीकी मिश्र जातियोंमें भूत 


जाताका थाडाला ।देचार हुआ, अंब उस क खाथ- 
वाला पशाच जातीका विचार करेंगे 


पशाच जात | 


करमीर आर अफगाणिस्थानके आसपास पिशाच 
जाताका स्थान था । पिशाच जातीके लोगोंका 
आ'स्तत्व इस समय यद्यपि दिखाइ नही देता, 
तथाप ।पशाच भाषा अस्तित्व अर्थात्‌ पिशाच 
भाषाक ग्रथ ।वेद्यमान हृ । सुप्रसिद्ध कथासरि- 
त्लागर अथ मूलम Vora भ्राषामेंही लिखा था 
तथा दूलर बहुतले ग्रंथ पैशाच भाषाम लिखे उप- 
CM दे । नाटकाम प्राकत भाषा AIE बोल- 
गम अयुक्त होती हे । उस प्राकृत भाषाके कई भेद 
ह, शारखना, महाराष्ट्रा, अपभ्रेश, तथा पेशाची ये 
चार भद्‌ उनम मुख्य हे, इन चार प्राकृत AITINN 
पशाचा सबसे निकृष्ट ्रकारकी है, अर्थात्‌ ag अति 
हान जातीके लोगोकी अपभ्रष्ट बोली है । इस कारण 


_ नाकाम भी प्रतिष्ठित पुरु्षोके सुखम यह बोली 


नहीं लिखते हैं, 
यह प्रयुक्त होती 

इससे सिद्ध होता है कि पिशाच जाती एक आते 
हान जाता था जिसको बोली ताटका भी उच्च 
वणेके लोग बोलते नहीं, प्रत्युत हीन जातीके लोग 
बोलते ६ येही नि 


हीन और निकृष्ट पिशाच जातीके 
लोग “ देवयोनी ' जातीके लोग हैं, अर्थात्‌ इनके 


परतु अति ae मनुष्यांके लियेही 


iss 


पिता देवजातीके पुरुष और माता किसी अन्य 
- जातीकी St, इस प्रकारकी मिश्र संतति यह है। 
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समालोचना | 


: पिशितं मांस अश्नाति | 
अर्थात्‌ ' मांस खानेवारा पैशाच | 


मास भाजा गांइतखार ई वा Deen x 
है । यह शब्द स्पष्टतासे बता रहा हे, कि जिने 
लोगोंने इस जातिको यह नाभ दिया च NART 


निर्मा भोजी थे | seg 

त्रिविष्टपसे पश्चिम और 
Aka दिशामे पिशाच जा 
इसीलिये निर्वाति दिशाका यह नाम # 
का हा सूचक ह। निक्रात ST 
भाषाम ` बिनाश, दुःख, Gey’ ३ 
पिशाचो, मांसप्रोजियी तथा कू 
अस्तित्व इस दिश 
भी नाम विनादाका सूच 
भी विदित होता हे, कि 
क्रूर कर्म करनेवाले थे । औ 
लोग डरते थे | 

आजकल भी ऐसी कह AC जातियाँ ४ जिनसे 
WAG ATIS लोग डरते रहते है, उन जातियोका 
यहा नामानदश Staal आवश्यकता भद्दा हे 3 
क्योकि उनका अनुभव सबको है । उसी प्रकार 
प्राचीन कालके पिशाच लोग बडे pnn] थे 3 
इनसे सब लोग दुःखी थे। इः ले 
देवोके वीयसे हुई थी, हसले 
भा मनुष्याक समान ही घानव जातो थी 
तिब्बतम राज्य करती 

इस Walaa समान गशाणधर्मचाली 
वाचक Tee? शब्द है और यह जाती मी ' देब 
योनी ' जाती ही है 
घातुसे बना हे, जो दे 
बनते ह चह सिद्ध शाब्द f 
दूव नी सिद्ध जाती बडी ऊर और 
आजकल यह जाती प्रायः नामशेष हुई है ! 

TWAT जाती । 

विद्याघर, AA, यक्ष, बंधव, करिन ९, JAR ये 

पहाडी जातया ह ऑर तिब्बसके दक्षिण भागते, 


तथा भारत बर्षके उत्तर आग हिमालयकी 
पहाडियाँमे इन सब जातियोका स्थान था | gaa 


हि 
iX 
-^ 
ai 


शब्दका 


NN ~ 
मिसे संभवत 
SIAM Ar 


pt 
| 


yy 


A 


n) 


~t 


शाब्द हे वह संभवतः ' गांधर्व ' 
उ अर्थात्‌ (at) पृथ्वीका ( घर्व ) घारण करनेवाला 
इस शब्दका रूप दीखता हे | जिल प्रकार ' भू-घर ! 
शब्द. पहाड या पवेतका वाचक है, उसी प्रकार 


। ~ . 

। ज्ञो गंध ! 
) 
| 
| 
| “गान्धार” 


अथवा गांधर्व, dg ये शब्द सी 
| पहाडके वाचक प्रतीत होते हैं । 
| भू-घर ( भूमिका घारण करनेवाला ) 
। | TEL C च ) 99 99 99 
m-a 99 ड़ op 
इस WEI उक्त बातकी सुचना अवश्य 
मिलती हे । अप्खराओका रइनेका स्यान Reva 
ओर आरतवर्षके बीचमै Rasas 


था अर्थात्‌ हि 
पहाडीयामे था यह बात सुप्रालिद्ध ga 
आप्सराए देब लछागोंके देशम जाती थीं और इच 
र थीं । पुरूरवा उवेशी आदिकी 
जो वरणेन हे इस 


न्स 


यक्ष जाता 


Sh दे TAT जातयाक बामास यक्ष भा एक 
नास हें | इस नामका उत्पात wey प्रकारकी 


: इव अक्षिणी यस्य । 
इः aay यस्य | 
अर्थात्‌ (१) काभरेवके समान आंख वाला 
अथवा ( २) काम जिसके आंख!म हे। ' इ ' शब्दका 
AA- ' कामदेव, काम विकार, कोचादि भाव, ga 
१ आढे E! कामक्रोध आदि मी घुंदीके ही भेद हैं। 
जिनके आँखाँमे अस्वाभाविक get होती है। 
अन्यके जसे आंख इनके नहीं होते यह इसका 


तात्पय हैं । पहाडी ळागाक आख थोडे तिरछे, se 


j ओर किंचित्‌ डेढे जेसे होते हे । चीनी जापानी 


आद्‌ angaa SiR समान आखवाले हा ये 


भेद उक्त उत्पत्ति द्वारा बताया हे । 

यह लक्षण भी हिमालयकी पहाडियापर रहने- 
Tse ही घडता है ओर यह जाती ' देव योनी ' 
होनेके कारण AAs वीशके साथ संबंध 
रखती हे । 


2. 


शणाका Sly गणिका । 


हिमालयकी पहाडीके लोग हात ह। यह आका. 
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(७१) 


देव योनी SA ‘fac’ नामके लोग भर 
उनका देश “ किनीर ' नामखे प्रसिद्ध है, यह देश 
ga Goan भी हिमालयका एक भाग हे । 

इस प्रकार ये देवयोनी जातियां बता रही हे कि 
देवजाती भी उनके समान ही aga जाती थी 
ओर उनका नामही केवळ ' देव ' था। जगत्‌की 
रचना आदि करनेवाले देवोंके लाथ उनका कोई 
संबंध नहीं है । 

गणदेव । 
एक नाम ' बुदारक ' है। इसमें \ 
शब्द समूह वाचक है । समूह, संघ, वू | 
WT इस दद शब्दन हैं ' प्रशस्त संघशक्तसे 

होते हे, उनका नाम इदारक होतः है। 
अथ.त्‌ SH अनेक संघ थे ओर हरएक संघ 
Resan शक्ति रखता था। एकताकी शक्ति निल. 

कार इन देवोके संघास दिखाई देती थी इस प्रकार | 
इस समय किली अन्य जातियोमे नही दीखती थी। ॥ 

सब देव NNT रहते थे, अर्थात्‌ संघशः रहते 

थे इललियेही इनको गणडेव कहते थे । हरणक 
गणोके सुखियेको ' गणपति ' नाम होता था । गणशः 
अथवा GAT: रहनेका तात्पय खानपान, उपभोग, 
रहना सहना, स्त्री करना आदि सब बाते इन गण 


2 


पाउकोको प्रत्यक्ष नहीं हो सकती; परंतु कल्पना A 3 
क्च की जा सकती हे । इसकी ठीक कर 
होनक लिये उनकी सांथिक खियाकी कल्पना प्रः 
देखनी चाहिये । २ 


TAT Sl गाणका । 
गणोमे जितने लोग होते हे, उन सबके हि 


खिया रखी होतो हैं, उनके नाम ' ग 
यूथिका, गणस्त्री संस्क्कतम हे । यह 
RTC रखनी चाहिये कि TOT 
लिये अलग अलग स्त्री नहीं 


NURS IONE GS 


सब लागाक लये HGH कु 


(७२) 


अथवा यूथिका; ये नाम उस समयको देवजातिक 
लोगोंकी सामाजिक अत्रस्था बता रहे हें । ये देव 
ज्ञातिके मनुष्य Bsn अलग परिवार बनानेकी RT- 
स्थाम नहीं थे, प्रत्युत अपने सव भाग संघशः ही 
भोग रहे थे । देवाके वर्णना aged) थोडे देव 

कि जिनकी शादि आदि होकर पुत्र दिपरिवार बले 
है । प्रायः ये देव सुखिया होते हैं जसे अग्नि, इं, 
विष्णु, महादेव आदि । गणदेव इनसे भिन्न ह, यह 
देवोके दो भेद पाठकांको अबइय ध्यानम धरना 
चाहिये | गणदेवोंका वर्णन पाठक निम्न ATE 


~ 


देख सकते E- 
आदित्यविश्ववसवस्तुषिताभास्वरानिलाः | 
महाराजिकलाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ 

( अमर १।१० ) 
आदित्य, विश्व, बसु, तुषित, आभास्वर, अनिल, 
महाराजिक, साध्य, रुद्र ये नो गणदेव Fi इनसे 
भिन्न जो ३व हैं वे गणदेव नहीं । अर्थात्‌ च घम 
पत्नी आदि अलग बनाकर रहते थे 
रहने खहनेकी रीति संघशः होती थो 
पाठक अवश्य स्मरण रख | जहां 
संघशः ही अधिकार होता हे, त्रहां अपनी मलकि 
का मकान आदि बनना भी कठिन है । क्योकि खी 


~ 


[| 

la ५२४ 
।स्त्रयापर्‌ 
मळादि 


a 


का एक पतिक साथ संबंध निश्चित होनेसे ही अलग - 5 


~ 


अलग कुटुंब बननेकी संभावना हो सकती है। जिल 
अवस्थाम सामुदायिक जीवनही व्यतीत करना 
होता है, उस अवस्थाम् भिन्न कुटुबकी कल्पना 
करना कठिन है। इसलिये यह गण-संस्था कार्टेविक 
संस्थाके पूर्वकालीन मानना उचित है | 


गणद्वोक भद 
निम्न लिखित BRA गणदेवोंके अंदरके 
© A on ~ 
वर्णन भी पाठक यहां देख सकते हूँ । 
आदित्या द्वादशा प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्म्नता; 


भेदका 


TAIAT खख्याताः षटाचश्चाषिेता भताः॥ , 


 आभास्वराश्चतुः षष्टिर्वाताः पंचाशदूनक्काः । 
महाराजिकनामानो द्वे शाते विशातिस्तथा । 

साध्या दद्रा विख्याता रुद्राश्वेकादश समता: । 

इन Wad गणदेवोंके अंतर्गत भेदोका वर्णन 


महाभारतको छामालोंचला | f 


«ON 


T 
rz Oe इतने गणले अद्र भद $ 
जिस प्रकाश आजकल भा ब्राह्मण घ्या यु Sie 
x , का उपजात 


T प्रकार Ge A 


poean a ST 


et 11] 
x 4 


its 

जा इना उतनाह t 

हे ज्ञाताके मनुष्ण जो प्राचान काळम तिब्बत 
` A P INS नष्ट 

हिमालयका TACs 

se A ia 

धय वादक 


= ` Frei ae y 
घेद्शब्देभ्य पवादो JAFARA निम्मे ॥ 
TT l a 
AACA. १।२१ 
6 उससे ¥ er 7 भ्र व्य उ aos 
gi 1 ॥ भल BW कप बदक 
Sees > srry TE 
1ब्दासह। ग सस्थाए भा gR 


S 
(TR देख aat और 
म इंद्र, geria 
णराज, आद्‌ 


संस्थाएं: पदको दुख करही 
हुआ था। यही आशः उक्त WAT वणन 
किया i | इखका देखने ओर सम्नझनेखे 
Gath देवजातीकी व्यवस्था ठीक प्रकार ष्यानमे 
आलकती है । अब्तु | तात्पर्य यह हे कि देव जातीके 
राज्याथका।रयाके इंद्र आदि नाम दखकर घबरानेकी 


काइ आवश्यकता नही है । इल प्रक्रार शब्दोकी 
समानता होना अत्यंत स्वाभाविकही है! अस्तु | 
इन गणदवास महाराजिक गणाके दो लो बीस भेद 
है| थे महाराजिकही आगे जा कर ' म्हाशाष्टरिक ? 
रावस आयाळ VII सुप्रसिद्ध हे । येही महा- 
राष्टूक आजकलके ' मराठे ' हूँ । 

भहाराजक महाराष्ट्र, भहारडे, ACTS, मराठे, 
मराठा, इस प्रकार रूप ओर रूपांतरित शब्द बनकर 
आजकलका मराठा ' शब्द बना है। तिब्बतको 


द्वजाताका कई जातिया SAL भारत AIM आर 
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ल्‌. 


y 


` tater दक्षिण भारतमे उतरीं, यह बात इतिहाखख 
सुप्रसिद्ध है। इस प्रकार स्थानपरि 


RUN जातियां करती है । इंग्केंद आदि दात 


अमरिकाम 
अपनी 


at 
chs 
aa 


यस्ती 


प्रकार कई नाम हे 
HAL अपने नये स्थाः 
आसम इसा प्रकार कड 
agi भी ग्रामी ओर को इ 
ATH ग्रामी और स्थानके नाम प्राप्त हुए हैं । 

भारत वर्षमै मरु सु 


शका नाम ज्रि 
a 


J. 
| 
E 
3 
Ay 
A 
$ बन 
4 Ss 
a 

=j 

oi 

Ay =! 
a} 
= 
q 
aj 
< 


mz” 3], = 
p 


y द 

फुरु दशा भारत aug g, क्रि 

T Reset Bet 
इनम एक स्थानका चस 


वासियाके 
भाव प्रायः स्वत 

महाराष्टम इतने झ्राध है ओ 
नाम ह जो देवादि प्राचीन जातियाके साथ अपना 
संबंध बता रहे हे । इसका बर्णन आणे यथा योग्य 
अवलर॒पर आजावगा यहां इतनाही बताना है, कि 
गणदेवाके अंदर जो महाराजिक गण था, saa 
कई लोग पहाराष्ट्े आ वले थे अथवा याँ कहना 
अनुचित नहीं होगा कि आज कछके मराठे देव- 
जातीके महाराजिकही. है । अर्थात्‌ गणदेवोके 
महाराजिक आजकल मरशाठोके VI दिखाई देते हैं, 
यह बात सिद्ध कर रही है कि देवजाती मनुष्य 
Talat थी, परंतु वे अपने आपको ' देव्‌ ' कहलाते 
थु! 

गण दवोक अंदर AL हैं, AVL शब्दक साथ 
संबंध रखनेवाले शब्द मत, AY, घस्य आहि हे, 
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ल्ले T 
व्यवहारम देखा ह, क्योकि मजुण्यस्व- . 


र ( ७३ Miss 
सळुष्यवाचकही Cl तथा वेद्‌ भाष्य करते हुए 
ie लायणाचायज्जीन भी लिखा हे कि ये मरुत्‌ 
पहिल मनुष्य थे ओर घे पश्चात्‌ देव वने; देखिये-- 
यासयो मारका मजुष्यरूपरा चा मरतः । 

युल मनुष्याः अन्तः पश्चात्‌ खुक़ृतबिशेषेण 

AAT MELI WAF सायनभाष्य १०।७७।२ 

‘neq पहिले मजनुष्यरूपही थ, परंतु सुकत 
करनेले बे देव बने ' इस श्री सायनाचार्य- 
जीके कथनले पता लगता हे कि मजुष्योमसेही कई 
लोग सरत नामक TT समाविष्ट किये मये थ। | 
फ SEATS मरुत्‌ ( मर + उत्‌) कहलाते 
[शल्‌ यह Tea? लाम बड शूरवीरोंका हे | 
जातीको विशेष झुण्वीरताके कारणही 
नको देवज!तीने अपनाया होगा । अर्थात्‌ ये पहिले 


+ 


ड 


NS Se WN 


थ, परतु पी ऊ जिविश्वप ( तिब्बत ) म प्रविष्ट होनेके 
कारण इनका समावेश  देव-जाती मं होने लगा _ | 
अर देवके अधिकार इनको प्रात हुए । देवत्व प्र्त | 
करने के कारण विशेष अधिकार प्राप्त होते थे,यह बात 
sawal है। इस समय भी यह भेद दिखाई देता है । r 

Si गा कि सी एक हिंदी.ए नुष्य को दो पुत्र पेद! हुए और 

g 


में एकका भारतवषेते और दूसरेका जन्म इंग्लेदम 
हुआ, तो जिसका जन्म इंग्लदमे' हुआ है उसको 


अंग्रजोके masai विशेष रीतिसे प्राप्त होते हें। 
परंतु हिं इस्यानमे Hey SAAS SERA च अधिकार 
प्रात नहीं होते। इसी प्रकार जव यह मनुष्य जाती 
चीर देवोंकी Gara भरती हुए, देव राज इंद्रके सा 
रहनेवाली फोजमे सदा रहने लगे, देवजातीके | 
लिये राक्षसोके साथ युद्ध करने लगे, तथा देवस्था 

थाल्‌ तिब्धतम रहने लमे और वहां 
बालबच्ये पैदा होने लगे अर्थात्‌ देवराज्यसे 
हितसंबंध दढ हो चुका, तब इनको * देव 
प्राप्त हुआ । - 

इस समय भी भारतवर्षिय 
परिषद्म खंभिलित होने 
इसका कारण इतः 
भारतवर्षीय लोग 


hs yi 
ii 


(७४) 


लढे । इसी प्रकार देवोके पक्षके साथ रहने और 
Rath Wels साथ लडनेके कारण बहुत प्राचीन 
TH जो भारतीय मनुष्य देव जातीसे प्रविष्ट 
होचुके थे, उनका नाम मरुत्‌ है और ये गणदेव हैं 
भर्थात्‌ ये संघशः रहा करते थे | 


गण्या । 


यणदेवोंका परिवार अर्थात्‌ खी anes साथ 
रहना सहना ओर संतति आदि उत्पन्न करना, 
कुटुवकी रीतिपर नहीं था ! अर्थात्‌ जिस प्रकार 
हमारे आजके व्यवदारमे एक मनुष्य अपने स्ववं 
चरम रहता हे, अपनी स्वतंत्र SNS साथ रहता है, 
अपन पुत्र उल अपना SIN उत्पन्न करता ह तात्पय 
अपना अलग कुटुम्ब है, ऐसा भान कर vas 
भलाई AG भार अपने लिरपर ach सब 
व्यवहार करता है, उस प्रकार इन गणदेवोका नहीं 
था । गण संस्थाके अनुलार रहनेका तात्पर्य यही 
है कि-- . 
(१) न इनका कोई निजू घर होता 
(२) न कोई अपनी अलग स्त्रा होती Š, 
(२) न अलग संतान जिससे अपना कुल चल 
सके, 
(४ ) न कोइ खानदानी जायदाद होती है जिसका 
इसको अहंकार हो सके, 
(५) ये सभी समान अधिकार रखनेवाले होते 
हैं, न किसीका अधिकार अधिक्ष होता = 
न किसीका कम्र 
( ६) इनका भोजन रहना और egar सब 
इकट्ठा आर सबका सांजा होता हे, 
(७) जो कोई जायदाद होगी उस पर सबका 
समान अधिकार होता है 
(८ ) जो कार्य करना हो वह wa मिलकर करते 
है, अर्थात पूर्णतया सांघिक जीवन 
( Social or communal life ) व्यतीत 
करनेका प्रथा इन गणदेधाम थी | 
अपन आजकलके जीवन व्यवहारमें और इनके 
जावन IRA यह भेद हे, यह बात wad 


महाभारतकी ANSAN | 


प्रथम पाठकोको भ्यानमें धारण करनी चाय ! 
हमारा इस समयका जीवन ' कीडुंबिक ' ( Family 
life ) जीवन है, और इनका ‘Gare’ ( Comm- 
unal life) जीवन url यदि इनके रीतिरिवाज 
पाउकोंके ध्यानमें ठीक प्रकार नहीं आवेंगे, तो उनके 
इतिहासकी कई बाते लमझम आना काठन हाँगा, 
इसलिये देव जातीका रहना सहना तथा गण 
देवीका रहना सहना ठीक प्रकार ENAH आनक 
लिये उक्त सब बातोको ठीक प्रकार GAAN 
अत्यंत आवश्यक है । गण देवोके Guay जीवनका 
विचार करनेके लिणे उनकी गणस्त्रियांका विचार 
करना आवश्यक हे, FA इससे उनके स्त्री 
संबंधका ठीक ठोक ज्ञान होगा । यद्यापे थोडिस छो! 
आजन्म ब्रह्मचारा रह सकत हैँ, तथाप समाजके 
संपूण लोग पूणे ब्रह्मचर्यले नहीँ रह सकते | Te 
कारण समाजको सुख्थितिके लिये पुरुषोके साथ 


nS 


लयाकी योजना की जाती है 


यह (eran योजना कई प्रकाशंसे की जाती 
( १) गण-स्त्री-पद्धति, 
(3) सहोदर-स्त्री-पद्धति, 
(३) नियोग-पद्धाति, 
(४ ) अस्थिर विवाह-पद्धति और 
(५) स्थिर विवःह-पद्धति । 
इस समय हमारे भारतवासियोमे अर्थात्‌ 
इदुआका उच्च जञातेयामे “ स्थिराविवाह पद्धति 
प्रचलित है । स्थिर विवाह पद्धति वह होती हे कि 
जिसमे एकवार विवाह होनेपर आजन्म वह विवाह 
बंधन स्थिर रहता ह अर्थात्‌ दोनोमसे एकका Bey 
हानतक वह [ववाह बंधन रहता ह ओर किसी भी 
कारण उसम कसी प्रकार भी शिथिलता नही हो 
सकती। 
आस्थर-विनाह-पद्धाति › यूरोप अभरिका आदि 
दशाम तथा मुसलमान राष्ट्राम प्रचलित हे । इस 
शक्तिका विशषता यह हे, कि पतिपत्नीके संबंध का 
नाता किसी समय टूट भी ज्ञाता है | राजाके 
अधिकारियोंके सन्मुख जाकर हस अपना बिवाह- 
बचन “आजस तोड़ना चाहते हैं ऐसा कहनेस के 
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(gein ) vaca तेजस्वी Aga: ) ges वज्रोसे युक्त होकर ( आ गत ) इधर आलो । हे ( garga 


7 


GH २० ] ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


ę 
n 


४८६ तीळपवि्मिमरुत ayaa आ रुद्रास सुदीतिभिः । 


इषा नों अद्या गंता पुरुश्पहो य॒ज्ञमा साँमरीयव! O RRM 


|| b Al 


४८७ वेद्या हि रुद्गियांणां gad मरुतां शिमीवताम । विशोरिषस्य मोळ्हुषाम्‌ ॥३॥ | 
४८८ वि ठ्वीपानि पार्षतन्‌ विष्ठद्‌ दुच्छुना भे gaa रोदसी | 
प्र घर्वान्येरत शुभ्रखादयो यदेजथ खभानव? | ॥४॥ 


४८९ अच्युता चिद्‌ बो अज्मन्मा नानदति पर्वतासो वनस्पतिं । भूमिय 


।| 
5 
यो 


अर्थ [४८६ ] ( हे sgam: ) aand (agra: ) शत्रु संघको रुहानेवाळे (aaa: ) वीर मरुतो 


बहुतों द्वारा जभिकषित तथा ( खोसरीयव! ) सोमरी ऋषि पर छनुग्रद करनेकी इच्छा करनेवाले वीरो ! ( न; यक्ष ) 
इसार यज्ञोंसें ( अय इषा आ भा ) भाज aH साथ भाओ ॥ २ ॥ 


[ ४८७ | ( जिष्णो! पबस्य ) व्यापक णारांक्षाओंक्ी पूर्ति करनेवाले ( मीछहुषां ) वृष्टि करनेवाळे (शि 
aat ) उद्योगशीछ( झङ्रियाणां ) G> पुत्र ऐसे ( मरुतां ) मरुतोंके ( उग्र ) वीर भाव पदा करनेवाळे ( शुष्मं 
weet । Aa ) हम जानतेद्दी हं॥ ३ ॥ x 

[ ४८८ | हे (gurmiga: ) gaz इस्तभूषण धारण करनेवाले ( स्व-भानव! ! ) स्वयं तेजस्वी वीरो ! 
(aq) जब तुम ( एजथ ) जाते दो, TEATS पर घावा Mars लिए हळचळ करते हो, तब ( द्वीपानि वि पाएतन्‌ 
टापू तळ नीचे fire जाते हैं। ( aa) सभी स्थावर चीजें ( दुच्छुना ) विपत्तिसे युक्त बन जाते हैं; ( उभे रोद्खी 
दोनों gals तथा भूलोछ कांपने ( युजन्त ) गते हैं । ( घन्वानि ) मरुभूमिको बालू ( प्र परत ) अधिक वेगाः 

इने लगती है ॥ ४ ॥ 

[ ४८९ ] ( वः अज्मन्‌ ) तुम्दारी चढाईके मौके पर ( अच्युता चित्‌) न दिळनेदाले बड बडे ( पचवता! ) | 
पहाड तथा ( वनस्पतिः ) पेड भी ( आ नानदति ) ददाडने ळगते हैं, AA तुस ( यामु ) जब AAI भाकर 
ANE यात्रा करना झुरु करते दो, तब ( भूमिः रेजते ) get विकंपित हो उठती हे ॥ 4 ॥ a 


भावार्थ-- वज्र घारण करनेवाळ तथा ससूची जनताकै प्यारे ये वीर मरुत्‌ aga तेजस्वी एवं प्रभावशाली दृधिय 
साथ gal चळे भावें और वे इल aga यथेष्ट ag लावे ताकि यह यज्ञ उचित ढंगले पूणे हो ॥२॥ | क 
aad वर्षा करनेवाले वीर डद्योगमें निरत तथा पराक्रमी हैं । उनका बर अनूठा हे ॥ gA ; 
साफसुथरे गहने पहन छर Aang दीर जब शात्रुबळ पर चढाई करनेके लिए अति वेगसे प्रस्थान कर 
करते हैं, तब भूमिके ऊपरी भाग नीचे गिर पडते हैं, वृक्ष FA स्थावर भी टूट गिरते हैं, नाझाश एवं प्थ्वीपें कॅपके 
हो जाती है कौर रगिस्तानकी बालुङा तक Ane उपर उडने लगती हे । इतनी भारी इळचळ Bad सचा देने 
दीरोंके भान्दोळनरसे रहती है ॥ ४ ॥ र 
( जाधिदेविक aad) वायु जोरसे बदने छग जाए, भाची या तूफान प्रवर्तित हो जाए, तो पर्वताँपर 
Bais हो जाते हैं, तथा ऊँची पहाडी चोटियों पर पवनकी गति भतीव तीब्र प्रतीत होती है । वृक्षोंके परर 
fra जानेसे भीषण ध्वनि प्रादुभूत होतो हे, तथा भूमि भी चलायमान प्रतीत होती हे | ( आधिभौतिक 


१३ ( त्र, सु. भा. ) 
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>) =" 3 ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | [ मंडळ & 
fe 

E à me ~ is 8 चिहीत उ l 

ओ- ४९० अमाय वो सरुतो Bay धयो जिहीत उत्तरा बृहत्‌ | 

` पयत्रा नरो देदिशते तन्‌_ ष्या त्वक्षांत्ति बाह्वोजसः ॥६॥ 
> Š ४. कक: zè E CoN] JA ईने यः i -Py चृ 

| ७९१ वधासनु श्रियं नरो महिं त्येषा अमवन्तो giaa | aera अहुदप्सव। ॥७॥ 
- ४९२ गोभिवांणो अंज्यत सोभरीणां रखें कोणे हिरण्यये | ` 

Soe (Teese ` ae 1 | 

। गोबंन्धव? सुजातास इषे भुजे महान्तों नई TWA छु ॥ ८ ॥ 
। ४९३ RARA ati शोय मारुताय भरध्वम्‌ । हव्या वृर्षप्रयाव्ण ॥ ९ | 
. ४९४ qA मरुतो वष॑प्छुना रथेंन वृषनासिना | 

। खा उ्येनासो न पक्षिणो वथां नरो हइव्या नों वीतय गत N १० N 


e 


33 


अर्थ [७९०] हे (मरतः!) वीर मरतो! (वः ama) तुम्हारी NA -( यातवे ) जानेकै लिए 
| (aa ) जिए छोर ( बाहु-ओजल; ) बाहु बलले युक्त (au ),तथा नेताके पद पर अघिछित तुम वीर ( त्वक्षांलि ) 
सभी शक्तियोंको अपने ( तनूषु ) TANA एकत्रित कर ( आ देदिशते ) प्रहार करते हो उधर ( द्यौः ) आकाश A 
 (ड्ञरा) उपर उपर ( बृहत्‌ ) विस्तृत पदं बुद्ददाकार बनते बनते ( जिष्टीते ) जा रहा हे, ऐसा प्रतीत होता है ॥ ६॥ 
| ७९१ ] (caer: ) तेजस्वी, ( अमवन्त! ) बलवान, (gaai) बेळढे जेसे हृष्ट तथा { a-ga- 
-प्स॒चः ) सरळ स्वभाववाळे ( नर; ) नेताके नाते दीर (स्व चां अनु ) अपनी धारकशक्तिके ages अपनी ( pre 
- माहे ) शोभा एवं भाभाङ्को अत्यधिक मात्रामे ( aga ) बढाते हैं | ७ n 

” [ ४९२ | ( सोभरीणां हिरण्यये रथे ) ऋषि Mak gadaa wh ( कोशो ) aaan ( गोमिः ) 
salli साथ Hata milaka ( बाणः अज्यते ) वाण नाम्न बाजा बजाया जाता है, ( गो-बन्धवः ) WSs बंडु याने 
ओ- गौको wae बद्दनके समान wgw cea देखनेव्राळे ( सुजातासः ) अच्छे ged उत्पन्न ( महान्तः ) Ae बडे 
प्रभावशाली ये वीर ( लः इषे ) हमारे aad लिए (yA) भोगोंके लिए तथा ( स्परसे ) sis लिए (चु) 

तुरन्त ही हमार सहाएक बचें ॥ ८ || ; 
E [ ४९३ | ( डृषत्‌-अञ्जयः | ) सोमडो सम्प्रानपूर्वरू win करनेवाळे है याजको | तुम ( a: ) तुम्हारे समीप 
o maae (et) बळवान तथा ( छूष-प्रयाव्त्रे ) बेळके समान इठळाते हुए Was ( areata ) मझतोंके 
समुदायकै ( शर्धाय ) बळ बढ़ानेके डिप ( हव्या प्रति weed ) इविष्यांन्न casa पर्याप्त maw प्रदान करो ॥ ९ ॥ 
[४९४ | ह (नरः मरतः ! ) नेतृत्वगुणसे संपन्न वीर मरुतो | ( वृषन-अश्वेन ) बलिष्ठ AIS युक्त 
( वृषे-प्खुना ) बेडके समान सुद Rag देनेवाले ( छू३-मासिना ) घौर प्रबळ नासिसे युक्त ( रथेन ) aa 
(ल er a wna nk oh Ca 


पा ee = SS क. 
भावाथ इन वीरोंकी सेना जिस झोर सुड कर जाने छगती है और जिस RMA ये वीर aa पर चढाई करते 
` हें, उसी मोर मानों स्वर्यं asta विस्तृत qå चौडा मारे बना दे रहा है, ऐला प्रतीत होता हे 


> 


j ॥६॥ 

ह Sage बलिष्ठ जीवनका बळिदान करनेवाले और सरळ प्रकृततिवाले वीर अपनी शक्तिके eaare निज शोभा बढाते 
७॥ ‘ > 

सोभरी नामसे विख्यात ऋषियोंके सुवर्णविभूषित wa आलनपर dese रमणीय गायनके स्वरोंसे वाण, बाजा 

बजाया जा रहा है, उस गानको सुनकर Maa निरत एवं उच्च परिवारसे उत्पन्न महान्‌ दीर हमें भग्न, उपभोग तथा 


खरसाद् दे इं ॥८ ४ - 
o दाक्तिमान्‌ तथा प्रतापी अरतोंको याजक बंडे सम्मान एवं MgA इदिसे परिपूर्ण झक्षकूट पर्याप्त wae दें ॥ ९ ॥| 
aza, घोडोखे युक्त एवं ges रथ पर बैठकर gah Band दीर पुरुष बहुत seg एवं बडे वेगसे हमारे 


N 
{ 


जश 


छः qw २० | ऋग्वेद्का सुबोध आणण्य (९९) 


~x ~ I (aks rs 
४९७ समानमऽ्ज्येपा चि भ्राजन्ते रु 


र ॥११॥ 
४९५ त उग्रासो वूर्षण SATE नकिष्ट 


स्थिर भन्यान्यायुंधा स्थेपु बो ॥ ११ ॥ 


४९७ येषामर्णो न सप्रथो नाम त्वेष ॥ १३ ॥ 
४९८ तान्‌ म॑न्दस्व मरुतस्ठा उप स्तुहि | 
अराणां न चरमस्तदेषां दाना मल्ला TA ४ HEE 


~ 


अर्थ~ | ४९५ | ,( पबां ) इन सभी वीरोंका (are) गणवेश (ag) एकरूप है, इनके गळेसें 
4 ( qara: ) सुदणके बने हुए सुर वि 
हथियार ( qirga ) प्रकाशमान हो रहे है ॥ ११ ॥ १ : 
[ ४९६ | ( sara: ) aad किंचित्‌ सयका संचार करानेवाळे » ( gam: ) बलिष्ठ ( उम्र गाहः ) त 
सामर्थ्ययुत बाहुओंसे युक्त ( ते ) वे वीर मरत | तनूषु ) अपने MATS रक्षा BIAS का ( ate: येतिरे ) 
ते हैं । हे वीरो | ( वा रथेषु ) तुम्हारे रथोसे ( स्थिरा ) mae अटळ एव इढ ( धन्वानि ) 


सुतरा प्रयत्त नहीं करते हैं | है वीर द्‌ 
ager तथा ( आयुधा ) कई इथियार 

TÖRE करत ` 
शोभा wena करती है ॥ १९ ॥ का, Ee 

[ ४९७ ] (adt a ) दलचछसे युक्त जलप्रवाइळी नाई ( प्रथः ) चतुर्दिक्‌ फेडनेवाळे ( a ) तेज, पूर्ण 

`A ~ ५ गोव CG ` A मात्र 
as जो (maat येषा ) इन शाश्वत वीरोंका ( नास ) बशोवणव हे, ( एक 3a ) यही एकमात्र ( सा 
सास्य देनेवाळा हे जोर (fed चयः जञ) पितासे ma aad समान (yA) उपमोगकै लिए सबब 
योग्य हे॥ १३ ॥ : 

[ ४९८ ] ( तान्‌ मरुतः ) उव agita ( arge ५ अशि वाइन करो, (aa sugi ) उनकी सराना 
करो, ( हि) क्योंकि ( घुवीलां तेषां ) शत्रु बोडो दिळानेवाडे उन वीरस (अपाया चरमः a ) as एदे कनिष्ठ as 
सदभाव नहीं के बराबर है, भर्थात्‌ सभी समान हैं ae किसी भी प्रकारही विषनताके लिए जगद नहीँ है, ( तत्‌ एषां 
तत्‌ एषां ) इनके ( दाना मह ) दान बडे महत्वपूर्ग होते हें ॥ १४॥ 


Ą 


हैं, aaga ( aging अधि ) खैनाके अग्न मार्गोसें तुस्दे ( श्रियः ) विजयजन्य 


भावार्थ-- इन समी वीरोळी वेशभूबोसे कहाँ भी विभिन्नताक्ा नाम तक नहीं पाया silat है । इनके क: E) 

एकरूपता या समानता पेक्षणीस हे । सबके ae amia रूपके हार पडे हुए हैं और सभीडे gii सह्य ahnt 

सिल कर रहे ११ डु i a 

ks i a उग्र हैं dle इनही guii adaas एवं शक्ति faa डे । agaaa जूझते । 

समय लपने प्राणोंकी भरी पर्वाद ये नहीं करते हैं। इनके रथोमें ges धनुष्य रखते जाते हैं, तथा इथियार भी पर्या मात्रा 

रखे जाते हैं aA कारण हे कि, युद्धभूमिमें ये ही हमेशा विजयो उइरते हें ॥ १२ ॥ x : 

` जिसमें वीरोंके तेजस्वी तथा शाश्रत यशका बखान किया हो, वही काव्य शक्ति बढानेसें सहायक होता है । वह जलके ४ 

y समान समी जग फेळनेवाळा तथा बपीतीके जैसे भोग्य और स्फूर्तिदायक है ॥ १३ ॥ व: E क. 

मरुतोंका अभिवादन करके उनकी सराहना करनी चाहिए सभी प्रकारके को asta तथा ति रक 

क्षमता इन वीरॉसे हे । उनमें किलो प्रकारक विष पत! नहीं है, अत; कोई Sat या नीचा aes संघमें न स > 
` ज्ञाताहे। सभी साम्य़ावस्थाक्ी भनुभुति पाते हैं । इनके दान aara महत्वपूर्ण होते हैं ॥ १४ ॥ 


-< 
2 


z 
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४९९ सुभग! स वं ऊतिः ष्वास Wig मरुतो व्युष्टिपु | यो 
। Goo यस्यं वा ययं प्रतिं वाजिनों नर॒ आ हव्या वीतये गथ | 
| अभि 9 quea वाजसातिमि! सुम्ना वो धूतयो aad ॥ १६ ॥ 
५०१ यथा रुद्र्स्य सूनवो द्वो वशन्त्यसुरस्य Fads । युवानस्तथेदसत्‌ ॥ १७] 


Qog ये चाहिन्ति मरुतः सुदानः स्मन्मीळ हुपश्वरैन्ति ये । 
-AIAR न उप वस्य॑सा हृदा युवान आ TISTA ॥ १८ ॥ 

N i YR NN A | ठी ये 4 
है ५०३ यूनं ऊ पु नावया वृष्णः पावकों अधि सोभरे गिरा। गाय गा ईव THIT ।। १९ I 


at ननमुतासा ॥ १५॥ 


अथे [ ४९९ ] है ( मरुतः ! ) मरुतो | (sa पूर्वा छु वयुष्टिषु ) पदलेके RBNA ( यः ) जो ( वा नूनं 
असति ) तुम्हारा ही बनकर रहा, ( स? ) वद्द (वः ऊतिषु ) तुम्हारी संरक्षणकी भायोजनाक्षोंसे सुरक्षित होकर qaqa 
( छु- भगः आल ) भाग्यशाली बन गया ॥ १५॥ ` ; 

[५०० ] दे ( धूतयः नर: | ) agaat विळम्पित कर देनेवाळे वीर नेतागण | ( यूयं ) तुम ( यस्य वा 
चाजिनः ) जिस भन्नयुक्त gees समीप विद्यमान ( हव्या ) हविद्रब्योके ( वीतये ) Saad ( आ गथ ) ma हो, 
( खः ) वह ( दुम्न; ) रत्नोंके ( उत ) तथा ( वाज-खातिभिः ) भब्च-दानोळे फलस्वरूप ( चः gE ) तुम्हारे 
gaia ( अभि नशत्‌ ) पूर्ण रूपले भोगता है ॥ १६ ॥ 

| ५०१-] ( अखु-रस्य वेघलः ) जीवन देनेवाळे ज्ञानी ( रुद्रस्य युवान्नः Gag: ) वीएमद्कके पुत्र तथा युवा 
वीर मरुत्‌ ( Ra: ) aid नार ( यथा ) जेसे ( वशन्ति ) इच्छा करेंगे, ( तथा इत्‌ ) डली प्रकार इसारा बर्ताव 
( असत्‌ ) रदे ॥ १७० ॥ 

= 1५०२॥(ये ) नो ( खु-दानवः मरुतः ) मढी भाँति दान देनेवाले झरुतोंळा ( AERA ) सत्कार करते 
(येच) dre जो ( मीळहुषः ) उन दयासे पिघडनेवाळे AE अनुकूछ ( स्मत्‌ चरन्ति ) घाचरण रखते हैं, हस 
सी ठोक उन्दींके समान बर्ताव रखते हैं, ( अतः चित्‌ ) इसोळिए दे ( युदानः ! ) नवयुवक वीरो ! ( बस्य ला हृदा ) 

SHN णक EE sai नोर ( उप आ आ वत्रृध्धं ) भागमन करके हमारी aah say १८ ॥ 
व eg CHE are Carr) sere जया (cram jaan 
( गाः इव ) जिस प्रकार sat लिए गाने या त हिल बन १ ( peak Jase SAI किसान 
) राने कहता है, बसे ही ( जु आभ गाय ) सळी सौति काब्य 

- गायन करो ॥ १९ ॥ 


ak 


—— 


सवाथ यदि कोई एक बार इन dilst अलुयायी बन जाए, तो सचमुच उसे भाग्यवान्‌ समझनेसें कोड आपत्ति 
नहीं | उसके भाग्य खुळ जायेंगे, इसमें क्या संशय ? ॥ १५॥ 
4a ये वीर जिसके भन्नका सेवन करते हैं, ag रत्न, अन्न तथा gata युक्त होता है ॥ १६ ॥ 
ae दों ` i= nw 
a . दूसरोंकी रक्षाके ढिए नपला जीवन देनेवाळे नवयुवक वीर स्वर्गीय स्थानमेसे हमारे निकट भा जायें शोर दमारा 
o mam भी उनकी famed ages एवं प्रिय बने ॥ 1७॥ 
EE | वीर मरुत्‌ दानी हैं नौर करुणा मरी CNA oe bine 
_ छ हँ रुणामर fuss, सहायता करते हैं । चूक हम डनका सत्कार करते हैं, भतः ये वीर 
. जुळ हमारे समीप भा जायें भौर हम पर अनुग्रह करें ॥ १८ ॥ 

Fo ` A A a 

हळ चळात समय जेसे काइतकार बेलोंको रिझनेकै लिए गाना गा S 
a 2 ता रहता है, वे + पदि 
रॉके वर्णनोंसे युक्त वीर॒गीतोंका गायन तुम करते रहो ॥ १९॥ दवा है, दसे दी युवक, बलिष्ठ एवं पवित्र 


22 eee 
Mf PS 
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a, सक २० | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
५५०४ साहा ये aa gigas हव्यो बि श्वसु yg eg । 1 2 न 
न gA सुश्रवस्तमान्‌ शिरा वन्दंस्थ मुरुतों अहु E 
५०५ aiig घा समन्पूवः aada मरतः सबैन्धन। | रिहते egal मिथः ॥ २१॥ | 
५०६ सतेशिदू वो gad gaga उप MENG । | Be 
अधि नो गात मरुतः लदा हि न॑ आपिलमरित निभि ॥ २२॥ 
७०७ मरुतो माङेतस्व न आ मेंपजस्वं बहता सुदानव। | यूयं स॑खायः सप्त; ॥ २३ । 
५०८ याभिः Regia aea aima Ga) | न 
d सर्यो नो भूतोतिभिंम गोश्च शिवाभिरतचांद्रवः Haein o 
ý अर्थ-- | ५०४ | ( Aag ) बन्नुको खुनौदी देनेवाले ( चिश्व।छु ge ) प्रभी Rast | इब्यः सुषिः 
ga) चुनौती Baw geg cael नाई ( सहाः aa) जो aggre भीषण आक्रमणको सहन करनेकी 
क्षमता रखते हैं, डन ( goo) afu ( चन्द्रान्‌ न ) चन्दरमाके समान जानन्दुढायक ( खु-श्रवस्तमान्‌ ) निक 
and युक्त (aga: अह ) मरुत्‌ वीरोंकी ही ( गिरा sagem ) सरादना भपनी वाणीसे करो Re 


[५:५ ] दे ( ल-मन्यवः awa!) उत्साही वीर असुतो ! (ara: चित्‌ ) तम्दारी माढा गो५ (ख- 

जात्येन ) पदी wha होनेके कारण (a-a ) भपनेदी misadia, येलोंको ( ककुभः ) विमि 

क दिशा जाने पर भी ( मिथ: feat घ ) एक gate Ragland चाढती रइती हैं॥ २१ ॥ - 
$ [ ५०६ | हे (gaa: ) नृत्य करगेवाळे तया ( रुकप-वक्षलः मरुतः! ) सुइरोके हार छाती पर धारण BEATS 

| वीर ava an! (as: चित्त) मानव भी ( वः ञातुं an भाईपनछों ( उप आ अयति) पनिक लिए जा 
योग्य saar है, इलीलिए ( नः अधि गात ) हमारे साथ रहकर गावन करो, ( हि) क्योंकि ( वः आपित्व ) | 

तुम्हारी मित्रता ( agi ) aan (नि-ध्दवि अस्ति) न ब्लनेवाळी है ॥ २२ ॥ ना 

| ५०७ ] i ggas: ) दाबी, ( ख ल्ञायः ) भित्रवत्‌ बर्ताव Tatas तथा { सघन; ) सात सात पुरुषों 

एक dhe बनाकर यात्रा छरमेदाळे ( मरुतः | ) दीर अरुठों | ( qa) तुम ( नः ) sate लिए ( मारुतस्य 
भषजल्य ) वायुमें faa औषधि gae (आ वहत ) छे आओो | २३ ॥ | तिभिः 

$ [७०८] हे ( सयो-भुवः) सुख देनेवाके ( अ-लच-द्विषः ) एवं aang वीरो! ( यानि 
जिन संरक्षक शक्तियोंसे तुम (feed अडथ ) लुको रक्षा करते हो ( यामिः तूवेथ ) जिन afate antaa 
ले ( क्रिजिंद्शस्यय ) जळकुंड Gaz कर देते हो, उन्हीं ( शिवाभिः 

कल्याणप्रद शक्तियोंके आधार पर ( नः मय: सूत ) ad सुख देनेशाले बनो ॥ २४ ॥ pe 


सावार्थ--शत्रु जोंपर भावा करनेवाले GA! Masti जिस Wh पुरियोद्धा परवान भधिक बलवान्‌ होता हैं, 


| नज वीर afta gits नृत्य करनेवाळे तथा कई शकार अपने वक्षःस्थछ पर धारण करनेवाले हैं 


` मित्रता पाना सुगम है, योग्यता बढने पर वह मरुतांका सोथी बन जाता है ae वह मित्रतापुणे arae 


होने पर णहूट बना रहता है॥ RR k हट = 

a. ये दीर एक एक पंक्तिसै सात साह इस ATE पिलर चळनेवाळे हें दौर अच्छे ढेगके डदारचता | 

Po Ra इच्छा हे कि ये इमारे लिए वादुमंडलछमें विद्यमान त ल al रश ५० ae 

Ain Sy 4 afeatal रक्षा करते हैं, शत्रदलको सटियागे 

AR, ये वीर अपनी बकरे हक fins आही i “i : 

: 1 मिळे, इस्ललिए सुविधाएं पदा कर दते g जोर सभी ae सुक 
i k “ea PX ति 


a “ud me 


Becton) ` ` क्ग्वेदका सुबोध भाष्ये [ view & 


| 00 सिन्धौ यदासिंकन्यां ag dag मरुतः Galea: | यत्‌ TAT भेषज ॥ RA | 
. ६०९ यत्‌ सिन्धौ यद्वसिंकन्यां यत्‌ सपु पु 
i: ° 5 CS ~ चत ७. 
५० विश्वं पञ्य॑न्तो बिभृथा तनूष्वा तेना नो आध वाचत । 

3 =n l F (OAS | i 

; क्षमा रपो मरुत आतुरस्य न हृष्कता बिहुत पुन; ॥ २६ ॥ 


E [ २१] 


Las ~ Se a a ~ ७ न A 
ऋषिः-१८ सोभरिः काण्वः। देबता- इन्द्र १७-१८ चित्रः । छन्द्-प्रगाथः- (विषमा कङुप्‌, समा सता J) 


. ८११ वयमु त्वामंपुव्ये स्थूरं न कच्चिद्‌ अर्॑तोऽवस्यरषः । वाजे चित्रं हवामहे ॥ १॥ 
५१२ उप त्वा HAI स नो ATAARE यो धृषत्‌ । 
f स्वाभिद्धयवितारं ववृ सखाय इन्द्र सामुसिस्‌ ॥ २॥ 
. ५१३ आ याहीम इन्दवो saa गोपत उथेरापते | सोमे सोमपते पिय ॥ ३ ॥ 
अर्थ= [ ५०९ | हे ( खु-बहिंषः nga: |), उत्तम तेजस्वी वीर मरुतो ! (aq) जो ( लिन्धी Aes ) 
> के 


सिन्धुनदीमें भोषधिदरभ्य है, ( यत्‌ असिक्न्यां ) जो नसिक्नीके प्रवाहे हे, (यत्‌ समुदेयु ) Tga है भोर ( यत्‌ 
'पर्घतेखु ) जो पतों पर है, ag सभी शौषधिद्रव्य तुम्हें विदित हे | ३५ ॥ 
[ ५१० | दै ( मरुतः | ) वीर मरुतो | ( विश्व पश्यन्तः ) सब कुछ देखनेवाके तुभ (agg ) हमारे शरीराँसे 
ले ) इसे बोळो; इसी प्रकार (ल 
आंतुरब्य ) इममें जो बीमार दो, उसके ( रप; क्षमा ) दोषड़ी ज्ञांति करके ( AZI) हदे हुए शवयवळो ( पुनः 
` हरकतें ) फिरसे ठीक बिठाक्षो ॥ २६ ॥ 


~~ 


न [ २१] 
[ ५११ ] हे (a-g ) was gq | ( भरन्तः अदस्यव; वर्य ) भन्न Bats, तथा रक्षाकी इच्छा करनेवाले 
हुम ( चित्रं त्वां ) विलक्षण शक्तिवाळे तुमको ( aag स्थूरं न ) stan किसी विद्वानूछो gee हैं, उसी तरह 
( वाज ) संग्राममें ( gang ) बुढात हैं ॥ $ ॥ 

[ ५१२ | हे इन्द्र ! हस ( कमेन्‌ ) संग्रामादि कासे ( ऊतये ) संरक्षणके ढिए ( त्वा उप ) तुमळोही पास 
[ बुळाते हें ], ( यः Iq ) जो agate) मारता है, ( Qi उग्रः युवा ) ag वीर तथा तरुण इन्द्र ( वः चक्काम ) 
हमारे पास भावे । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सखायः ) हम लब मित्रगण ( सानः ) दान देनेवाळे She ( अवितारं ) 

संरक्षण करनेवाळे ( त्वां इत्‌ ATAR ) तुम्हे ही वरण करते हैं ॥ ३ ॥ si 
[SRR हे ( अश्व-पते, गो-पते, उवेरा-पते ) घोडे, गाय और wits स्वामिन्‌ इन्द्र | ( ey इन्द्चः ) 

N 

) 


ये सोम [ तुम्हारे किए हैं | aa: ( आ याहि ) arm नौर हे ( लोम -पत ) Mad पार जक : 
सोम पियो ॥ a ॥ A ह्‌ ) a { (<9 a ) Na a Gide न्द्र | ( सास पिव 


—_— 


भावाथ-- farg, afaa, समुद्र तथा पववो पर जो रोग निव रौषि x 
7 रक छोषधि हों, उन्हें % 
: अनिवार्य è ॥२५॥ = द्व a जानना वीरो feq 


whee प्रदान कर हृष्टपुष्ट बना दें । जो कोई रोग : i 
ज ग्रस्त हो, डसके शरीरे पाये जानेवार aai 
'भंगको फिर ठीक प्रकारसे जोडक्रर पहले जैसे कार्यक्षम बना दे ॥ त द score levine 


हे अपूर्व a इन्द्र! SITE इच्छा करनेवाले हम तुम्हे dad हाया बुढाते Suan 
ag = र्‌ यचा = oa ee नावे, हुम सब मित्रगण संरक्षण करनेवाले तुझ ZEI ही वरण करते हैं ॥२॥ 
gale स्वामिन्‌ इन्द्र ! तुम्हारे fer ये aaa नि a तुम इनद 

; चोडकर Mt BS हे MS: तुस, agg I R - | 
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` f > दि 3 ४ a A प्र 
- ये वीर चिकित्सा करनेवाले कविराज या वैद्य हैं लौर विविध ओषधिरयोसे मळी मदि परिचित हैं। वे हमें geenit 


~ 


घूछ २३ | ऋणग्वेद्का सुबोध भाष्य (१०३) 
खि i ~~ 
प्रास इन्द्र य्रेमिस | २ 
~ be 
& विश्वेंसि? सोमपीतय neu 
र > A > A UES ENE x 
ते wat मदिरे विवश्षण | अमि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ५ ॥ 
७८ rm Le an A~ Al 
से कि मुहुश्चिद वि दीधयः | 
° a A ४. Go 
eat ay सन्ति नो घिय! ॥६॥. 
नहि नृ तें अद्रिः । विद्या पुरा पराणसः ॥७॥ 
ile ot El 
l= ~~ 
ते ता बज्रन्नी महदे | 
AL ~ ba x 
वाज सुशिप्र गोमति ॥८॥ 
f | अ-बस्चवः qa) बन्धु- बान्धव रहित हम ( fasta: ) ज्ञानी 
( argae त्या हि) भाईयोंवाळे goed [ भाईके खूपसे ] ( येमिस ) मानते हैं, हे ( वृषमः ) काप्रनाणोके 
qå करनेवाले इन्द्र | (ते या यामानि ) तुरहारे जो तेज हैं, ( तेभिः RAR: ) उन समस्त तेजोंके साथ ( सोम 
पीतये ) Aa- पानके लिए ( आ ie ) भानो॥ ४ ॥ k = 
[ ५१५ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र! Catia ) गौके दूध, ada मिश्रित हुए, ( मदिरे ) उत्साहको दे वाळ 
( विवक्षणे ) अन्यन्त प्रिय (ते aut) तेरे इस सोमके agl ( वयः यथा ) पक्षियोंके समान ( aiga: ) ब 
१ हुए हम (cat अभि नोसुमः ) तुम्हारी दी स्दुति करते हैं ॥ n -a 
9 [ ५६६ ] हे इन्द्र हस ( एना नमला ) इस स्तुतिके द्वारा ( त्वा च अच्छ वदामसि ) तुम्दारी उत्तम प्रशंसा 
करते हैं, तुप ( सुहु: किंचिद्‌ जि Aan ) बार बार am सोचते दो? दे ( हस्विः ) घोडोवाळे इन्द्र ! हमारी 
(mara: सन्ति) जभिळाषाये हैं, ( त्वे दादिः ) तुम [ उनको ] देनेवाले हो ( वये स्मः ) इम हैं, तथा (न; 
faa: ata ) हमारी स्तुलियां भी हैं ॥ ६ ॥ i i 
| ५१७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते ऊती ) तुम्हारे संरक्षणमें ( चयं नूत्नाः इत्‌ अभूम ) इम [ सबैदा ] a 
ही होते हैं | दे ( अद्वि-वः ) aw धारण करनेवाले इन्द्र ! ( पुरा ) पहले तुमको ( परीणलः न हि विद्म )a 
व्याप्त नहीं जानते थे, (जु) पर जब ( ले ) तुमडो Jar जानते हैं || ७॥ 
Š 


[ ५१८ ] दे ( शूर चाज्रिन्‌ ) शूरवीर तथा aand, इन्द्र | हम ( सखित्व उत भोज्यं विद्य ) तुम्हारी 

मिन्नता जोर ओग्य पढार्थीको जानते हैं; क्ष ( ते ता आ gag ) तुमसे उनको मांगते हैं, ( उत ) बोर दे ( वल्लो 
| शिपि हो बलानेवाहे शिरस्त्राण wien करनेवाले इन्द्र ! ( गो-मति आरि जे ) गौर्वोवाले इस भन्नसें 
bs [शाप्रिन्‌ ) सबको बच्चानेवाले तथा शिश्स्ज्ञाण दारण करनेवाळ इन्द्र ! ( गा-मति ARAL वाज 


| (a: से आ शिशीहि ) हमे रख ॥ ८ ॥ 
| आवार्श-- g NA रदित aa, दे इन्द्र ! तुम्हे ही wigs रूपसें स्वीकार करते हैं, aa: तुम्दारे जो तेज हैं, डन 


शक aara तेजोंके साथ आको ॥ ४ ॥ E 
j सोमरसं गायको दूष ale दही मिलाया जाता है, तब वे रख पीनेके योग्य स्वादिष्ट होते हैं । डन सोमर 
a > ON ने हें 
तैय्यार करनेके साथ ही साथ स्तोत्र भी बोळे जाते हैं ॥ ५ ॥ $ 
हे इन्द्र | हम कबसे तुम्हारी प्राथना कर रहे हैं, तुम फिर सोच विचार क्या करते हो, तुम शीघ्र भाकर हमारी 
Se जसिळाषारये पूण करो ॥ ६ ॥ | है कि 
दे इन्द्र | तेरे Grand इस सद्‌। नये ही eae हैं । अत! Gia sag तुमको इम पूरी तरह नहीं जान सकते | 
5 c 4 2 £ a S व 3 1७॥ ७ > 
सगवानूको पूर्ण रीठिसे जानना सवेधा नसअव है ॥ ' क त 
y हे शूरवीर geg ! हस तमसे मित्रता गौर भोग्य पदाथोको सांगते हैं । हे निवासक तथा शिरख्ाण धारण करनेवाळे 
gg mele मिळनेवाळे ga aal हमें arg ARA रख । हस एसा भश्च fae Yar कर ॥ < Ul 
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ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ( नः स्तोतृभ्यः ) इम त्तोतानोंके छिए ( शातं asd aad ) wast गायों 


per - क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य | | सेंड & 
Aa gaia पुरा aed आनिनाय ad व! स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतये 8 ॥ 
श्वं पत्पति चषेणीसहं स दि Sat यो TAGS । ठ 
आ तु न! स वंथति गव्यमरव्ये स्तोतृभ्यो मघवा शतम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वयां ह स्तिद्‌ युजा at प्रतिं श्वसन्तं वँषम बुवीमहि | संस्थे जनेश्य गोमतः e ॥ 
जयेंम कारे gega कारिणो ऽभि BR ai |, 
qhia हन्याम शूशुयाम eet ॥ १९॥ 
अभ्रातव्यो अना त्व-मनापोरिन्‍्द्र जनुश सनादसि | युधेदापिस्वनिच्छसै | १३॥ 
नकी रेबन्तं aware विम्द्से | fae ते eee |. 
यद्रा कृणोषि agg ayga दित्‌ पितेव हू से ॥ १४ ॥ 
= [५१९ | दे (aaa: ) मित्रो! ( यः ) जो इन्द्र ( पुरः ) पहले (g4 इद वश्याः ) इल धनको 


घ्यारे लिए ( प्र भा निनाय ) छाया था, ( ते इन्द्रं उ ) उली इन्दी ( वः Tad ) तुम्हारे लंशक्षणक्रे लिए 
2 में स्तुति करता हूँ ८ ९ ॥ a 
[ ५२० | ( यः अमन्देत ) जो आनन्दित होता 8, ( सः हि 


gia करता हु 


5 Rs 
ट 


। ५२३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (त्वं AGW अ-स्र!तृवयः ) तुम जन्म्रसे ही झन्रुर हित द्वो , तथा 


५ 
चिरकालसे ( अना अनापिः अलि ) बन्धु(हित हो, तुम ( आ!पित्य ) बन्चुखको > aA 
` : eaa दो, तुम ( आपित्यं ) gae (gat इत्‌ इच्छले ) ged ई 
यावी) १ तुम ( आपित्व ) अन्युत्वही ( युघा इत्‌ इच्छले ) gad g 


[ ५२४ ) दे इन्द्र तुम (रेवन्तं ) घन्वान्‌को दी ( सख्याय न किः fed )-मित्रताके लिए प्राप्त नहीं करते 


र क्योंकि ( खुरा-इवः 2 शराब पीकर धनकी बृद्धिको प्राप्त हुए वे लोग ( ले पीयन्ति ) तुम्हारी हिला करना चाहते 
छ, ( eu) जब (age ) स्तुति करनेवालेकों ( कृणोषि ) घनवाढा करते दो, ( स Hera) ae sas पोषण 
त हो, ( आत्‌ इत्‌ ) तब ( पिता इब हूयसे ) पिताके समान बुलाये जाते हो ५ १४ ह 


= वकक. कर ह क... ॒_[_॒_[&€$॒८: 
Se जो इन्द्र ad बन प्रदान करवा है, उलो इन्द्रकी दम स्तुति करते हैं, ताकि बह हमारी रक्षा करे ॥ ९॥ 
सज्जनों5 पालन करनेवाळे इन्द्रकी सदा edge चित्तसे प्रार्थना करनी चाहिए | तब वह प्रसन्न होकर gd garg 


प्रदान करेगा । दूसरोंकी प्रशंसा सदा निर्मळ चित्तले ही करनी चाहिए ॥ ॥० n 


द a | तुमसे ae तर सुरक्षित होकर हम geld agiis पराभव करें ॥ 1१ ॥ 
Ged agal करनेवाले agsia हम जीते । दुशबुद्धिवालॉपर शासन करें | वीरोंके लाथ रहकर Tat मारे, यश | 


बढ़ायें । भतः दे इन्द्र ! हमारी बुद्धियोंकी सुरक्षा कर || ११ ॥ 


है इन्द्र | तुम जन्मसे ही शन्रुरहित हो । तुम सदा बन्धुः द्वित-आन्ररद्ित हो । 
8 तर टत न्युरदित-गनुरदित हो। तुम बन्धुपन युद्धसे चाहते हो vail 
यज्ञ न करनेवाले धनवानूको ga मित्र नहीं बनाते हो, क्योडि चे वाराबसे अस्त होकर तुम्हारी हिंसा करना चाहते 


1 इन्द्र agadis सहायक कमो नहीं होता ॥ 1४ ॥ 
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७२३ मा तै गोदत्र निरराम राधस इन्द्र मा तें गहामहि। 
eee AZA प्र मशाभ्या मर TÙ दांमानं आदम 
५३७ इन्द्रो वा Aa सरस्वती वा सुभगां lesa । त्वं वा चित्र aay 


~ 


७९८. (वित्र इंदू राजा राजका हदन्यके यक सरस्वतीमनु | ; = 
पर्जन्यं इब ततर्नाद्ध वृष्ट्या uganga दद॑त्‌ i ॥ १८॥ 
= [ २२ ] yn 
( BA- १८ सोभारेः काण्व; । देवता- अश्विनी १-६ प्रगाथ = ( विषमा बृहती, समा adag) २. 
F- ७ TAT, ८ अबुष्डुप्‌, ११ RHI, १९ मध्येज्यातिः प्रगाथः= (९, १३, १५,११ 

कक्कुप्‌; १०, १४, १६, १८ सतोचृहती ) | “Zz 
५२९ ओ cans Al रथ मथा दासष्ठप्रतय | 
JAA Call रुद्रववना आ UIA ILAA? ॥ 


अर्थ-- [ ५२५] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( ते ) तुम्दारें दन (eaa: खख्ये ) तुम्दारी मित्रता ( 
यथा ) qis समान (ange मा ) घरसँदी बृद्ध न हो, दम ( सुते ) Maat ( सचा निषदा ) सं 
होकर बेठेगे ॥ १५ tl 

GS [५२६ | हे (Tiga) गाय आदिको देनेवाले इन्द्र | (ते राघलः मा निरराम ) Faas हम प्रथक्‌ 
! न हों | हे (gee ) इन्द्र ] हम ( ले ) तुझसे भिन्न मनुष्यसे wa (मा गृहामहि ) न के । दे ( अर्थ ) स्वामिन्‌ | तू. 
(gagi fag aaa ) बळशाळी घनोंको हमें दे; (आ AT) West तरद अर दे, ( ते दामानः न AT AH a 
दानको GS दबा नहीं शकता ॥ १६ ॥ 3 
[ ५२७] ( दाशुषे ) दान देगेवाके मुझे ( इयत्‌ मधं ) इतना सारा aà ( इन्द्रः वा घ इत्‌ ) यातो 
इन्दने दिया, (ar) अथवा ( चुः ) इतना धन ( सुभगा सरस्वती gig: ) उत्तम ऐश्र्‍यंशाळिनी सरस्वतीने दिया 
(ay) या फिर है ( चित्र ) वरणीय uaa! ( त्वं ) तूने दिया ॥ १७॥ टही 
[५२८ | ( सरस्वती अनु ) सरस्वतीके पास रहनेवाले ( अन्यके UART यके इत्‌ ) दूसरे राजा स 
हैं, केवळ ( चित्रः इत्‌ राजा ) चित्र ही बडा राजा है, alfe उसने ( पन्य: guar ततनत्‌ इव ) fas तरह मेघ 
बृष्टिके द्वारा जळको चारों भोर फेडाता है, उसी तरह ( Mee अयुता ददत) इजारों भोर काखों धन दिए ॥ १८ ॥ 
२२ 


id ~I अज गो य J : १ 
| ५२५ मा तें अमाजुरौँ यथा que इन्द्र म्ये cade । नि dam सचां सते ॥ १५ 
ं 


र 


l 


[५९९ ] ( ओ ) नाइ, ( अद्य ) भाज ( त्यं ) उस ( दुंसिष्ठे रथं) भत्यन्त दर्शनीय रथको, ( 
इ 00“. (सूर्याचे आ त 
सूर्याके fsg चढ चुके थे, ( ऊतये आ अहे ) खरक्षणके छिए म॑ डनको बुळाता हूँ ॥ १ ॥ प 


संघटित होकर ast ॥ १५ U > 
हे इन्द्र | तेरा जो ऐश्वर्य हे, उस gadd हम कभी दूर न हों । भतः तू हमें सदा बलसे युक्त 

_ चनकी रक्षा करनेसें समर्थ हों भोर उसे कोई शत्रु छीन न सके ॥ १६॥ | 
- दान देनेवाळे दाताको सभी देव तो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं, पर मनुष्य मी asl धन द्वारा सद्दा 
जो राजा या Gaara Tae युक्त होकर भी भच्छी तरह दान नहीं देते, वे बड होते हु 
Hag) तरह दानकी वर्षा करते हैं, वेही सच्चे राजा और सबके द्वाराववरणीय होते हैं ॥ ve ॥ ' 
` अश्चिद्रेव उषाके प्रकाशक हैं । इन्दवीके कारण ada प्रकाश होता हे, इसीलिए 
१४ (क्र, सु. भा.) 
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| a a a zn = 9 
galgi gad परुस्पृहं अज्युं वाजेषु TAR | 

9 Aan AA Ni a a ; 
सचनावन्तं सुमतिभिः सोभरे RA | ; ॥ २॥ 


१ इह त्या पुरुभूदमा देवा बमोभिरश्विनां | 


अर्थ-- [ ५३० ] हे ( सोभरे ) dad ऋषि | ( पूर्वा-पुर्ष ) पहले WATS ए्वोता्ोके Kansai, (waz) 
सुगमतापूरेक बुडानेयोग्य, ( ge-egg ) wae aia feast इच्छा करते हैं ऐले, ( yey ) ggd, भोजन देनेवाछे, 
` (यजेणु geet) galt सबले पहले जाकर खडे होनेवाळे, { सचनावन्तं} साथी छोगोंसे युक्त, ( बि -द्वेष ) 
aglis विशेष खूपसे द्वेष ळरनेवाळे एवं ( अनेहसं ) Teka जश्रिदेवोळे wal तू ( जुपतिसिः ) aed मनघीय 
स्तुति्षंसे प्रशंसित कर ॥ २॥ ; 
[५३१ ] (त्या ) वे दोनो ( दाशुषः गृह गन्तारा ) दानी gagè घर जानेवाले, ( देवा ) तेजस्वी भौर ( धुरु- 
waar ) बहुत थधिक mad उपस्थित QAS afta ( इह ) इधर (ami: ) नसनपूर्वेक ( स्ववले ) 
अली मति रक्षा करनेके लिए ( अर्वाचीन! करामहे ) हमार भभिसुख करते हैं ॥ ३ ॥ 
[ ७५३१ ] ( युवोः रथस्य चक्र ) तुम्हारे रथका चक्र ( परि ईयले ) चारों ओर चला जाता है जौर ( अध्यत्‌ 
aka (इसा वां इषण्यति ) प्रेरणकर्शा तुस प्रास होता है इसळिए हे ( शुभस्पती ) gud afeafe | 
बां Gata: ) तुम्हारी अच्छो बुद्धि, (Bq: इव ) गायके तुल्य जोकि अपने बछडेके ada दौडी aN जाही है, 
अच्छ आ घावतु ) इमारे समीप sez दोडती भजाय ॥ ४ ॥ 
[५३३ | दे ( नालत्या abaat) ससप्रय afazi | ( वां यः ) तुम दोनोंको जो ( त्रिवन्धुरः हिरण्य= 
सीः ) तीन स्थानो सुन्दर प्रतीत दोनेवाछा भौर gadna sÀ युक्त रथ ( ga: ) विख्यात है तथा ( द्याचा- 
बी परि भूषति ) gets एवं भूहोकको अलंकृत करता है (àa आ गर्त ) उससे gaz पधारो ॥ ५ ॥ 


O 


भावार्थ-- aparata yeast रक्षा की, शत; हे ऋषि ! तू हन देवोको रक्षा कर, जो क्षपते भोजन देनेवाळेकी 
करता है, उसकी रक्षा ज्ञानी करते हैं ॥ २ ॥ - 


Tat देव ठेजस्वी भौर सर्वत्र संचार करनेवाले हैं जोर वे दानी पुरुषोंके घर ही जानेवाळे हैं। लत! हम सी दानी 
TFG पने घर JS ॥ ३.॥ - 


देवो म्हारा रथ Gar जानेवाला हे, ये सब जगह जाकर कल्याणका विस्तार करते हैं | wa: उनकी अच्छी 
शौर हम सी सबका कल्याण करें ॥ ४ ॥ - 

ae दढवासै ési gat भश्च तोका रथ सब जगह चिना कित्ती सुकावटके जाता है, इनके रथके कारण g 

galt होते हैं । इसी तरह मनुष्योंके रथ भी aia जानेवाळे हों तथा wat चे जाएं sgt वे 


अर्वाचीना AA करामहे गन्तारा gg गुहम्‌ ॥ ३ ॥ 
युवी रर्थस्य॒ परि चक्रमीयत MER ATAR | 
अस्माँ अच्छा BAA शुभस्पती आ agha धावतु ॥४॥ 
३३ रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्याभीशुराश्चदा। | 
` परि द्यावापूथिवी yale श्रत स्तेने नासस्या tay ॥ ५ ॥ 


LT 


a 


p 

{ 
a 
Í 
f 
q 


ु A AN 
alsa ) जिनसे Ge नरेछको थचात (क Rast afta sly ara 
पे सै 


५३७ आ हि रुहतमधिना रथे कोशे हिरण्ये gia amat पीवरीरि)  ॥९॥ 
a ey A al 0 a 
५३८ याग! पक्थमबथों JÚNA T 


S LOLA 


ताभिनो मक्षू Taare 


सङ्गे पाङनक्री aba? (-मनवे gst) सुको पदे विद्यमान घन 
(San यवं ऋषेः) दशे भूमिपर खींचते हो अर्थात कृषिकम 
हो ( अद्य ) भाज (ता वा ) ऐसे विख्यात ga दानको ( quai: ) अच्छी प्रसन्न बु wale ( प्र ब्तुवीमहि )- 
खूब प्रशंसित करते ४ ॥ ६ ॥ हि हित, 
५३५ | हे ( वाजिनी-9 ल्व) aa या सेनारूपी Waal ate { वृषणा ) afes भश्विदेवों | ( यि) कतस्य 
MAr ) जिन rè ame त्रसदल्युक ga da हे ( घहे aaa) बढेमारी क्षत्रियोचित वीरता feq 
८ ) प्रेरित करने जाते हो sel म।गॉसे ( a उप ara ) हमारे घमीपं tat ॥ ७ ॥ 

[५१६] हे ( नरा ) नेवा एवं (gaq) धनकी वदा & watt अश्विदेव ( अयं सोमः ) यह सोमरस 

(at ) घुम दोनोंके लिए ( ₹ दिभिः GA: ) पस्थरोंसे Fest asr गया है; ( सोमपीतये आ यातं ) सोमपानके 


{$ Cam ) दाडीके घर बसका पाल कशे ॥ 4 ॥ 
faq misread जोर ( दाशुषः WE पिरले ) eels घर उसका पान कर 
sexe अश्विदेव | ( हिरण्यय कोशे रथ ) ganas ajaaa 
at) ge sad gaza अननप्तासभरिपोका संयोग 


4 
कक 


407 


[५३७ | है 
रथपर ( आ रह 
करडे | ९ ॥ र 

[ ५३८ | हे भश्चिदेवो | ( यामि 


० 
ti 
~ EN Se 


हुँ 
A 
दें चढकर Ga णोर ( पीवरी; इषः यु 
Gea अ ) पक्य नरेशकी रक्षा करते हो, यामिः 
ट त डाल लक्ता हो छोर ( यामः वि-ज्ञोवसे 
» COA नरेगा 


axe ) जिनकी मबदसे विशेष सेवा करनेवाळे are नरेराळ सेवा करत हो, (alt: ) उनसे युक्त होकर (नः qa ) 


हमारे समीप शीघ्र ag आ गलं ) तुरन्त जानो तथा (यत्‌ agt) जो कोई बीमार बीज पडे उसकी ( शिषज्यत ) 


झषणादिद्वादा चिकित्सा करो ॥ १० ॥ 


ae : i ये दोनों देव होकर Adar कास करतें हैं! AAs काम | 


भावार्थ- UPA Beast पाडन करनेवाले 
सव श्रेष्ठ काम है, जिसे देब भी करले हैं ॥ ४ ॥ , A 

अश्चिदेव लो) .। उत्तपमागीले 'दलक्षर वीरता प्राक्त करनेके लिए प्रेरणा देते हें। मनुष्य वीरता प्राप्त कर, पर AIT | 
मागले नहीं, भपितु सस्थे भागे पर 'चळकर ही वीर बने ॥ ७ ॥ 

ये दोनों देव wast वर्षा करनेवाले हैं, पर थे घतकी दर्षा उक्ती पर करते हैं, जिसके घर सोम पीते हैं, और थे सोम 
डसीके घर पीते हैं, जो दानी होवा है ७ 4 ॥ 

इनका रथ ead भांडारसे aag है, तथा पोषण sears अन्नले भी युक्त है॥९॥ की 

alata पवित्र मागसे चहनेवालेडी, Salat भरण पोषण करनेवाछेकषी, तथा ऐसे क्षत्रिय वीरकी कि जिसकी गति. 
कहीं रुतो नहीं, रक्षा की थी । सब्र VS दूसरेछा भरण पोषण छरे, स्वयं पविन्न मागले चळे ॥ १९ ॥ Ta 


i 
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( १०८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ & 


५३९ यदप्रिगावों अधिग . इदा चिदह्नां अश्विना हवामहे । यं eT: ॥ ११ ॥ 
५४० ताभिरा यात वृषणाप मे हवे विश्वप्सुं विश्ववारम्‌ | 
` इषा महा पुरुतमा नरा याभि ; क्रिवि वावृधुस्ताभिरा stay ॥ १२॥ 


ton ALA 


५४१ ताविदा चिदहानां -तावश्चिना वन्द॑मान उप बरुवे । ता छ नमोभिरीमहे ॥ १३॥ 
५४२ ताविद्‌ दोषा ता उषसि शुभस्पती ता याम॑न्‌ रुद्रवर्तनी | 

मा नो मरतोय R वाजिनीबस परो रंद्रावतिं ख्यतम्‌ । १४ ॥ 
५४३ आ सुग्म्याय सुग्म्यै प्राता रथेनाश्विना वा सक्षणी | हुवे (ada सोभरी ४! १५ ॥ 


अ e x 0 नड x 3 ~ s: FA ° दै € N 
Fel ५३९ ] ( यत्‌ ) जबकि ( विपन्यवः ) बुद्धिमान्‌, ( अधिगावः ad) रुळावटका agua न करते 
= ee ) भाषणोसे ( अह्नः इदा चित्‌ ) [ल इस समय भी ( अधिगू अश्विना) aaga शतिवाह्ल 
भश्विदवोंकी ( QATAR ) get हैँ तो वे भवइयही भायेगे ॥ ११ ॥ 
ai $ ० ] è ( तृषणा ) बढ्वानो | ( मे ) मेरी ( विश्वप्छुं ) सभी रूप चारण sa एवं ( विश्ववार्य 
gä a स्वीकरणीय पुकारको सुनकर ( आ ) हमारे भभिसु होकर ( aie उप यात ) डन शक्ति या ghee 
= दद था ह जानी; हे ( पुरु-भूतमा ) भषिकतया उपस्थित dead ! ( मंहिछा ver) जतिशय दान 
a A To (३ yi 
seats एवं नेता faal | ( याभिः क्रिवि aay: ) जिन शक्तियोंसे तुमने कुएँको जळपूर्ण कर दिया ( तासिः इषा 
भा पतम्‌ ) उनसे भौर aa युक्त हो इधर जाणो ॥ १२ il 
a a K अहानां इदा चित्‌ ) RNS इस भवसरपरही (at ) डन दोनों लश्चिदेवोको ( agaa: ) 
न करता ga, (तो उप Ja ) डनके समीए जाकर में भपना वक्‍तव्य कहता हूँ, (aR; ) नसनपूर्वक ( तो 
उ gag ) उन्दीको हस चाहते हैं ॥ १६ ॥ í ess Cal 
[ ५४२ ] ( तो शुभस्पती ) उन दो अच्छे 3 
ट Vacs पारक नशि - दो q केपर 
उषलि ) उन्हें प्रात:काळ स्री, (ता रुद्गवर्तती ) इन दो त Zs E ४ 270 हा 
> secre र aeS नश्निदेवोंको ( यामन्‌ ) 
करते समय हम बुझे हैं। है ( वाजिनी न $ IUA ( यामन्‌ ) यात्रा 
l CAQ ERT ) बळखूपी घनवाले | शत्रको रुळानेवार हैं ( रिपद 
a a g ॥ रे भन्नु छानेवाळ ! (न: ) हमें ( [पवे 
यि) उत मानवके लिए ( मा परः भात ख्यते ) न कभी आगे se दो । aa हमार ‘ a / ळ्गे q 
वि मन्या ‘ k । राजुको gant पता न करे ॥ १४ ॥ 
( हुव ) पिता fra तरह gie बुछाता हे देसेही बुळाता हैँ; ( सक्षणी ) 


सेवनीय क्षश्रिदेवों ( 
i खुग्स्याथ ) सुख पानेकी योग्यता रखनेवाहे > “oS न 
( खुग्ग्य आ ) सुख पहुंचानेळे लिए जानो || १५ u br येवा PARSE 


E e कक का 0: २ यदि बुद्धि Aone x 
दू बुडमान्‌ मनुष्य हृदयसे अश्चिददवोंको बुळाये तो वे उसळी प्रार्थना भव्य सुनते'हें भोर वे झवइयही 


नाते हैं ॥ ११ ॥ 
हे बढवान्‌ देवो ! हमारी प्राथनाको घुनकर तुम सभी शक्तियोंसे 

होता है, set ae तुम भन्नसे पूणे होकर हमारे पास आभो ॥ १२ ॥ 
प्रतिदिन में atalala नमन करता ह 
JASI पालन करो, 

सुरक्षित रखो | १४ ॥ 


पिता जैसे भपने पुत्रोंका पाळ are 
g न करता है, डसी तरह भश्चिदेव हमारा पालन करे ॥ १५ || 


सज्ज होळकर mei जिल प्रकार कुंभा ASS पूर्ण 


९ 2 Z% 
ad नन्रतापूव उनकी वंदना करता हूँ | १३ ॥ 
दीर ग ( 
मारीसे गमन करो, बळको घन मानो, AJA अपना पता न दो, अपना स्थान 
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सूरू ९४ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य : र ae ( १८ ९१) 
जी. Der 
७४४ मनोजवसा वृषणा मदच्युता मथुगमामिरूतिमि; । 
ट्क आराचाच्चिदू भूतमस्मे झवसे wits पुरुभोजसा | ॥ १६ ॥ 
७५४५ आ नो अश्वांवदश्विना बतियीसिष्टं मधुपातमा नरा । गोम॑द car हिरण्यवत्‌ १७ ॥ || 
७४३ GIT Fly yg NATRE रक्षास्वना | कवण टो 2 डत 
अस्मिन्ना वासायानें बाजितीवस विश्वा वामानि धीमहि ॥ १८ 
७ [ २३ ] 
i ( ऋषि- ३० वि मना SCART । देवंता- अझ्िः | छन्द उष्णिक्‌ ।) 
A oN tae 
५४७ sara हि अतीव्य qae malga । चरिष्णुधूप्रमग्रभीतद्योचिषम. ॥ १ 
श ज ५४८ दामानं विश्वचर्षण s विश्वमनो गिरा उत स्तुषे विष्पर्धसो रथानास्‌-॥। २ 
< ~> pS sH n 
अर्थ-- [ ५४३ | Jaag ) मनवत्‌ देगसे जानेबाळे ! ( gam ) बलवान | ( पुर-भाजला ) 


छोगोंको भोगके साधन Rare ! ( agaga ) दात्रके ugar हटानेवाके | अश्विदेवों | ( अश्मे अवसे ) दमारी रक्षा 
faq ( पूर्वीसिः ) agad तथा ( मक्षु-पम्राभिः alata: ) शीघ्र गतिवाढी रक्षणक शाक्तिसे युक्त दोक 
Carrara खित्‌ ) खीरी ( भूर्तं ) तुम रने. लगो ॥ १६ ॥ ine > 

[ ५४५ | है (aganaga) अत्यन्त मधुर सोमरस पीनेदारे ! | ger) सत्रुविनाशक (au) 


 निवासस्थळ्से जानो ॥ १७॥ re 
[ ५४६ ] हे ( वाजिनी-वलू ) बछरूपी घनवाळे | ( रक्षस्थिना अनआधष्टं ) रक्षणशक्तिसे युक्त पुरुषरें द्रा 

_ सी Raq gust करना agua ga हो, (guat ) सुगमताले प्रदान करनेयोग्य भौर (gaa छुष्ठ वा 

¬ कच्छी वीरतासे युक्त wa: भळीभोलि स्वीकरणीय ऐसे गुणोंसे युक्त ( विश्वा वामानि ) सभी धनोंको ( वां आं 

| आयाने ) तुम दोनोंके इस नागप्रनसे ( आ MAR ) इम के करते हैं ॥ १८ ॥ a = 

| । २ के 

[ ५४७ ] दे स्वोताओ ! तुम खब ( प्रतीव्ये ईलिष्त्र ) अन्न भोंपर आक्रमण करनेबाळे शभिकी स्तुति करो । भौर 

( चरिष्णुधूमं, अगुभरीतशाचिष जातवदल एह यजस्व ) जिसका घूम सब ओर फेलता हे, जिएकी ज्वाला पकड 

me and नहीं पुसे संलारके सब पदाथाके जाननेवाले भझिकी स्तति AT पूजा करो ॥ १ ॥ > 

| ५४८ ] हे ( विश्वयषणे ।विश्वमनः ) संसारके सब पदायीको देखनेवाळे तथा सबपर मनन करनेव!ळे मनुष्य 

qa ( विस्पर्थलः, carat दामानं अञ्चि ) विविध प्रकारकी स्पर्धा करनेवाले मनुष्योंको रथादियोंके देनेव 
( छत गिरा स्तुषे ) स्वोत्रोद्वारा स्तुति करो ॥ २ ॥ 

१ Arie: श्थानां दाघानः- यह असि स्पर्धा करनेवाले मनुष्यको रथ प्रदान करता 


चूर चूर करनेवाडे हैं । वें हतारे पास रक्षण शक्तिसे युक्त Tee आवे ॥ १६ ॥ 
है सोमपान करनेवाळे- देवो | तुम शत्रविनाशक हो, शत; तुम रूवणे आदि घनसे युक्त दोकर हमारे Ua भाओ ॥१०॥ 


हो कौर उत्तम गुणोंसे. युक्त हो ॥ १८ ॥ है 
यह afa Gaal उत्पन्न हुए हुए सब पदाथोको ज!नने We galaw हे | इसब 
लकता । ऐसा यह असि उन्हीं Mala घन प्रदान करता है, जो/सतारसें स्पर्धा करते हुए 


[ सडरू ८ 


gagn सुबोध भाष्य 3 


= i EN ~ 

५५० उदस्य MAME दाढ 2 गांश काति ॥५॥ 
E = नं fig सवध्वर ate al । अभिख्या भाता बुडता शुशुकाने। ॥५॥ 
| ..२ अभे याहि सुशस्ति्मि हव्या जहान आनुषळू | यथां दूतो बभू हव्यवाहन' ॥ ३ ॥ 


hr nk 
oe (i Se US = ery तर | श बाच गण dg J? gay |) 
७५३ aÑ व; पृष्य हुबे होतारं ama’ । A जाता (= 0७९ 5, 


S 
q 


“aA 
pa 
2} 
ae 
~ हु 
ead 
ua! 
ol 
i 


१--[ ५३ rata: aaa: aia: ) gA सब भोरस तु 
रा 1 जिनके aa भोर छोमरसको ण करता है वे ( उपविदा ag विन्दते 
योग्य झम्चि ( येषां इषः च पृक्षः er) जिनके नळ जार लाभावा लर ( 4 
'विवेकपूर्वक इवि प्रदान द्वारा wa प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ - 
येषां इषः निग्रभे विन्दते -- Teal सब ae पीडित करनेवाला यह 
१ aaa: येषां इषः Mad ag विन्दते दुहो सम ake पीडित करमाळा तह = 
मनुष्यढी हवि स्वीकार करता हे, वह धन NIT करता है। -S ; 

[५५० ( दीदियुषः तपुः जम्भस्य gga, भणाश्चयः ) देदीप्यमान, शत्रुको छताप q 

age शोचिः त्‌ अस्थात्‌ ) इश aaar akani 
युक्त, शोसनकाब्जियुक्त, वर्शनीय शोभासे व्याप्त, ( अस्य TH अजर शचः उतू ACT jga afaa अविनाशी 
हेज ऊपर प्रदीप्त होता हे ॥ ४ ॥ यु A oa ah cates 
१ दीदियुषः HOSA: AL; जम्भस्य काचः उतू अस्थात्‌ जो मनुष्य तेजस्वी TSB Argl TEST 

agaia पीडित करता है, डसका तेज सबसे श्रेष्ठ हो जादा हे । 

[ ५५१ | है (खु अध्वर ) सुन्दर यज करनेवाले मनुष्य | तू ( अभिख्या, भाला बहता, BWIA 
| Agia? ) दीति, तेज औौर मदानतासै युक्त होकर निरन्दर तेजस्वी रते हुए एवं लझ्िक्षी स्तुति करते हुए ( दे 
_ झपा उत्तिष्ठ उ ) इछ अभि देवकी कृपासे saa हो ॥ ५ ॥ 

र १ देव्या रुपा अभिख्या, भासा बृहता उत्तिष्ठ age अग्नि देवकी पाले कीति, तेज, मद्दानतासे 
युक्त Aer उद्धत होता है | | 

। [SR] हे (अन्ने) ने | ( यथा हव्यवाहः दूतो बभूथ ) चूंकि त्‌ देवोंके छिए इष्य छे जानेवाला दूत 

` बता हे, अतः ( सुशस्तिभिः हव्या आजुषक्‌ Yas: याहि ) शोभन स्तोत्रोके साथ, waa इब्योंडो निरन्तर aga 

करते हुये देवोंको esa प्रदान छरनेके लिये जा॥ ६ ॥ 

[५५३ ] में ( चर्षणीनां होतारं पूरये असि हुवे ) agi होता अत्यन्व प्राचीन ca बुङादा हूँ । जौर ३ 


Ol = 
५० 
श्र 
m= ० 
~ 


उ बः egy ) उका दी तुम सब. मनुष्यॉको स्तुति करतेके लिये उपदेश देता हूँ 


१ तं उ वः स्तुषे उसो भक्षी स्तुति करतेके लिए तुम्हें उपदेश देता हूँ । ' 


aa 


Ban! भावार्थ इस fast प्रसन्नता वरदान रूप होती हे | यह जिस सलुष्यकी इदि स्वीकार करता हे, वह हर दरहके 
AA युक्त दोवा हे । डसी तरह जिस मजुषबके द्वारा खाया हुना भोजन” sis स्वीकार कर हेती हे, जर्थात्‌ पचा 
डाळती है, वह मनुष्य उत्तम स्वास्थ्यरूपी ऐश्वर्थकों प्रात करता हे ॥ ६ ॥ 3 
= जो समाजमें या अपने ged सदस्थोके साथ Rake कर रहता है, और समाजके TJA पीडित करता है, 
1 तेज उसके ara झाथियाँळी अपेक्षा बढ जाता E छार वह TE Guns झम्नि- अग्रणी बन जाता > ॥ ४॥ 
` तेजस्वी और श्रेष्ठतम होनेके छिए aia डपालना ceca उपाय है । जो इल wha मनसे बुद्धिपूईक उपासना 


Ro yt 1 त द्वा स्‌ 


afa प्राचीनकाळसे Rater दूध बना हुआ हे । यह अझि देबोंका सुखरूप है। लत: gal डाली गई हवि 7 
ती है । जिल प्रकार कोई बून प्रजाका संदेश राजातळ और राजाका संदेश प्रजावक पहुंचाता है, wal तरह 


ह हेल ली सहुरे | ६-७ ॥ 


॥९॥ 


~ 


[ति सेधति ॥ १३ ॥ 


९ 


र Baad, सित्रडे समान हितकारी 
रा घृत प्रदान करते हैं, उस 
(Tal कुज बरलाता ह ॥ 4 ॥ 
न झिकी कुणा रहती है । 
it को ! ( ऋतावानं यज्ञस्य साधने नमः पदे ) 
Xag पर स्थापित (at गिरा उपो जुजुषुः) इस अझिक्री स्तोत्रां द्वारा 


SIA 
( ऋतावानि जः 


[ ५७७ | 


सत्य WAS दावा, APS लाषनभूर 
पूजा करो ॥ ९ ॥ 


sAm पद पर झघिछित होता हे । 
ast कर्ता और भस्यन्त यशस्वी है | 
Tit als पाल हमारे सब यज्ञ सब awa 


~~~ 


UAT: FIT: बृहत्‌ भाः ) तेरा वह आस्यन्त y 
न्‌ प्रकाश जाळ ( अश्वाः ga ) भनेक aaia तरह 
; रुदीर्थ रायि cea) वदद qed उत्तम वीये 
रे पुन्न पौन्नोंळी अच्छी प्रकार रक्षा कर॥ १२॥ 
7 ) जब भी प्रजाओंका पालव दृवियोसि तीक्ष्ण हुना 
Tan विश्वेत्‌ रक्षांसि प्रति लंघति ) भभ 


~ 


भावार्थ-- इस ञ्चिका काम बडा लाश्रयेकारळ हे । यह झपने ज्ञान द्वारा मनुष्योंका हित करता है। जो 
उपाहक gaa विशेष सेवा करता हे, ag इस झसिकी कृपाले हर त हसे उन्नत qå agg होता हे॥८॥ 


> 


= | 
| 


सत्यको प्राप्त SAA हच्छावाळे जो सनुष्य सत्यके भागी पर चढते हैं, वे यज्ञको सिद्ध करके उत्तम पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
होते हैं ओर जझिके समान पूजित होते हैं ॥ ९ ॥ a 
इल अग्रणीकी किरणे अश्वे समास बहुत छछिक शक्तिशाली हैं । इन्हीं किरणोंके कारण यह अत्यन्त तेजस्वी भौर 


५. जरारहित tt इसी कारण यह प्रजानोंपिें सबसे wie Jaci है | खारे उत्तम कत हृसीको छक्ष्य करके किए जाते . 


“Fy १००११ 8 
चरे जब यह यज्ञानि उत्तम सामग्री लादि हबियाँसे अच्छी तरह नदीस होता हे, तब उच्च ahs प्रभावसे घरकै 
र सारे gharg लादि नष्ट हो जाते हें | इख प्रकार रोगजन्तुओंक नष्ट हो जामेसे डस घरके स्वामी sae पुत्र एवं NA 


आदि खन्ततियां स्वास्थ्यरूपी ऐश्वये पाकर आनन्दुसे उस घरसे रहते हँ । इस प्रकार यह यज्ञाझि प्रजाभोंका पालन करती 
है ॥ ११-१३ ॥ 
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-= -oo ee 2 pees j 
(११२) : क्रग्वेदका सुबोध भाष्य US २. 


$ a A x is ~ 1 चन 
८५६९० अ्रष्टयमे नव॑स्य मे स्तोम॑स्य बोर विश्पते । नि माविनस्तपुपा रक्षसः दहे ॥ १४ 
| 3 Ai ह i STi ae ! (¢ 
१६ ८६१ न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यः । यो अभय ददाश हव्यदाता तः " १५॥ ७ 
(ता 


रे 3 Hy irs T te omy | tor ih = à 
3 ५६२ si स्त्वा वसाविद | क्षण्युरप्राणा टाप; | महा राय तहु ता Aaa ॥ १७ il 
` भु aruy il 
७६३ gual काव्यस्ता नि होतारमसादयत्‌ । आयाज त्या मनच MRE | 
= ~ = || त a at N 
७६४ विश्वे हि त्वा सजोषसो देवासो दृवसक्रेत । शुई 
रो अमृतं दतं कृण्वीत aes । पावक कुष्णवताने IRTA l १९॥ | 
» | 
अथ-- [ ५६० ] हे (वीर aga अञ्च ) झूरदीर प्रजाशोंके पालक AH 1 तू (से carey श्रुष्टी) मेरे स्त | 
` दचनोंको श्रवण करके शीघ्र ही ( मायिनः रक्षछः तपुषा लि दह ) सायाबी राक्षसोंको लपने सन्दापक तेजसे भस्म 
कर दे ॥ 1४ ॥ ४ ~i 
[५६१] ( यः हव्यदातिभिः अग्नये ददाश ) जो उपासक ऋत्विजोंके द्वारा हविको अझ्निदे दिये प्रदान करता "` | 
है ( तस्य रिपुः मत्ये; मायया चन ) उछ पर शत्रु aga भी अपनी कुटिल ghee ( इशीत न ) अपना अधिकार | 
भी नहीं कर सकता हे॥ १५॥ 5 | 
१ यः aga ददाश aca रिपुः मर्त्यः मायया चन न ईशीत- जो अञ्चिञ्ो प्रेमपूदेक हवि देता हे, ` 
A 3 डल पर शत्र Aga सायाले भी भघिकार नहीं जमा सकता हे । 2 
[ ५६२ | दे धम्म | ( उक्षण्यु: ऋषि! वि-अश्वः, ag विदं त्वा अप्रीणात्‌) समस्त संसारको अपनी शक्तिले | 
सिंडित करनेवाळे लौर gals वर्क तुझको, चाहनेवाळा ऋषि Lats प्रदाता तुझको हड्योंसे ag है। (लंड महः € । 
राये त्वा लमिधीमहि ) उसी प्रकार हस भी बडे ऐश्वयंकी प्राप्तिके लिये gga खर प्रक्‌ प्रकारसे प्रज्वलित करते हैं ॥१६॥ 
[५६३ | दे मझे ! ( aso: saa ) स्तुति करनेवाले तथा कामना करनेवाले उपासकने ( अनवे ) ag- | 


A AAWA 


मात्रके कल्याणक fea, ( होतारं आर्था, जातवेदसं त्या नि असादवत्‌ ) दोमनिष्पादइक, सजन योग्य, संखारके 
सब पढारथीकै ज्ञाता तुझको भपने gA स्थापित दिया ॥ १७ ॥ 
[ ५६४ ] दे ( देव ) प्रकाश स्वख्प aa! ( सजोषल। वि गालः हि त्थ दूतं अक्रत ) सान NAA | 
एक साथ र्दनेवाळे देवगणोंने तुझको भपना दूत बनाया । तू ( AT प्रथम! यज्ञियः सु ३+ +) शीघ्रवाले Sas कारण 4 
Ee- यज्ञमें सबसे प्रथम पूज्य हुला ॥ १८ ॥ ; 4 
i [५६५ ] ( ate: मत्यः ) कमे करनेसै समथ पराक्रमशीछ हे मनुष्य | तू (aai, पावकं, कृष्णव॒त लि, l 
विहायखं ) मरणघमरद्वित, पवित्र करनेवाळे, जानेकै पश्चात्‌ भरने मागेको काळा करके छोडनेवाळे जौर महान्‌ शक्ति- j 
बाळे ऐसे ( इमं घ दूत कृण्वीत ) हंस भमिश्चेदी agai दूत बना ॥ १५ ॥ | 


ae भावाथ- यह झम्नि भच्छो तरह sda होकर उपासकके सब इान्रुओंको नष्ट कर देता हे इसलिए भझ्निके | 
। उपासके पर ag मायासे भी लपना नघिकार नहीं कर सकते | दुख प्रकार भि WIN उपासकळी हर तरहसे रक्षा करता 
«tu १४-१५ ॥ ; a 
gaam प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिने मनष्य सात्रके कल्याणक्रे लिए ga यज्ञाझिका आविष्कार किया 
नोर ग्रह ded यज्ञ करनेकी पदति झर की । उल Rha इस यज्ञाझको हविसे तृप्त क्या भोर स्वये भी शक्तिमान्‌ श॑ | 
हो गया । भतः शक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छावाळे दर मनुष्प्रको चाहिए कि वह ऐसे अभिको प्रदीप्त करे ॥ १६-१७ ॥ | 
। राष्ट्रका दूत भमर, पवित्र, समथ भाने पर भेद धादि कुटिळ मार्गोका भी अनुकरण eas, विशाळ =| “i 
| तथा महान्‌ शक्तिवाळा हो । ऐसे ब्रनुष्यकोही राजा शपना दूत बनावे । ऐसा राजा Gia पूजा जाता है तथा डसकी प्रजायै || 
मी एक साथ संघटित होकर रहनेके कारण उत्तम गुणवाढी होती हैं ॥ १८-१९ ॥ 
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प्राचीनतम ग्रंथ है ? । संसारका ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 


५ 6 संसारके पुरुवकालयमें ऋग्वेद रिक भादि सभी Agas 


Raed न हो। Tits, भौतिक, भाध्यात्मिक, सामाजिक, सांसा 
समावेश ऋग्वेदसें है । शतः-- 
a wy 
यदि आप जानना चाहते दै 
कि 


(क्य ( १ ) RARE दारीनिकता क्या है ! 
— (2) ऋग्वैदिक समाजशास्त्र क्या हे? 
|. (a ) ऋग्वैदिक भौतिकशाखा केसा है ? 
( ४) ऋग्वैदिक अध्यात्मदिद्या क्या है ? 
(५ ) क्रग्वेदका साराँश क्या है ? 


तो भव्य ग्राहक बनिये--- 


म. स. पं. श्री. दा. सातवळेकर छत 


कग्वेदका सुबोध भाष्य 


( चार भागोंमें ) 


का सारांश एवं कडिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय दोगा। साइज- डबल क्राऊन ८ पेजी 
Bat कागज, FE संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र ३०) रु. प्रतेक भाग, पर-- 


( १ ) जो पेशगी घन भेज कर इस ग्रंथके ग्राहक होंगे, ged केवळ १००) सें चारों भाग 
ओ- मिल सकेंगे । 
(२) जो मादक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, डन्द इस dah कुल मूल्य १००) रु. पर 
२०% कमीशन दिया जाएगा | 
विशेष विवरणके लिए लिख्षे-- 

ब्यवस्थापक--- 


स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डळ ( पारडी ), ' पारडी [ जि. बलसार J 


| 
iz प्रकाशन कार्य झारंभ al गया है | संत्र, नथ, भावार्थ तथा हर मण्डलके अन्तर्से उस मेडल | 


योड इच्च्या भण्डखाव्यरर डी? 


a = जना 


a 


Fe RAIS! RRR ORI टी 


७७.६७. RO RI RS RI की RE 


न 
| 
; 


rr A Ne NPP 
पं, जवाहरलाल नेहरू 


क 
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बैदिकधमे 
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राष्ट्रीय एकता 


A 


त्रेता खन तान्व; सं नमयामा 


1. Die a हो ( तान्‌ a: सं नमयामसि ) उन सब तुसको (एक विचारको 


| . ओर क्षकाते हूँ । 


लेखक : श्री आचार्य सुंशीराम शर्मा 


प्रथम पूजनीय 


परम तत्व एक है, परन्तु विप्र. उसका अनेक नामों द्वारा 
वणेत करते है । ऐसा क्यों ? ब्रह्मके लिए एकही नाम क्यों 
नहीं, अनेक क्यों हे? इस प्रइतका उत्तर ब्रह्मको अनन्त- 
गुण, अनन्त सामर्थ्यं ओर अनंत शष्तिबाला कहक्कर दिया 
गया है । पर जहाँ उसे अनन्त गुण सम्पन्न कहा गया, adi 
उसे निर्गुण सी कहा गया है, ऐसा क्यों ? जो गुणवान्‌ हैं 
वह निर्गुण केसे हो सकता है? इस प्रश्‍नका उत्तर दो 
रूपोर्मे दिया गया है । एक सत्तर है ब्रह्मका प्राकृत THA 
विहीन होना और अपने गुर्णोसे समन्वित होना | हेव गुण 
प्रत्यनोक और अखिल गुण गणाधार ये दो शब्द ब्रह्मके लिये 
कतिपय आचार्यो द्वारा प्रयुषत हुये हे । ब्रह्म अपने गूर्णोसे 
मण्डित है अतः वह सगुण है और बिजातोय गुर्णोसे, पृथक 
है, इसलिए fado है। दुपरा उत्तर वैज्ञानिक एवं afas 
दृष्टियोको मिलाकर दिया जाता है । वैज्ञानिक दृष्टि यह है 
fe agosa जो नियम काम कर रहे हे, जो गति-समानता 
देखो जातो है, फारण-कार्यकी जो शृंखला चल रही है, 
प्राणियोंके'जो विभिन्न स्तर हें ओर उनमें कमका जो चक्र 
प्रचलित है, उन सबका नियाप्रक, संचालक तथा अन्तिम 
कारण ब्रह्म है । इन data सम्बद्ध होनेके कारण ब्रह्मको 
सगण कहा जाता है । वंज्ञानिक दृष्टिसे इस प्रकार ब्रह्मकी 
सगृणता प्रकृति भौर Nae संबंघसे है । जहाँ तक was 
जगत्‌ हे, उसके सल, मध्य ओर अन्तमं ब्रह्मही परिव्याप्त है 
झर्थात्‌ वह इसके जन्म, स्थिति और संहारका कारण है। 
ga लिए वह अपने गणोंमें जगतका कर्ता, घर्ता एबं संहर्ता 
है | जीबके नानास्तर उसके कमंचक्रके परिणाम हैं। इन 
परिणार्मोका संयोजक या नियामक ब्रह्म है, अतः उसे दृष्टा, 
कर्माध्यक्ष तथा कसं फल-प्रदाता कहा जाता है। जीवक 
दृष्टिसेही ब्रह्म दयालु भौर Has भी कहलाता है । दुखी 
जीवों पर वही अपनो कपा वृष्ट करता है ओर उन्हें gaa 
बचाता है । उसीकी करणा जीवको बन्धरनोसे मक्त करती 


ee «Ri उसीकी शरणागति मोक्ष-प्रदात्री हे । अत; aga ऐसे 
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गण भो हे जिनका संबंध जीवात्माके साथ है! वाशेनिक 

दृष्टि gaat इत दोनों प्रक्षारके सम्पर्रोते दुर ले जाती है, 

जहाँ ब्रह्म करे साथ न प्रकृतिका कोई संबंध है जीर न Salat । 
प्रकृति देश और कालमें आबद्ध है। जीवात्मा भी हन 
दोनोंसे aga नहीं है । आकाशाषे समग्र ब्रह्माण्ड है और 
ag भूत, पतेमात तथा भविष्यके घरेमें घिरा है । जीवात्मा 
भी हृद्याकाशसे निवास Star है । हृदयको अर्भक ओक या 
aqs सात्र प्रदेश कहा गया हे | यह आकाशकाही एक 
भाग है । अतः देशकी दृष्टिसे shana ay है। कालको 
दृष्टिसे Ñ जोवास्मा न जाने saa विभिन्न Nadi 
WAT कर रहा है । कभी ऊंचे लोकोंमं जाता हे तो कभी 
नीचे लोकों में गिरता है। कभी देवताकी MER पहुंच 
जाता है, तो कभी कृमि Meta जघन्य योनिर्योको प्राप्त 
प्राप्त करता हे । ब्रह्म इन Nala दूर अपने महान रूपे 
प्रतिष्ठित रहता हे | उका स्वरूप सत्‌ हे, चित्‌ है, आनरद- 
मय gi बहु हे, अर्थात उसकी सत्ता हे | यह सत्ता चिन्मय 
है, ज्ञानमय है ओर maana gI परन्तु दाशेनिक afta 
यह भौ कहती हे कि ब्रह्म अनिर्देश्य है, अग्राह्य है, अनिर्वाच्य 
है । वह शान्त और परम aga हे । कठिपय दार्शनिक 
afaa शून्य भी कह देते हे । विरंजन शब्द इसी 
शृन्यावस्थाका द्योतक हे । अज्ञान साया हे । ब्रह्म निर्मायिक्त: 
हँ, मायासे रहित हुँ, प्रपंचसे पृथक हे । दाशंनिक्क दृष्ट्या 
भी कई eda agat अनुचचन करती ga स्वंय aga 
aadi mdi Targa है, कहीं fafaga है, कहीं amaa 


भोर कहीं ga या त्रेत हे । अनेक बाद प्रवतित हुये ओर , 


ब्रह्मकी nena अपनो अपनी बात कह गये, परंतु वेदका 
यह कथध आज भी निविवाद waa निर्णय प्राना जाते। है 


एक सत्‌ fast बहुधा aafia | 


आर्यं पद्धति इस ब्रह्मको ॐ, प्रणव या उद्गोय कहती 
रद्दी हैं यही मूल नाम है, समस्त बाडमयका स्रोत है | 
वयाकरण इसे मल ध्वनि या स्फोट मानते रहे हु | विज्ञानी 


1. 


इसे वेदत्रथीका स्रोत समझते रहे हें | मौतिकी दृष्टियाले 
gad तोनों Mais स्रोतको अनुभव करते हे भोर मद 
शास्त्रों इसमें ज्ञान, कर्म मीर भक्तिके famosi aia 
करते है ! ॐ की व्याख्या माण्ड उपनिषमें उपलब्ध 
है । उपनिषद छोटी है, परन्तु sai अपार ज्ञान राशि 
सन्निहित हैं। प्रश्नोपनियवर्मे भी ॐ की व्याख्या हे | सभी 
ऋषि चाहे वे उपनिषदोंके वक्ता हों, चाहे स्मृतियो भोर 
शात्रोंके, ॐ नामसे ब्रह्मकी उरासनाका वर्णन करते रहे दें । 
a इति उगासीत । ओम नाम लेकर ही ब्रह्मी उपासना करो। 
aah नाम तो अनेक थे, परन्तु उनमे प्रमुखता उ नामकोही 
प्राप्त हुई देवसे लेकर आज तक हमारा सम्पुर्ण पाहित्य 
a फे भहिमा गानसे ओत प्रोत ह 1 इसे न पौराणिक छोड 
पाये, न जैन एवं वौद्ध । eda मंत्र तंत्र विद्या बाहुल्यसे 
प्रचलित हुई, & का परित्याग उन्होंने भी नहीं किया। 
anag केवल राभानंदी सस्प्रदायवालोंने राम नामको 
महत्व देकर उसीका प्रचार और प्रदार किया । गोस्वामी 
तुलसीदासने अरण्यक्ाण्डमें नारदके हारा भगवानसे यह 
प्रार्थना की है कि आपके जितने नाष हुं, उनमें राम नाही 
सबसे अधिक mer हो । 

Rai afia, faa, इन्द्र, aam, यस, सातरिश्था, बृहस्पति, 
आदि cae नामों द्वारा प्रभुको हरण किया गया है । इन 
सभी ata agd किसी च किसी गुणका समावेश g | 
gig Gea शाली है, तो वरुण वारक तथा वरणीय g i 
qa विश्वक्षा furar है, तो बृहस्पति निखिल, qawa 
पालक है । अग्नि ज्ञात weg शकाश स्वरूप एवं गति 
दाता है, तो मित्र मृत्युसे त्राण करनेवाला हु । हसी प्रकार 

प्रत्येक नाम ब्रह्मके किसी न किसी गुण या विशेषताका 
व्यापक है, परन्तु जिस नामको बार-बार अपने और AGA 
हमरण करनेके लिए कहा गया है वह क॑ दाल है । 5४ 
ऋतो स्मर शब्द ऐसी तथ्यको प्रकट करते हैँ | गीता भो 
प्रत्येक्ष PAT भरभम और मृत्युकालके समय ॐ का स्मरण 
और जाप HAR आज्ञा देती है । ॐ एकाक्षर बह्मकी 
उपासना सभी ऋषीयोंको मान्य रहो है । अन्य नाम ब्रह्म के 
एक एंक AIH द्योतक हुँ, परन्तु 3 में समस्त गुणोंका 
समाहार है। राम रसनेवाला व्यापक तत्व है, सबंव्यापी 
तत्व है, कृष्ण mea Haare है, शिव छल्याणकारी 
है, तो ॐ सब कुछ एक साथ है । उसकी त्रिमान्नाएं एक 
ओर ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी विशेषताओंको प्रकट करती 
हैं, तो दृंधरी ओर सबके आदि, उत्कर्ष ओर मितिको भौ 
aia निहित किये हे । वेद मंत्रों करा उच्चारण 3% कहकर ही 


iet 
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होता है । madai देनेके समय ॐ स्वस्तिका उच्चार 
किया जाता है । इस प्रकार ॐ नासकीही हमारे जीबनमें 
व्याप्ति रही है। ॐ का जाप वंसे भी हमारे प्राणके द्वारा | 
अनवरत रूपसे होता रहता है। यह्‌ प्राण अपने ral 
उछबासमें निरन्तर ॐ काही जाप रता रहता है । प्राणके 
साथ 3 लगा है। अतः हमें भी Se साथ संलग्न रहना 
चाहिए | यदि हतने & का परित्याग न क्रिया, तो > भी 
हमारा परित्याग ad? करेगा । 3% के साथ एक हो जानाई 
हुम सबका ध्येय हे ब्रह्म निर्वाण इसी ॐ जापका परिणाम 
है। ॐ को जो प्रणब कहा गया है, उस्का कारण भो यही 
है । smag प्र उपपरगं है ओर नव नु स्तुतो धातुसे निष्पन्न 
होता है, प्रकृष्टस्तुति यदि किसीको है, तो बहू इसी प्रणवको 
इसी & को । इसे sama कहा गया है, adifa औँ का 
गान साधकको sed sista ले जाता है। उसे ऊर्ध्वगति 
प्रदान करता है । Ei 
कर्भकाण्डने गणेश पुजनका प्रारंभ SA हुआ ? यह तो _ ४ 
ज्ञात नहीं है, परन्तु गणेश भोंहारकेही रूप हैं, इसे गणेश. 
gan स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। ओंकार data 
जिन चिह्नो द्वारा अंकित हुआ, वह चिहव ओम न रहकर 
३ॐ बन गया | स्वस्तिकका चिह्न भो रेखाओंकों गोलाकार 
मिला देनेसे यही रूप धारण कर लेता है । स्वस्तिकक्षे | 
चारों ओर यदि वृत्तको परिघिका परिवेश बना दें, तो वहु | 
ब्रह्माण्ड तथा उसके एक एक पिण्डका रूप धारण कर लेगा | 1 
गणेशकी सुखाकृतिप्तें गज-शुण्डकी स्थापता इसी स्वस्तिक 
या agusa वृत्ताकार स्यितिकी सुचिका है। प्राणी सृष्टिका a 
सबसे श्रेष्ठ रूप मनुष्य है। इसे यदि दोनों हाथ फलाकर _ 
खड! कर दिया जाय, तो यह भी स्वस्तिकका आकार ग्रहण ¢ ee 
कर लेगा। dala वर्णमालाका एक एक ai सात्रिका _ 
कहलाता है । इन बर्णोके तिर्माणनें भी थोडीसी हेर-फेरके 
साथ इसी रूपको प्रधानता है। गणेश-पुजा इसी तव-पद्ध i 
विकसित रुप जान पडती है। कर्मकाण्डमें गणेशपुजाके 
या तो पीली मिट्टीकी ढेलो रखी जाती है, जिस पर कल 
चढा रहता है या सुपाडी रखी जाती है । प्रतीक रूपः 
aga झो ब्रह्माण्डके आकारको प्रकट करतो हे । तन्त्रो 
ॐ भी Gat हो है। गणेश पुजा इसो ऑंकारको पुजा है । 
उपतिषदोंके अनसार तस्माद या. ane k 


i 
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झव्पष्त था, उसका भी ज्ञान ओंकार शब्द द्वारा हो होता 
है । aigau उपचिषद्ने इसोलिए इदम्‌ सर्व के साथ यच्च 
aag त्रिकालातीतस तदपि ओंकार ga- जिक्ालसे जो 
Gala है san सी झंकार कह दिया है | व्यवहार्य और 
अध्यवहाय दोनों ब्रह्म रूप लोंकार ही gı magi 
त्रिसात्रिक है भोर जव्यवहायं चतुर्थ अमात्र है। भोंहारकी 
इसी afa smag रखते gi श्रीमद waaa 
कहतो हे-- 
एतन्नानावताराणां विधान बीजमव्ययस्‌ | 
यस्याशा शेन सुज्यन्ते देवातियङ् UGA: ॥१३५॥ 
3“ बाना अबलारोका विधात और अव्यय बीज है। इसीके 
amA देव तिर्यक योनिके प्राणी और घनुष्यादि उत्पन्न 
होते हें । आचर्य शंकरने गणेशकौ स्तुतिमें इसी भावको 
निबद्ध करते हुये लिखा है-- 
यमेकाक्षर AASA want 
गुणातील पानन्दमाकारशुन्यस्‌ । 
प्रस्पारभाकारपासूतायणर्भम्‌ 
वद््तिप्रगरप्रं GUAT AAS ॥ 
जिसे एकाक्षर, निर्मल, निर्विकल्प, गुणातीत, Aza, 
नाकार AT, GS परे कार स्वरूप Aang और प्राल्भ 
पुराण पुरुष कहा जाता है, उन्हीं गणपतिका से स्तवन 
करता हु । ॐ की आकृति गणेशकी हो आफ्नति है | ॐ क्के 
ऊपर जो चंद्र बिन्दु रहता है, वही TINS भालका aN 
है। उतके नीचे जो गोलाकार लिये हुए पंछ रहती है, बह 
गणेशके दक्षिण gad रखा मोदक है । उसका प्रथम रूप 
गज शुण्ड है । गणेश mfal उपनिषद इसको ओर स्पष्ट 
संकेत करती है । sale sala ततश्च ॐ इति safa 
अभूत्‌ स दे गजाकार: 1 गणेण-पुराण तो गणेशको ऑकार 
रूप ही मानता है:- 
ओंकार रूपी भगवान यो वेदादी प्रतिष्ठित; | 
२ अव्य है और उसका मर्थ है . रक्षा. करनेवाला | 
गणेशको भो रक्षक कहा गया है। वे विध्न-बिनाश्चक् हें। 
सदोरकट, मयरेशवर, यजानत आदि अवतारोंमें उन्होंने 
अपने भक्तोंको रक्षा छी है । तांत्रिक & के अतिरिक्त जो 
ओइम्‌ है, उसने अकार ares है, इकार उदर रूप है 
भोर मकार सर्तक रूप हुँ। तीनों मिलकर भूल बीज 
Asie कहलाते हे । us- बदन गणेशकी argia इसी लिए 
aaa आकृति है । पणेश-पुराणक बचन हुँ- ऑकार 


_ रूपी भगवान्‌ उक्तस्तु गणतावक:। यथा Ady क्तु पुज्यते 
wal faas: | 


ig 
९. 
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गणेशको ही ब्रह्मणस्पति और बुहध्पति भी कहा जाता 
है । वेदम ज्येष्ठ राज शब्द भी इसी अर्थका द्योतक है । 
ॐ कार सबसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, बह सबके मूलमें 
विराजमान हे, aa: उसे ज्येष्ठराज कहना समोचीन है । 
बह ब्रह्म था ज्ञानका स्वामी है, अत: बह ब्रह्मणस्पति या 
बृहस्पति सी है। मुद्ृगछ पुराण खण्ड ८ में गणेशको 
/सिद्धिबुद्धि पति ब्रह्मणस्पति, मांगल्यस्वामी, सर्वपुज्य और 
विध्नोंका नायक कहा गया है । नारद पुराण पुवे साग 
५११० भी ओंकार इचाथशब्बइच दो एतो ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं सिसवा विनिर्यातौ तस्सान्मांगतिकाबुमौ । इलोकमें 
aisr और aq शब्द दोनोंको सगळदाची कहता हे | 
राघचरितमानसमं जेते राघवो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबके 
ऊपर स्थान दिया है- जग पेरवति तुम वेखन हारे | विधि 
इरि ava नचावन हारे, बेसे ही गणंश- स्तवे अक्षारको 
बासुदेव ( विष्णु ) sane fafa (ब्रह्मा) मौर सकारको 
aga कह कर प्रणब रूप गणेशकी स्तुति की गई है । 
faraifag ele भी इसी कोटिका g- 

agaa स्टृष्टिकरो विधाता 

यदाज्ञया पालक एव विष्णुः | 

` यहाज्ञया खंहरका हरोऽपि 

राकाररूपी ATTA हरितः ॥ 

ऋ० १०।११२।९ में च ऋते स्वत्‌ कियते किञ्चवारे 
शब्द सिद्ध करते हे कि गणेश अर्थात भणासि पतिको ओंकार 


' रूपी agor स्सरण किये बिना कोई कार्थ नहीं करना 


चाहिए। मंत्रको अन्तिम dia भाघबाको adele चित्र 
ब्रह्मकी अर्चना करनेकी आज्ञा देती हे । अतः अन्त्रे faa 
गणेशको गणोंके Dad seis लिए कहा गया है, बह 
गणतंत्रक्ा या सभाका प्रध्यक्ष साना जायेगा | अध्यक्षको 
आज्ञासे सभाके समस्त कायं सम्पन्न होते है, परन्तु उसे 
स्वयं धवा अथवा एश्वर्य शाली होते हुए भो सबं प्रथम 
साळे पूवं gada aaa पूजा करनी चाहिए | 

तुलसीकी यह चौपाई इल प्रकुरणमें ठीक बैठती है-- 

MEA जाखु जान गणराऊ । 

प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ 

गणेश इस लिए पुज्य हे कि वे स्वयं ॐ नासले प्रभावको 
जानते हे | इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि ओंकार 
स्वयं प्रभुका नाम हे, TMT प्रभुकी घहत्ताका ज्ञान होता 
हे। थलः Sas प्रारंभे उसका जाप करना चाहिए | ॐ 
थाकाशाब्मने श्री महागणपतये नम: इस MA- dad महा 
गणपतिका उल्लेख हे । यहाँ महागणपतिको कार तथा 


श 


ae 


आफाश रूप साना गया है । महादेवक्तों तो आशतोष कहते पौराणिक sad आध्यात्मिक तथ्योंका दी रूपास्तर हे । 

हो है, गणेशकों भी बुद्धि प्रिय तथा! क्षिप्रप्रसादत कहा गया 

है । ( गणेश पुराणके अन्तर्गत गणेश पहसताय स्तोत्र ) । 
रामचरित सानसमें महादेव और पावेती दोनों बणेशही 


स. 
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पुराणकारोति इत कथाओंके बहाने वेदिक श्हुस्यॉका ही 
उद्घाटन. feat है । परन्तु पौराणिक कयाओंको इदनित्यस्‌ 
ead ग्रहण करना naas नहीं है । पुराणोने इन कथाओंके _ 
रूप म्री सर्वत्र समान नहीं है. । कवि-कल्पता कहानीको ` 


क्त 


= q TEES चे aa दि a uq तै हें 7 ` P 2४ if a 
पुजा करते हे । गणेशको वे अनादि देव aA ह। जो एक रूपका रहने ही नहीं देती । घाल्मीकिकी रास कया, [| 
RRR ee cay करें, See j | 
गणेश पार्वती= पुत्र हें उचकी पुजा पार्वती करें, महादेव पदुधपुराणकी राम कथा, भागवतकी रामकथा ओर तुलसीकी 
eda अपने पुत्रकी पूजा करें, यह सामान्य नरको आइचये- राम कथामें अनेक अन्तर हें। तुलसी स्वयं राम कथाको 


~ 


anad उत्पन्न यह ज्योति saa एक बिन्दुं, Farge बढकर 


zania बढकर तीन पडी रेखोओऑमे परिणत हो जाती है । 

sara यही खूप है । गणेशफा भी यही रूप ay जो 
alate रूपी गणेश मूलाधार Wat कुंडली बांधे पडे थे, दे 
aa asa वर्ण मातुकाकी ज्योति रूपें. कुंडली खोले पडे 


a 


हो गया तो ललता चक्रको पार करते हुये साधक सहलार gafra की है! १ 
आज्ञा चक्रके उपरान्त उत्पन्न भोकार रूपी saad ध्यानमें nagi, adadi या faig gagga हे | यह पुजा 


संगी भी प्रतीक ax 


> गणेश शिव और पावेतीके पुत्र कहे जाते हे । शित्र ब्रह्म दें तो पार्तो घया दं | gaaat उपनिषदते 
माया और भहेशवरको माथित्‌ (amaaa) कहा है । सात्वतोने इन्हीको नारायण और लक्ष्मी 
ओर कुष्ण कहा । अध्याश्स UMANA यही TA और सोता हे । योग पद्तिके आधार पर ऊर 
रूपी aiaa उत्पत्ति लिखि गई है, उसका निर्वाह यहां नहीं होता | छुष्णकी तिभंगी मुद्रा तो अः 
रूप धारण कर लेती है. पर धनुधेर रासको afad यह आकार नहीं बन पाता | यदि खींचतान कर 
ले, क्यों कि सभी आकार ओंकारको वर्ण भातृकओंसे ही बिकले हुं, तो भी MSS जप ओर E 
Ward anata Fora जितने स्पष्ट रूपले दिया है, वह राससाहित्यमे उपलब्ध नहीं है 
प्रवर्ती उपनिषद साहित्य राघतापनीय तथा atag तापनीय उपनिषदों में, जिनके 


हे ale जिनमें wise उपनिषदकी शब्दावलि ग्रहण छी गई हे, Wa, कृष्ण 
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काएक प्रतीत होगा, परन्तु योगले स्थिति एसी ही हे । अपने ही प्रत्योपे एकरूप नहीं दे asi गीतावलोसे सोता 
कुण्डलिनी खपी पार्वती जाग्रत होकर जब gge avid दाहमीकि asai वनयातिनो बनकर लवकुशको उत्पन्न 
asta भेदन करती हुई ऊपर चढती है तव nai चकमे करती हैं, परन्तु vaaka awai वह अपोध्याके 
a थवानीकी सिलव- ज्योति प्रकट होती Zima राजमहलसें ही CAINS SIT लबकुशको जस देती हें। _ 
aaa इसी हेतु हिदलात्मक, संगमक्षी संज्ञा भी भाष्त है। अतः पाठकको कहानीके बाह्य रूप पर नहीं saa सन्निहित _ 
अन्त: भाव पर विचार करना चाहिए शरीर नहीं, आत्या | 
रेखामें, रेखासे बढकर तीन खडी tanig और तीन खडी पर ध्यान क्केन्त्रित करनेसे तस्दकी उपलब्धि होती है । | 
amam कुबडे पुरुष थे, atta विरूप, परन्तु शीतरसे 
चे अध्यात्मके अपुर्व ज्ञात! थे । agate व्यास स्वथं काळे. 
कूटे थे, परन्तु उनका हृदय ओर मत उदात्त थे। बे 
कितने ज्ञानी थे, यह तो उनकी शिष्प-परस्परा ही सिद्ध 
ध र ai हो फर रही है i ef if हानियाँके, बाह्य 
हे । वे. अब उत्पन्न या अभिव्यक्त हुए हे । यह आकार रूपी ही one ही है । ae भी पौर किक कद्ानिय आह 
` = na हैं। इसीरि अ प्व त्से हटकर उतके अम्तस्तलवें प्रवेश करना चाहिये । 

के उपरा हैं । इसीलिए इर ` ss x 

गणेश याता चमके उपरार्त ८160010 A हें शिव geai उद्घाटन तभी हो सकेगा गणेश संबंधी ware 
और Mi पुत्र कहा गया है a ss रूपी क्षी सत्‌ तत्वही खोज इसी प्रकार करनी होगी । गणेशे 
Ci] qgar a ह g al Meta s नें © ` ~ है ` 
0000000. णन सात की का जन अवतारोंका वर्णन गणेश पुराणपें है वे उती प्रकार 
प्रतीक हें भोर as बश्वासकें प्रतीक हे! श्रद्धा और हु जेते रामके अथवा कृष्णके अवतारकी घाल- लीलायें 
विश्वास दोनों मिलकर ही साघकको ब्रह्म - परायण बनाते fsfsaq रूपपरिवर्तत “किये हुये गणेशजोकी ही बाल , 
है । धोगीयोंका कहना है फि यबि आज्ञा- sad स्थिति लीलाय जान पडती हे । इन FAAS माध्यमसै पुराणकार 
सुदृढ हो गई और उससे gaa 3४ ज्योतिमे faa feat aaa पर सत्‌ को, अशुभ परकी और अमंगलको विजय 
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aad पहुंच जाता है | शिव ओर पार्वतीका . अखण्ड fasa इस प्रकार गणेशकी जो पुजा मांगलिक maiè mesa | 
या एकरूपता इसी चक्रमे सिद्ध होती है। इस सिद्धिके लिए को जाती हे, वह वस्तुतः ओंकारकी ही पुजा है । date 


स्थिण होना पडता है । ऑकारकी तीन quad गंगा-घपूना- अनेक देशोंपे आजतक प्रचलित है और उस प्राचीन araa S 
सरस्वती, gsifanar-gqaeat था घंद्र-सुणे-अभ्तिके बरस्पराकी aot मात है जिसमें ॐ का स्मरण प्रत्येक | 
Gays प्रारम्भे ATG जनक समझ जाता AT & 


ररर 


लेखक ; श्री शि. दा. आपटे 


एक संक्षिप्त जीवन-परिचय ; 


र्‌ री 
परस्‌ q 


परमपूज्य सहासंडलेरवर स्वामी गंगरवरानंदजी, प्राज्ञ चक्ष 
( ae हीन ) संन्यासी मब ९४ वें add हो रहे हें। ये 
महान्‌ संन्यासी विख्यात उदासीन सम्प्रदायके हैं, जिसका 
प्रादुर्भाव जगतके रचयिता was चार gala एक 


. श्री सनत्कुपारसे gar साचा जाता है । 


पुज्य स्वामीजी दक्षिणपुवे एशियाकी यात्रा पर जानेके 
हेतु बेंकोकके लिए विमानयात्रा कर रहे हे जहां पर वे 
aiaa इतिहासका अभीतक जाना हुआ प्राचीनतम साहित्यिक 
आलेख पवित्रतस वेद gale) उन agers संदिरों, asi 
ओर माधर्मोको उपहार रूप देंगे जहाँ पर इस पवित्र ग्रंथका 
पुजन होता हे । साथ ही उन विश्वविद्यालयों, पुस्त शालयो 


आर ऐसी संस्थाओक्को भी ada देंगे, जहाँ पर संस्कृत एवं. 


चेदोंक्षा अध्ययन होता है | स्वामीजीने- अभीतक भारतमें 
लगभग ६०० संस्थाऔँको वेदभगवान्‌ de रूप प्रदान छिये 
Giga प्रकार हिन्दुर्मोके चार प्रमुख तोथेल्य्लो, ‘agatat’ 
ओर सभो aaa पीठों पर afaa वेव मंदिर स्थापित 
feat गये g । भनेक earl पर उन राज्योके राज्यपालोंदे 
वेदभगवोन्‌के मंदिर स्थापन समारोहको स्वथं सम्पन्न किया | 
११ अप्रेल १९७३ ई. को प्रधान संत्री श्रीमती इंदिरा गांधीने 
स्वयं अपने हार्थों वेहलीमें पवित्र वेद ग्रंथको स्थापवा की | 
हसी प्रकारके समारोह नेपालके हिन्दू राज्यक्षे छ: ह्पानों 
( महाराजाके महल ale भारतीय दुताबास सहित ) पर 
arqa किये गये । अंतिम Jana उपहार सेंट जेवियसं 
कालेज, Tags संस्कृत विभागको प्रदान किया गया | 


स्वामीजीकी अब इच्छा है कि मानवीय विद्या एवं 
ज्ञानको इस प्राचीनतम एवं पवित्रतस निधिको was 


, बाहरकी उत सभो संह्याओको दानरूपम दी जाय जो इत 


महासंइलश्वर TAHT गगश्वरानद्‌ 


T. 


S || 


© A 
r 


भेटका स्वागत करेंगे | स्वामीजी सबसे पहले फिजी तकी 
दक्षिण पुर्व एशिवाकी यात्रा करेंगे और तब फिर पश्चिमी 
aaia जाएँगे । थह सम्पूर्ण विदेशं अमंण विशव हिन्दू 
परिषद्के पुणं सहृयोगसे नियोजित एवं संयोजित किया जा 
रहा है । 

उदासीन सस्प्रदायके १८२ वें आचार्य gar स्वामी जीका 
जन्भ २७ दिसम्बर १८८१ ई. को पंजाब पं, रामबत और 
सरलादेवीके sheared हुआ था । जब वे केवल पाँच वर्षके 
बालक थे, नास चंद्रेश्वर था, तब उनको वृंदावनमें भगवान्‌ 
कृष्णके दर्शन, करने उनके साला-पिता ले जा रहे थे । 
चंद्रेश्वर चेचककी भयानक Seq आ गये जिसमें उनकी 
दोनों आँखोंकी दृष्टि चलो गयी | फिर भो इस यात्राके पुर्व 
ही उन्हें भगवान्‌ कृ्‌ष्णके दर्शनका वरदान प्राप्त हो चुका 
था, यह कह सकते हे, कि इस alad बाद, प्रभके दिव्य 
हाथन उनकी आँखें प्री तरह बंद कर दीं ताकि संसारके 
अस्य दुय न दिखायी दें । सात वर्षकी aad, उदासीन 
सम्प्रदायके १८१ वें आचाय, गुरु रामानंबजीने चंद्रेश्‍वरको 
अपने आशोषसे अनुग्रहीत किया और उन्हें विष्ण सहस्रनाम 
भोर पगवत्‌गीताके कंडपाठ करनेका निर्देश दिया । पाँच 
देवोकी ‘data उपातना ' तथा बादमें बारहु-बारहू 


वर्षाको कठोर योगसाधना करनेका निर्देश भी चंद्रश्‍वरप्को : 


दिया गया । 


३४ adet आयसे गंगेइवरानंदके नामसे चंद्रेश्‍वरफो 
संन्यास aaa प्रविध्ट कराया गया | 


उनके गुर राप्तानंदने अपने शिष्यको काशी में जाने ओर 


धर्मग्रंथोंके अध्ययन करनेका निदेश दिया । तीन asta ही, ` 


स्वामी गंगेश्‍वरानंदन व्याकरण, न्याय, daian, बेद, 
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उपनिषद और अन्य धमंग्रंथोके ऐसे पाठय क्रमको पुरा कर 
लिया, जिसे पुरी दुष्टिवाला विद्यार्थी भी बील ata 
“onfa पुरा कर सकेगा | जब स्वासीजीकी दृष्टि चली 
गयी थो, तब प्रमकी कृपसे किती भी ' ध्वनि) को ठीकसे 
चाव रखनेक्षी ऐसी अपूर्व शक्ति उन्हें प्राप्त हो गयी थो 
| फि बह उनको न मिट्नेवाली स्मृतिमें उन्हें सुनायी पडती 
| थी । जैसा कि उनके बडे गुरुको इच्छा थी, स्थासीजीने 
| पढाई की और पंजाब adafa शास्त्री ( स्वातक ) की 
| उपाधि प्राप्त की । 
| ag निरपवाद रुपसे देखा णया है कि एक ध्यक्षित जो 
| जीवनके dad अखिल भारतीय नेता बनना चाहता है भोर 
उसी उपमे मान्यता चाहता है, उसे अपनी maafa 
aranan सिरे पैर तक देखना ओर समझना चाहिए। 
स्वामीजी अनेक साधर्ओंकि ala भारतकी तीर्थयात्रा पर 
(निकल पडे और उसे परा किया l अपने जीवनके लक्ष्य पर 
घढनेसे पहले उन्होंने सभी पवित्र स्थलों नदियों भौर 
पर्वतोंकी यात्रा की । 
स्वाबीजीने उत्तर. भारतके अनेक Aaa dendia 
कार्यभार सम्हाला।उग्होंने लाहौरमें थी सनातनधमं बिद्यालय, 
हाशीमे श्री उदासीन संस्कृत विद्य लप तथा बिहारके निमानो 
गाँवमें श्री सरस्वती पाठशाला प्रारंभ की । फिर स्वामी जी ने 
१८ लाख रुपयोंकी बडी लागतसे agama लक्ष्मीवारायण 
qfar निर्माण करवाया और चपत्कारके रुपमें सारी 
झडचनोंको पार करके giaa झोलको was लिए एक 
X लबी नहर gand और ag भी ऐसे समयमें, जब कि 
दुसरा पहायद्ध पूरे जोरों पर था। उन्होंने १९४० सें 
जार वेदों, Magana और भगवत्‌गीताके पाठक्के साथ 
ga मंविरके उद्घाटनका समारोह मनाया । स्वासीजीने 


॥ ५ स्थापित दिया, जो सभी एक करोडकी संपत्ति हैं, उन्होंने 
सार्षजनिङन्यास ( zee )को ata दिये हूँ । 


हन सभी asta, स्वामीजी जो कि महामंडलेश्वर हो 


Wala जदरतमंव लोगोंहो कपडे, भोजन ओर सभी 
प्रकारको सुविधाएँ प्रदान को । 


स्वामीजीकी उपलब्धियोंमें सर्वाधिक sida कार्य 
उनका mas एवं दाशेदिक विषर्योपर caa afam बडे 


R 


परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानंद्जी 


इससे अधिक आधर्मोको खोलकर एक अनूठा कोतिमान . 


गये थे, अपने शिषिर galaia लगाते रहे जहाँ पर 


तिलक बज 


` 


(२५२) | ५ 


ग्रंथोंका रचयिता होता है । उनका साहित्यक योगदान 
उल्लेखनीय है जिसमें ' श्रोत मुनि चरितामृत ” “ उदासीन 
gast इतिहास? तथा ' रापभाष्य' नामकी टीका 
झाज भी बहुत ही प्रामाणिक और बिद्वत्तापुर्ण कृतियाँ 
सानी जाती हैं| स्वामीजीने ' भक्ति “ कमं ' ओर 'ज्ञाच' || 
तथा ददी प्रकारके अन्य अत्यंत कढित विषयों पर सक्दो | 
लेख लिखे हें। जिन्हें विदित है, वे आज भी हिन्दू शास्त्रोसे 
संबंधित feadt qe mendi एबं संविवार्दोब्रे उनको > 71 आओ 
सफलताओंका स्मरण करते Flo zi 
gr सब slate अतिरिषत स्वामोजीने सपय-सपप पर र. 
aa- समारोहो, भागवत सप्ताहों तया अन्य, एसे ही 
आयोजनोंको प्रोत्साहित किया तथा उनक्का उद्घाटन भी | 
frar । i + 
उनके जीवनफा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्ये, जो कि 
झानेवाली पीढियाँ याद करेंगी, चारों बेदोंका संकलन ु 
करना तथा एक ही ग्रंथमें उनको प्रकाशित करना है। 
१५” > २०” आकारके लगभग एक हजार qae € 
इस सहाग्रय ( जिसका वजन २२ faama हैँ) के | 
प्रक्षाशनर्में ढाई लाखसे अधिक रुपयाँकी लागत लगी है | + 
भारतनाताके प्रति अपार प्रेस ओर सनातनधम एवं Ee. 
संस्कृतिके प्रति निरीह आप्थासे अनुप्राणित, स्वामीजी 
सनष्प्रकी एकता एवं भ्रात्तृत्वमे पुणे विश्वा रखते दं । | 
उनके इस असाधारण घरित्रके कारण हो, सभी संप्रदायो, | 
घर्मो और naati उनके श्रद्धाल प्रशंसक मिलते हे 
तया भारतके प्रधान मंत्रियोसे लेकर amea मनुष्यों तक 
amas सभी वर्गों उनके असंख्य भकत मिलते हैं। यहं | 
कहा जाता है fe एक अच्छा संन्यासी अपना चाम, कुटुम्ब, E. 
जन्मभभि, विद्या, आयु, इतिहास, संकल्प आचर 
पादिके बारेमे कुछ नहीँ बताता है। जो कुछ थोडासा 
हमने उनके भक्तों एवं अनुयायियासे gagi किया 
ऊपरलिखित sata लिवा गया है । 
इन महात्माने, हमें पता नहीं, कदाचित्‌ कुछ ऐ 13 


£ 


लेखक : धी शोभनाथ पाठक 


लोक व्यापी लक्ष्मी पूजाका पवे दीपावली 


लक्ष्मीपूजा 


“दीपावलीको दिव्यतामे कितना! निरवार ar जाता है, 
जब दोपक्की ठोसे लक्ष्पीकी मारतो होती है, जिसमे समाथी 
सुख समृद्धिकी कामना सातव सनको निहाल TT- फप्तलासना 
के कसलेवत चरणों पर छलक पडनेको अधीर हो जातौ 
है । मावनाओंका आवेग ata नहीं थमता वरन अगणित 
दीपज्योतिके रूपम उफन पडता हे । समष्टि रूपसे यही 
कहा जाना उचित होगा कि दीपावली लक्ष्मी qaasi 
पावन पर्व है जिसमे सम्पन्नताके सपने संजोये समाजका 
प्रत्यक प्राणी अपनो पावन थद्धाको, sede प्रति उडेल 
AMS वोप चढा, आलोकसे अन्धकारको घोरनेका agaa 
करता है | 


विश्व वेभवको स्त्रोत लक्ष्मीका लोक व्यापी स्वरूप 
चिरकालसे ही समाज द्वारा पुज्य रहा है । इनकी महत्ताक्को 
झाकना आसान नहीं है | आदि फालसे ही लक्ष्मीक्षी लोक 
व्यापकता अक्षुण्ण रही हु । विष्णु पत्ती लक्ष्मी देवीकी 
वरीयताको विश्वके प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेदमें परविये qar- 


सखकतुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्राः सर्वायः सख्यानि जानते, 
भद्वेषां, ' लक्ष्मी ” निहिताचि वाचि ॥ 
ऋग्वेद १०८१।२ 
लक्ष्मीकी sus लिए लोग लालायित रहते हे जन 
जनको आकषक देवी लक्ष्मीको क्रग्वेद्भे ' श्रो ” “ पुरन्धी ? 
आवि male सम्बोधित किया गया हे। agi केवल 
“लक्ष्मी ' को बरीयताको उजागर किया जा रहा है | अतः 


es 


gag घ सम्पदाही देवी ' लक्ष्मी 'क्षा यही रूप नघवेवेद्ले | 
पी परखिये यथा३-- 
ऋतं सत्य तथो राष्ट्र, 
BAT धर्मश्च कर्म च, 
भूतं भविष्यडुच्छिष्टे वीर्य, 
लक्ष्मीबलं ... ... ... vee N 
( अथववेद ११।९।१७ ) है 
अर्थात्‌ ऋत wa-as, वीर्य, पुण्य सौभाग्य आदिले 
aafaa देवी लक्ष्मीको कृपासे सब कुछ प्राप्त किया जा 
सकता इ । श्री सम्पञ्चताको कालना प्रत्येक प्राणी करता 
है! ' थी? ओर “लक्ष्मी” सम्पदाके ही सुचक शब्द हे | 
sam falaa यजुर्वेद ३१।२२ में किया गया है । लक्ष्मी 
fasat far है जो समुद्रमंथनसे उन्हे प्राप्त हुई थी । १४ 
qai लक्ष्मी समृद्धिकी देवी यथाः- 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, 
अहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपं । 
अभ्विनो saaa इष्शान्रिषाणासुं, 
इषाण सर्वलोक म इषाण ॥ 
सारतीय संस्कृतिको संबारनेवाले afen data लक्ष्मी 
बिविध eqta प्रकट हुई हें । झाकेण्डेय पुराणमे उन्हें- 
इन्दिरा कसला लक्ष्मी: सा श्री gaea जासना ' 
जबकि वाजसेनेयी संहितामे लक्ष्मीको आदित्पसे सम्बद्ध! 
किया गया है । “ विष्णुपुराण ? में सागर? मन्यनका aera 
है, और उसीसे लक्ष्मीक उत्पत्ति बताई गई हे । संभवतः 
इसीलिए ' मत्स्यपुराण ? में स्पष्ट निदेश है कि जहाँ कहीं 
भो विहणुकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाए वहाँ लक्ष्मीकी भी 
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लक्ष्मी 


होनी चाहिए। ' विष्णुह्मृति ' में तो लक्ष्मी cad कहती है 
कि घे सदेव ही विष्णुके पास रहना चाहती हें । ' विष्ण 
Sum? में लक्ष्मीकी स्तुति एश्वर्य प्राप्तिके लिए व्ही जाती 
है ऐसा बताया गया है, जब कि ' मत्स्यपुराण ' में द्वादशी 
am वर्णन हारा विष्णु-लक्ष्मीकी पुजाको प्रधानता दी गई 
ĝi सम्पत्ति ब gag प्राप्तिके लिए “पद्मपुराण के 
उत्तराखंड और स्कम्दपुराणके कातिक सास साहात्य्यमे 
ged पुजाका विशद वर्णन है | 
लक्ष्मीपुजा विषयक तथ्योंपर भीःंगंभीरतासे विचार 
करना चाहिए | वैसे लोग रात्रिले पुजा करते है जब फि 
sasiga लक्ष्मीका कमल रात्रिको बन्द हो जाता है अत 
पुजाका समय तो ' प्रदोष TAT लक्ष्मा पूजायत्वा 
यथाक्रमम्‌ ' केवल पुजासेही यबि लक्ष्मी प्राप्त हो जाएं 
तब तो सभी लोग घंटे-दो घंटे पुजा करके धलवान बन 
जाएँ, किन्तु वास्तविक धनवान बननेके लिए aaan 
चरित्र, स्वभाव, अप, शील, भादि गुणोसे निखरना चाहिए 
क्योंकि लक्ष्मी स्वयं उसे पसंद करती है जिसे उनकेही aaa 
gia — 
aai नित्यं खुभगे प्रगल्भे, 
दक्षेनरेकमेणि संवतेमाने | 
अक्रायत दवपर BAR, 
जितेद्रियः नित्यसुदीणसत्वे । 
स्वचमंशीलेणु च चमावत्छु, 
वृद्धोपलेवांनिरत च दान्त। 
कृतात्मांने क्षान्ताप्रेयं TAA, 
Arg दान्ताछु तथाऽवलाखु | 
वसामि नारीषु पतिव्रताखु, 
कर्याणशीळाखु विभूषितासु ॥ 
कहनेका तात्पर्यं की सद्गणोका समवायही लक्ष्मीका 
बासस्थल है अतः समृद्धिको mmia रखनेवालेको 
सच्चरित्रताके साथ साथ श्रमशील सी होता चाहिए क्योंकि 
५ उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी › 
Ss an सीकरसे fara समृद्धि स्थायी होती है तभी तो 
” दोपषावलोकी पाबनतामें भसे जहाँ स्वच्छताका वाताबरण 


' उसका तस्य भी यही हें कि प्रातःकाल उठकर अपन देनिक 


(१६१) 


पूजा 


aña व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार सच्चरित्रताका भी 
आहवान किया गया है यथा- 
सत्याधारस्तपस्तेज, 
qara क्षमा शिखा 
अन्धकारे प्रच एक 
दीपो यत्नेन वायेताम्‌ ॥ 
सत्य-शी ल-शमघ-दम-ब्न त-संपम आदि ही तो भारतीय 
defan थाती है जिसपर “सर्वे भवन्तु सुखितः का 
भव्य प्रासाद प्रतिष्ठित हे इसी लिए तो- | 
. भूमिः कीति यशो लक्ष्मी 
पुरुषं प्राथयान्त हा । 
सत्यं खमज्ुवतन्त, 
स॒त्यं लमनुवतन्त ॥ : 
दीपावलीके asa दीप लो कर आहवान भो यही है 
कि ga सत्पयपर सच्चरित्रताके सम्वलसे श्रमोपाजित सुख 
प्राप्त करें 1 दीपावलोके प्रातः. जो सुप बजाकर मरते 
aas ( लक्ष्मी} को बुलाती ब दारिद्रयको भगाती है 


कायको निरवारिये | ब्रह्ममह॒तंका उठता सुख समृद्धि प्रदात 
हे जब fs- 
सूर्योदय चास्तमिते शयानम्‌ । 
AJAA श्रीपदि चक्रपाणि ॥ 
wala सुर्योदयके बाद उठनेवाेसे लक्ष्मी छोड देती है 
सले ही ag विष्णुके समान ही क्यों च वभवतान्‌ हो । अतः 
अपने बहुली विकास तथा स्थायी समद्धिके लिए चारित्रिक. 
निरवारके साथ sale बनकर दीपावलीको दिव्यतासे 
aa समष्टिगत विमतियोके आदर्शो अंतप्तम उतार. 
कर स्वयं व राष्ट्र च मानवताको संवारनका संकल्प | 
कीजिये । दीपावलीका तात्पर्यं ही ga समृद्धिका स्त्रोत | 
sual g- 

अमावस्या यंदा रात्री, 
दिवाभागे चतुर्दशी । ` 

पूजनीया तदा ZA- 
जिया खुखराज्रिका ॥ 


s+ 


न्न 


R RP 


साहित्य = सत्कार 


A A > 
विष R-AK कारण 

प्रकाश्चक- वेदिक परमार्थ आश्रम, गोपाल निघाल, 
५ वां रस्ता, सान्ताकूज ( पूर्व ) atag ५५. मूल्य ४ रुपये, 


~ 


आर्य समाज सान्ताक्रज बम्बईपे ' वेदिक परमार्थ 
आश्रम ' हारा आयोजित ' कपा ऋषि दपानन्दको विष 
दिया गया था ? 'विषयपर संगोष्ठीका आयोजन किया गया 
था । संयोजक संस्कृतके प्रख्यात विद्वान्‌ श्री म हेशचन्द्र तर 
शास्त्री थे। इस कायेक्रपमे आर्य-जगत्‌के मधन्य विचारकोंके 
देशके विभिन्न भागोंसे अनेक निन्य पढे गये | 

प्रस्तुत पुस्तकर्म सभी निबन्ध एवं भाषणांश प्रकाशित 
किये गये हें । 

"वेदिक परमार्थ आश्रम ' के संध्यापक श्री मान्‌ रामदासजी 
शर्मा स्वयं महि स्वामी दथातन्दजीके एकनिष्ठ अनुयायि 

» भार्य सप्राजका प्रखर प्रचारक ओर सत्य$ उपापक्क हुँ। 

इन्होंने आजतक अत्यंत अभ्यासपुर्ण विविध पुस्तकें लिखी हे 
भोर वे विद्वानोंके प्रश बापात्र हुए हूँ । जब श्रीमान्‌ रामदासजी 
शर्माने समाचार पत्रोमे ' महूतिको बिष नहीं दिया गया, परंतु 
उनको मृत्यु स्वाभाविक ha हुई थी ? ऐसे निन:नीय लेव 
प्रो. श्री रामशर्मा एम, ए. से लिखें हुए देखें तब उनसे ag 
Ger नहीं जा सका, कारण यह कथन सत्यको aafra कर 
रहा था प्रो. शर्मा तो तिहासक' ताडनेका दुस्साहस कर 
रहे हें । परतु ऐतिहासिक सत्यको कभी भी दबाया नहीं जा 
सकता | agis स्वामीजीके इतने महान्‌ बलिदानको उपेक्षा 
करके वे उका महत्व घटा र हे हें । 


इसी लियेही कि भविष्यसे कोई सत्यको दबानेका खोटा 
प्रयत्न न करे श्रामान्‌ रामदापजी शर्माते ' Afe परमाथ 
आश्रम द्वारा यह ज्ञान यज्ञ ' आयोजित किया था । 


५५४६. 


aw लेषकोने परिश्रम पुर्वक छान बीन करके लिखे 
हुए sald agia दयानन्द एक अत्यंत गाढे कपडपुणे 


आयोजनका शिकार बने थे, उन्हें विष दिपा गया था और 


उसही कारण उनकी जोग्तलीला awed हुई, यहु सत्य 
पुनः स्पष्ट रीतिसे दिखाया g | 

इस पुष्तकमे faa विद्वान्‌ Saale लेख समाविष्ट किये 
गये हे वे सभी आर्य जगतके मानवन्त ओर प्रथितयश पंडित 
हैं। किसी ने भी एतिहासिक aus विरुद्ध / लेखन नहीं 
किया g | 

सत्य, केवल नेर्सागक सत्यही कथन किया है। 


हम इस श्रेष्ठ पुस्तकके saad लिये श्री मान्‌ रामदासजी 
शर्माके अत्यंत ऋणी हे, क्योकि उन्होंने इस पुस्तकको 
प्रकाशित,करके प्रो. धी रामशर्माके कुटिल उद्योगको नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया है | 

शेठ श्री केवल Hons गृप्तने इस पुस्तकके प्रकाशनके 
लिये अपने पुज्य पिताजी स्व. शी menaa गुरुकी 
पावन स्मृतिमे घद्धांजलि रूर अनुदान दिया हे । ag उनको 
कार्य अत्यंत स्पृहणीय ओर अनुकरणीय हे । बैसे तो शेठ 
al केवल कृष्ण उदारताते ऐसे पवित्र wim वान देतेहो 
हें । इनका यह सहज स्वभावही हें | परम दयालु परप्नात्ला 
श्रीमान्‌ रामदासजी शर्मा और शेठ श्रो केबल कृष्णजी गुप्तको 
सदेव Aid जगतूके पवित्र sald यशस्वी करें भोर उनका 
जीवन समृद्ध एवं क| तिश्चालो aid gat staat करते हे । 


इम ' ज्ञानयज्ञ के सयोजक पंडित थो महेशचन्द्रजी | 
शस्त्रके भी हम agis आभारी हें, इनके कारणही - 


यह ज्ञानयज्ञ सफल हुआ और सत्यका परिचय हुआ | 
आयं जयत्‌के प्रमी यह अनमोल पुस्नक खरीदकर ऋषि 
दयानखजोके प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे ऐसा हमे. विश्वास हैं | 


< 
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लेखक ; थो डॉ. शिवपूजनासह कुशवाद्द, एन. ए 


मनुस्मृति - पर्यवेक्षण 


स्मृतियोंमें ' मनुस्मृति ' सर्वोत्तम जानी जाती है । महि 
इयानदजो सरस्वतीने भी ' सत्यार्थ-प्रकाद ' में मनुस्मृतिसे 
पर्याप्त प्रमाण दिया है । मनुस्मुतिके लेखक राजषिमनु कहे 
जाते हैं 1 
A ~ 
सनु कान थे। 
कुछ लोग वेदोँमें आए ' सनु ' शब्दको देखकर भनुस्मू तिके 
लेखक ' मन ' की कल्पना करते हे, पर Aaa} कोई alg 
aaa नदी है और व किसी व्यक्ति विशेषका इतिहास है । 
‘qual मनुष्पिता द्घ्यङ्‌ थिपमच्नत ' 
(Æ मं. १ सु. ८० संत्र १६ ) 
' यच्छं च योश्च Agu पिता तदश्याम तव 
रुद्र प्रणीतिषु ' ( ऋ. मं. १ सु. ११४ AAR ) 
यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता, श च याचच 
रुद्रस्य व।३१। (T सु. ३३ संत्र १३) 
मा न' पथः पिः्यान्माबवादाघ दूर नष्ट पणाचतः 
(क्र. मं. ८ सु. ३०, सत्र ३ ) 


येभ्यो gai प्रथमामायेजे मनुः समिद्धा झर्मेनला 


ag ghui’? ( ऋ. मं. १०, सु. ६३ मं. ७ ) 
वेब॒पंत्रों पर faaiu- ऋ. १।८०।१६ में ` सनु ', पिता, 

भोर | अथर्वा › तीनों शब्द आए हैं जिनमंसे एक विशेष्य 

और अस्य विशेषण हु. । ऋ. १।११४।२ में ' अयर्वा ' का न 


ee ee ee E खर चिराण 


४ 


१ aimas इतिहास ' प्रयपभाग, पृष्ठ ४२ [ हिन्दी समिति, सुचना विभाग, 


द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण ] 


२ बही, पृष्ठ ४२. तुलनाकरो श्री Aiea Maga ' principles of Hindulaw, 


आँफ हिन्दू लॉ, awan १ ] 
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संख्या ३ व ४ पृष्ठ १३१ घमंशास्त्रके प्रणेता भगवान्‌ सतु As STI 


नाम है, न सम्बन्ध । ऋ २३३।१३ में ' मनु: faat 
‘guar’ अर्थात्‌ ओषधियोंसे सम्बख हे । इप प्रकार 


पुरुषोंका सम्बन्ध जोडता केवल अटकल मात्र है | 
महामहोपाध्याय डा. पाण्डुरंगवासत काणे एम. ए., एल 


एल एप. ने ऋग्वेदके dat मंत्रका तात्पयं लिखा है. 
ऋग्वेदमें मनको सानवज!तिका पिता कहा ग्या है 
BE. ८।३३।३ का अर्थ श्रीकाणे लिखते हेः- | एक al 


प्रा. गौतम पटेल:- “ सनुफे पथका निर्देश है । 
FE. १०।६३।७ में ‘Aral होत्रां प्रथमामायज 
“कुछ लोगोंके विचारसे किसी सनु विशेषकी चर्चा है जि 
सञ्च प्रथम यज्ञ किया या i > 
मत्राक वास्तावक AY | 
FE. १॥८०॥१६:- 
सहूर्विदयानन्दजी सरस्वती:- ' ( याम्‌ ) वक्षयम 
( अथर्वा ) हिसादिदोष रहित; ( मन्‌: ) विज्ञानवान्‌ 
अतचानोध्यापकः ( दध्यङ्‌ ) दघतिपंस्ते aaa: सद्‌ 
नञ्चति प्रापयति वा स: | अत्र कृतो बहुल मिति 


i 
i 
| 
t 
i 
i 


>> 


( इसे ) सम्यक्‌ सेविते । ( sear.) बवतु योग्यानि (aa) 
सभ्यक्‌ (ama) प्राप्तृत अव्यरसर्वं पुवेवत्‌ ( अचेन्‌ ) 
(aq) ( स्वराज्यम्‌ ) ` र 

“हे मनुष्यो ! तुस लोग जसे ( स्वराज्यम्‌ ) aTa 
राज्यकी safa सबका ( aada ) सत्कार करता हुमा 
( दध्यङ्‌ ) उत्तम गर्णोको प्राप्त होनेदाला ( अथर्वा ) हिंसा 
आदि दोष रहित ( पिता ) वेदका प्रवक्ता अध्यापक वा 
(सन्‌: ) विज्ञातवाला सनुष्य ये ( यास्‌ ) जिस ( घियस्‌ ) 
qa विद्या आदि गुण क्रिपाके धारण करनेवाली बुद्धिको 
प्राप्त होकर जिस व्यवहारमें सुर्खोको ( aaa ) बिस्तार 
करते हैं बैसे इसको प्राप्त होकर ( तस्मिन्‌ ) 34 व्णवहारसं 
सुखोंका विस्तार करो ओर जित ( इन्द्रे) अच्छे प्रकारे 
faa qaaa ( पूर्वथा ) ga पुरुषोंके तुल्य ( ब्रह्माणि ) 
उत्तम अन्न धन ( उक्था ) set योग्य बचन प्राप्त होते 
हें ( तस्मिन्‌ ) उसको संबित कर तुम भी उनको (anaa) 
प्राप्त होमो । 

साधार्थ- इस संत्रमे वाचशल्प्रोमालङ्कार है । 

यह मंत्र निदक्तमं भो आया है जहां इसका अथ थी 
भाह्कराचार्यजी करते हैं-- ' यामथर्वा च सतुइचपिता 
मानवानां दध्यङ्‌ च धिमततिषत, तस्मिन्‌ ब्रह्माणि कर्साणि 
qaez उष्यावि च सङ्गच्छन्ताम्‌ अर्चन MSU स्वाः 
राज्यम ( नियक्त १२।३३ ) 

पं. चन्दमणिजी विद्यालंकार पालीरत्व-' दध्यच, अथ बंदू 
झौर मनुसे तीनों पद आदित्यके वाचक हँ । मनु आदित्य 
रोगादिकोंका नाश करता है । अर्थ इस प्रकार है-- 

१ ( अथर्व, पिता मनु, दध्यङ्‌ ) अचल, मानव जातिका 
रक्षक रोगनाशक, और सवंप्रकाशक, इन तीनों स्व्पोंवाला 
आदित्य ( at fad अत्तत ) अपने जिस कर्मका fara 
करता है, उसी प्रकार अचलता दुष्टताशक्षता तथा ज्ञान 
प्रकाशकताके कर्मको करनेसे ( तस्मिन्‌ इन्द्रे) उत्त राजामें 
( पूवा ब्रह्माणि ) सनातन वेदोक्त कर्म ( sear ) और 
adaa ज्ञान ( समागत ) सम्यकतया प्राप्त हों ( ada 


घेदिकघर्म : नवम्बर १९७४ 


स्वराज्यं भन्‌ ) जिससे कि ईषबरपुजा करता हुमा राजी 
स्बराज्यका अनुष्ठान करता है | १९ 
स्वामी ब्रह्ममुनिजी ` धिद्यापातेण्ड '- ५ 
देवसापदम । भनुर्मतनात्‌ । AT अवबोधने ' (anfao ) 
ततः ` qafa हित्रप्पतिसिहनिब्लिदबर्धि सतिभ्प्रश्‍च ' 


( उणा० १1१० ) ansi भिन्नभिन्नार्थ विधानाद भिन्न" 
[A 
। 


cgay’ qeri 


पमिन्नदष्टयाउ5वित्यस्ण वाचका: ००००० 

अर्थात्‌ gea देवता पय है। तोर्नो भिन्न भिन्न 
विधानते भिन्न भिन्न दृष्टिसे आदित्य द।चक हें।? 

पं. भगवद्तजी बी. ए. ' भाष्य अथर्वा, aa और 
दध्यड पर हन्द स्वामोते लिखा है- ' एतेत्रथ आदित्य 
तेजोच्वस्था विज्ञेषाः। आवित्यम्षण्डलमें अरिनिय परमाणुभोके 
पृथक qas संयोगविभागके कारण ये भौतिक पदार्थं अपना 
अस्तित्व बनाए हुए gl” i 

झाचार्य श्री पं. भगीरथ ज्ञास्त्री- मनु AAA कारण । 
याहकने * सन ? धातु वधार्थक भी मानी है । मनु मावित्य- 
वाचक है । सनु आदित्य रोगोंका हवन करता है । 

मंत्राथे- ` ( अथर्वा ) अचल आदित्य, ( पिता ) रक्षक 
( मन: ) रोगहर्ता आदित्य ( दध्यङ्‌ ) सबको प्रकाशित 
करनेवाला आदित्य ( यास्‌ धियम्‌ ) जिस जित wel 
( मततत ) करता है । ( तस्मिन्‌ ) उस waa ( ब्रह्माणि ) 
हृषि रूप अन्न ( उक्वानि च ) और स्तोत्र ( gaat ) पुर्व 
वत्‌ ( इन्द्रे ) grad ( समग्मत ) संगत gii नो इन्द्र 
( ada ) पुजा करते हुएके लिए ( स्वराज्यममनु ) अपने 
आघिपत्यका ध्यान रखकर उपक्तारकरता है ॥ * 


अतः ऋण १।८०।१६ का जो अथे arena किया है 
उससे सी “ मनु ” आदित्य माने गए हैं | 

अत: वेदसे सनस्मृतिधाले “ मन्‌ › की चर्चा नहीं है। 

भावाथे- इस अंत्रमें वाच लप्तोपमालङ्कार है । 

क. १।११४।२: = 

महर्षि दयानन्दजी सरस्थती:- { मनुः) सनवशील: = 
gaat । ` 


४ ' ऋग्वेद भाष्यम्‌ | द्वितीय भागात्मकम्‌ | पृष्ठ १४६-१४७ [ संवत्‌ २०१९ वि. वेदिक मन्त्रालय, अजमेर, 


=<. ] 


५  धेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य, उत्तराध, प्रथमावुत्ति, 
६ ' निरुक्त सम्म: ' पृष्ठ ८६४ [ माच १९६६ ई., प्रथम संस्करण, अजमेर ]. 


पृष्ठ ७४०, 


७ ' निरक्तशास्त्रम्‌ भाषाथंतथा भाषा भाष्य ' पृष्ठ ६४१. 


८“ निरक्ष्तम्‌ ' पृष्ठ ५६९-५७०, 
९ ऋचग्वेद भाष्यम्‌ ( द्वितीय भागात्मकम्‌ | पृष्ठ ४९७ 
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FE. २१३ ३। १ ३:- 

भहृषिदयानरवजी avead- ¦ ( सन्‌ ) वेधक विद्यार 
faa = वेद्यकबिद्या जाननेवाला । 

तीनों dala सहि दयानग्वजी सरस्वतीने ' मनु का 
घौपिक अर्थ =' विज्ञानवात्‌, aaa ववंद्यक विद्याधित्‌ 
किया है जो समीचीन 

ae. ८1३०1३ पर agfa दयानन्दजी सरस्वतीका भाष्य 
नहीं 

चतुर्वेद आष्यकार पं. जयदेव, शर्मा * दिद्यालङ्कार 
Aai- ¦ ( fasta) पालक पिताके ( मानवात ) 
ga, सननशोल बिद्वान्‌के बनाये ( पथः ) सागेसे (दुरमा 


तष्ट) दर मतले जाओ, उपसे हमे पय-भ्रष्ट सत . 


E रो l 999 


पं, गङ्गा प्रसादजी उपाध्याय एम, ए: ¬ 
( पित्र्यात maag पथ: ) अपने qasid बुद्धिपुर्वक मार्गसे 
बिचलित न dha’? 

FE. १०।६३।७ 

ga पर भी महषि दयानन्दजो सरस्थतीका भाष्य नहीं 
है । इस संत्रकौ उन्होंने ' संस्कारविधि ! ° स्वस्तिदाचत 

प्राण दिया है पर अर्थ नहीं 

पं. जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार, भोम[साती्ये:- “ ( समि. 
द्वाग्निः aa: ) अग्विको प्रज्वलित कर लेनेवाला, अग्नि- 
परिचारक ब्रह्मचारी वा आहिताग्नि गृहपति भी ...। °` 

पं. भीमसेन शर्मा आगरा निवासी ब पं. आत्मारामजी 
अमृतसरी बडीदाः- ` ( येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियोके 


tz q 


मचुस्माति = पर्यवेक्षण 


लिए ( समिद्वाग्निः) अग्निहोत्री (aq: ) मननशील | 
विद्वान (aaar ) मनसे ( सप्तहोतभि; ) सात alate: 


RC NETA Sr I 


(प्रथमास्‌ ) मुख्य ( Aaa ) यज्ञको (MA ) करता 
हे. 

पं. झीपसेनजी शर्मा आगरा ब उनक्के सुपुत्र डा० 
हुरिदत्तजी शास्त्री, एम्‌ ए., पी. एच्‌. डी. त्रयोदश तोथं:- ‘ 
s (wa: ) मननशील विद्वान्‌ ... 1” IR 

i गडगाप्रसाद उपाध्याय एप्च, ए.:- ' विचारवान वा 
ज्ञानवान परुष १ 

एस प्रकार वेदके संहिता amA जहाँ जहाँ मन्‌ शब्द 
आया है gaat अर्थ योगिक ही है, व्यक्ति विशेषका नास 

ह है जेसा कि महेषि दयाचन्दजी व अन्य आय विद्वानोंके 
भाष्योंसि स्पष्ट प्रकट हो रहा है। पौराणिक, ऐतिहासिक 
च qarg fagia खींचातानी azada है । es 

caa? और ब्राह्मण ग्रन्थः- ब्राह्मणग्रन्य Fats व्याख्या 
साग हैं तया ऋषियोंकी कुतिया हैं । अत; इनम जो ' मन 
शब्द आए हैं उनमें योगिक द व्यक्षि वाचक दोनों ही अथं | 
हुँ 1 यथा--- १४ 

“आयर्वेवनुः — (Aafa ब्रा. २६।१७ ) TRA 

आयको सन्‌ कहा गया है । k 

८ मनुईवा5अग्बे aAA तदनुङृत्येमाः प्रजा 
यजन्ते तस्म्रादाइ मचुस्वाशात मनायशञऽइत्यु ats- 


आहुस्तस्माद्ववाह मनुष्चादात ॥ 
` (TAQA ब्रा. १५१ 
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१० ऋग्वेद माष्यम्‌ ( चतुर्थं भागात्मकम्‌ ), तीयावत्तिः, पृष्ठ २९६ य; 
११ क्रग्वेर संहिता भाषामाष्य ( पञ्चस खण्ड ) प्रथमावत्ति, पृष्ठ ४३३-४३४. | Ry 
१२ मनस्माति, परिस्कृत संस्करण, भूमिका, पृष्ठ १९ [ SHINS, प्रयाग द्वारा मुद्रित घ प्रकाशितं 
“१३ ऋग्वेद संहिता माषासाष्य ( सप्तस खण्ड) प्रथमावत्ति, पृष्ठ ८७. SCY 
१४ “संस्कार चन्द्रिका ' ( संस्कार fafa’ की विस्तृत व्याख्या ), पृष्ठ ९ [संवत्‌ १९८० ta. म ज 
आत्मारास पथ, बडोदा- १ द्वारा प्रकाशित, तृतीयावृत्ति | ; A 
१५ ` अभिनव संस्कार-चरिका ' पृष्ठ ४३ [ संवत्‌ २०१८ वि में बेच र 
, शास्त्री द्वारा प्रकाशित तया श्रीमद्‌ दर्शनातन्व ग्रस्यागारं २० कृष्ण 


ja. 


१६ ' पनुस्माति, परिस्कृत संस्करण, भूमिका GEA १९. 


faa व डा. हरिवत्तजो 


eS 


(es लेखक: श्री वशिष्ठ 


. क च क ल ७? 
(a w : 
ci A 
चन सवृसागरका नाविक 
(a 
mfa 
(सन्‌ Ne : DSR SN 
शभ 
तिक्रान्त निज पाथिव पुरुष; 
प्रा ated ओर बहत्तर जन्मका माया एक आभास कर अभीप्सा वह करता अतिक्रान्त ति पुरुष; 
करत शी ग R f प्रवत 
gal झोर एक शबल उज्ज्वल MF स्वप्नोकी किया गमन । नश्वर वस्तुरभोके परिवेशसे होकर fana ता 
3 F ह > निज अर fi a बह होता स्थित 
वित उसने देखी निज सत्ताकी विशालताएं अननुघूत, नज अन्तरांस्माकी AMAA नवजात वह g 
उत्त फो अभीष्सा उसने व aaar सामि-देव वर्धिष्णु । और एक शुद्ध स्वतन्त्र आध्यात्मिक जगतमं करता TAA 
हँ ( मंद निष्प्रम ग॒प्तस्यानोंमंसे आत्मन्‌के एक सामरिक नियोगके fats प्रातमें यथा । 
प्रापण S h \ 
z न्वेषक गह्य; R gaa "i 
रसा आतविवक गृह्य; इव्यताकी पुदुर पंक्षियोंका लुप्त पर्यन्त, 
उसने सुमा सुदूर अन्तराल, स्पर्श किया स्पर्ागोचर ts) i त 
3 f sk E 2 ag चढता एक भंगुर तंतु द्वारा निज उच्च BT प्रात; 
भा. तिरखा निर्निमेष उसने अनापत ओर अलख अन्दर; ४ Re 
i = तिज उत्प पर मनइवरताके वह होता saleaa, 
साः gf प्रयोग शक्तियां उसने धरा-यन्त्र नहीं करपाते प्रयोग, Mas है हैं 
~ fi Sq sq? |) 
पुव अशक्य, असम्मवका बनाया एक विनोद, विलास, विहार; निज azat जीवनमें ' देवत्व ' बहु करता अ हूत | | 
1 e fi S x f a D 
` *सर्वज्ञता ' के विचारके दबोच लिए उसने खण्ड, quad) अवश्य करे निज रूपान्तर और बने ' स्वगं ' समान 
ma e is fr Gy fi a हि 
a «OS सामर्थ्यके छतरा डाले उसने सुत्र, नियम | था घराफी नश्वर अवस्थामें अवतरण करे ' cay” | 
रो घरती-धलसे निमित निज नन्हे atad यों aaa AN ERGE A 
e f azg ऐसे विशाल आध्यात्मिक परिवत होने हेतु, 
वर्धमान त्रया विचार व स्तप्नके अलख अम्बर ओर 
र६ तिज मानसकी विशाल वोधियोमे झन्‌संधानशील WANS हुदयकी रहस्यमयो कन्दरामेंसे 
म. एक अल्प मण्डल पर बिदिया कर अनन्तताको । दिव्य ' हृत्‌पुरुष ' अवडय उतार फेंके आवरणनिज 
क्क ० मि acta 
। प्र A आरोहकर एक आयत और संकुचित सोपात और सामान्य सगंको संकुल शालाओंमें बढाये पग 
E. एकाकी बह खडा हुआ वस्तुओंकी एक उच्च पटल पर एवं उस निसर्गके anaq खडा हो अनावृत 
à ओर एक आध्यात्मिक आदित्यक्षा देखा आलोक | 


तथा शासन करे जिसके विचार, 2g व जीवनको दे पुर | 


जाए ea 


i 


+ श्री धरचिन्दक्कत अंगरेजी महाकाव्य ' सावित्रो ' 
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से संकलित द aafaa 1 — वशिष्ठ 


असंभव ही था । 


यीन मया 3 


(७५) 


पांच पद्धतियां | 


विवाहित gige विभाह बंधनसे रहित हो जाते ई होना (Sale तथापि वह युक्तियुक्त प्रतत 
हे । परंतु पूवाक्त ' स्थिर Gare संस्था! में यह नही होता | क्योकि भारतीय आयान इल प्रकारक 
आजादी नही हे। सनातन बदिक GHA विशपता सांज विठाह करनका न प्राचीन कालम प्रथा थी 
इस स्थिर विवाह पद्धति“ ही ह | अस्तु | आर्थर और न उसके पश्चात्‌ प्रथा चली थी। भारतीय 
विवाह पद्धति और स्थिर विवाह tala इनम आयाम कवळ पांड ia ही यह पक ऐसा सांजा x 
परस्पर खेद यहाँ है । विवाह हुआ ह | इलीसे सिद्ध दे कि वे किला ।भन्न E, 
तीसरी नियोग पद्धति है। इसमें नियत समयक VAR भिन्न जातिळे, विशषकर हिमालयकों किसी | 
लिये ही विरह संबंध होता है । पाश यह समय पहाडी जाताक थ | अस्तु । इसका AAT reat | 
दो या तीन सालतक रह सकता होगा, कया हम आगे विवाह sem विशेष रीतिसे करगे। i 
संतान उत्पत्ति तकही उसका मदा होती है | यदि यहां केवळ दिग्द्शन माचर किया ह । अम्तु । इस 
संतान उत्पाति प्रथम वर्ष हुई तो प्रम वपरस अथवा प्रकर यह आ?)क भाइईयोमें पक हा St करनको 
अधिक देरतक यह विवाह संबंध रह सकता प्रथा हिमाळयमं इस GAIAM आ हैं! 
[र नियत समय ama sla हा यद AAT स्वय इसके पश्चात्‌ “गणस्त्री पद्धति? का विचार 
ge जाता है । यह पद्धति पाचीन समयम आयम मनम आता है ' यह गणोळे संपूर्ण पराके वै | 
कुछ स्त्रियां रखी होती हैं । मान ल कि agm, | 


शी, परंतु अब यह किसी भी. देशस प्रचालत नहा 
IIA महाराजिक गणकी पुरुष संख्या पाचों या | 


हे । ओर Wala समयम यह आपत्कालक समय हा 
क व्हहसख हे, तो उन सब पुरुषाक (oa दा तांन 


Tq लाडू जाता था ओर खावत्रिक नहा था । र 
लदोइर-स्रीपद्धति ' इसके पश्चात्‌ देखन योग्य सा अथवा आवश्यकतानुसार न्यूवाधिक भी खिया. 
EAT 


है । लगे भाई सहोदर कहलाते ह। एक मातास रखी जाती थो । इनका नाम गणस्त्रा इ । गणाकी 
उत्पन्न भाई सहोदर कहलाते हैं ओर एक पिताले जया, अर्थात्‌ गणके सब पुरुषाके लिये रखी हुई 
उत्पन्न हुए भाई सवी? भाई कहलाते हें ।इन सबकी Kats इनका छा नन गणिका, वारसी ' हे । 
सांजी एक स्त्री इल विवाह पद्धतिम की जाता हैं। गाएका गणकी स्त्री हे ओर उलको | वारखी ' कहते 
Sef पांच पांडवाकी एक स्ती द्रौपदी all इस &; क्योकि ` वार ' शब्दका अर्थ भी “गण, समूह | 
प्रकारके विवाह इस समयमे भी हिमालयको आद्‌ होता S ये शब्द ` ससुदायको At यही 
पहाडियोकी कई जातियामे प्रचलित ४ । पाडवाक भाव बताते हे। | Ee 
समय ay हिमालयकी जातियंम ही प्रचालत ४ « चार ? शब्दका अर्थ ` दिन, दिवस एसा 
और भारतवषम कभी प्रचलित -नथे। पाँडवाका होता ह, इल अर्थको लेने ले यह आर्थ होगा र 
उत्पत्ति हिमाळयकी पहाडियाम हुई थी आर उनका स्त्री कुछ गिनतीके दिनोके लियेही होता हे । अथ 


~ 


ASIA वहां ही व्यतीत हुआ AT; इसालय पांडवाको णके एक एक पुरुषस as होता हकेय 
भी उस प्रकारका सांज! विवाह करचक बु हुई, इतने दिन इसके. साथ रहेगी, पश्चात्‌ दूस 
अन्यथा' स्थिर ।ववाह करनेवाले आयाम इस Cat! जिल प्रकार द्रापदा दा मास 
प्रकारका सहोदर-स्त्री-पद्धतिका विवाह होना तर एक एक पतिकी उपासना क्रमपूच क | 
तथाप द्रापदा गणस्त्री नढा था, परतु 
पांडबोके इल सहोदर-स्त्री पद्धतिके विवाहक उत्पन्न हुए सब भाइयाका a 
Aaa स्पष्ट ही प्रतीत होता हे [के पाडव आर गिनताक लियेही यहा यह उ 
कौरव पास पासके सापत्न आइ न थे। याद इनस 
(Ha प्रकारका भाइ पनका नाता हागा ता बहुतहा 
दूरका हांगा । यद्यपि प्रद्दाभाएतम इनका सापत्न 


११ (a स. es 
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इस gaa 6 गणिका ' आदि शब्द्‌ व्याभचारणा 
स्थीळे HN प्रयुक्त होते हे, परंतु गणाखयाको 
संख्या जिस समय देवाके रामे प्रचलित थी उस 
समय उसने व्यभिचारकी कल्पना भी नही थी | 
aga समय मासमे नियत तिथियोमही स्त्री 
संबध करना, fre os दिम किसी दूसरे गणक 
साथ नियत हो .चुके ह उस Sis लाथ संबंध न्‌ 
रला, इत्यादि उनके ऐसे नियम थे कि wae 
व्यभिचारका दोष SAN उत्पन्न न होता था। परंतु 
आज करकी गणिकाओका व्यवहार उनसे बहुतडी 
भिन्न हुआ है। इसलिये आज कलकी गणिकाएं 
व्यासचारिणी हे ओर उल समयकी गणस्कत्रिया 
व्यभिचारिणी नहीं थीं । इसके अतिरिक्त कुटुंब 
स्थिति प्रचारमे आनेके पश्चात्‌ अर्थात्‌ स्थिर विवाह 
प्रचलित होनेके पश्चात्‌ जो व्यभिचारकी कल्पना 
कुटुबवाल लोगाम होती हे, वह व्वसिचारकी कल्पना 
ठीक उसी पेळूमं गणस्त्री व्यवहार, खहोदर स्त्री 
व्यवहार, नियागवन्यवहार, अस्थिर विवाह व्यवहार 
करलेवाले समाजोम उत्पन्न नहीं होती | देखिये हमारे 
अंदर ऐसा भाव होता है, कि यदि पराई Sh अपनेसे 
बडी हो तो उसे माता, अपने बराबर उमरवाली स्त्री 
अपची बहिन ओर अपनेख छोटी उमरवाली अपनी 


न्य पुना वाचेचा | यह भाव हमार अद्र बडा उच्च ओर 


|| 


k, 


qas समझा जाता हे । परंतु यूरोपम इसी उच्च 
भावपर सब लोग हँसी उडाते हे | ओर कहते हैं 
कि बह विचार कैसा मलीन हे ! ! ये यूरोपके लोग 
इल उच्च भावको इतना उपहास करनयोग्य इस 
लिये मानते हँ, कि वहां nia विवाहकी पद्धति 
आर अस्थिर दिचाइ पद्धति जारी है, इस कारण 
वे समझत हे कि अपना प्रेमसंबंध हरणक ais 
साथ होना संभव है । जो लोग हरणक Sis अपने 
प्रेम खंबंधकी संभावनाको मानते होगे, उनको पूर्वोक्त 
आये विचार क्याकर उच्च प्रतीत होंगे ? परंतु भारत 


* वषम स्थिर-नवाइपद्ाात उच्चवर्णांम प्रचालत ge 


a, भारतीयाक विवाह बंघन सृत्युतक टूट नहीं 
सकते, एक वार विवाह होनेके पश्चात्‌ दूसरे ek 
साथ उसका खंबंघ होना कठीन हे, इस प्रकारकी 
दढ भावन्नावाले उच्च लागामही अपनी स्त्रीले भिन्न 


महाभारतको 


समालोचना | 


आव जागूत रद्द सकते है! 
इतनी बात विस्तारसे यहां बतानेकी आवश्यकता 
है कि पाठकोंके मनमै यह बात नाञ्चत हा जाय 


qan घरणाका gegar काटबिक 


Sa 


ag 
कि व्यभिचार विषयक ६ s 
विवाहपद्धति शुरू होनेके पश्चातूह उत्पन्न हाना 
स्वाभाविक है, इलसे पूव नहा । गणल्या Tala 
जिस समय प्रचलित होगी, उस समय एक स्त्राक 
लाथ कळ दिन संबंध हुआ, पश्चात्‌ Gaul सालि 
सबंध होना हा है, SAC एक सास Raich 
रहनेकी उच्च कल्पना उनमे उत्पन्न हानाहा 
असंभव है, अत! व्यभिचारक विषयमे जो घृणा 
जिल दज तक इमारे अंदर इस समय ह, चह गण 
Si Galan दिबांम देवजाताके लागाय उस समय 
उत्पन्न होना असंभवही था | 

अब यहां शह कहना है कि यहा गण देवोळी गण- 
खीकी प्रथा उच्च गण देधांके साथही भारतवर्षपे 
प्रचलित हुई और यहां आजकलकी गणिका शोके 
दिक्कत रूपम पारणत हुई ' हमने इससे पूर्व बतायाही 
है कि  महा-राजिक ' नाम्रके गणदेव मध्य भारतमें 
आकर बसे ओर उनके देशका नाम महाराष्ट्र अर्थात्‌ 
मराठा देश इस समय हे । इसी प्रकार अन्यान्य गण 
देव अन्यान्य देशोमे बसे थे। तथा उनके aie 
उनकी गणखियाँ भी यहां आगई थीं । तात्पर्य हस 
समयकी भारत वर्षकी गणिकाओकी प्राचीन गण- 
दवाका प्रथा ह। इसल न कवल गणद्च मनुष्य 
सिद्ध होते हे प्रत्युत सब देव जाती भी मलुष्यरूपही 
लिड होती है | 

हतन ।चचारस यह खड हुआ कि गणदेच मनुष्य 
हाथ आए दूवजाती भा मनुष्य जातीही थी ओर 


AS उनका नामहा दच ' था । अब इन TAZA 


अद्रका अप्सराआका विचार करंगे-- 
१ अप्सरा | 
Teraa Bata परिगणन किया है, 
नम अप्सरस्‌ शब्द आया हे । ये ही अप्सराएँ 
है । देवयानी मिश्र जातीकी संतति थी इस विषयमै 
इससे पूव लिखा जा चुका है। देवजातीका पुरुष 
आर अन्य -जातीकी स्त्री इनसे उत्पन्न gg दवयान 
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हने) कोर यको: 


जातिय थीं। इनमें अप्सराप भी एक दे । देव जातीके 
पुरुषाका संबंध किली Ge SAA छुआ और 


उस संबंधसे इन सुंदर खियाकी उत्पत्ति हुई । इस 
ज्ञातीम जो पुरुष हुए होगे उनक नाम विद्याधर 
आदि अनेक हैं । और जो स्त्रियां थी उनका नाम्न 
अप्सरा हुआ था। ये अप्लराएं गणदेवोके विलालके 
लिये तथा अन्यान्य देवोके विलालके लिये रखी गइ 
थीं। तथा नाचना, गाना, आदे व्यवसाय इनक 
पुदै किया गया था । ईंद्वाढि देवाके बा गम 
अप्लराओका नाच होता था, इस नाचक वणन 
पुराणों और इतिहाखोमे भी बहुत हे । इंद्रका खभाम 
पुरूखा राजा गया था उसके सन्मानक लिये 
उर्वशीका नाच वहाँ किया गया था। इसी प्रकार 
विश्वामित्र म 

at था 
पास जाकर कई वषे रहा था उल समय उ 
अ हुआ, परंतु उ 


७, CoN 


Te कि थे Ge अप्लरा 

। और इनका भोगसंबंध 

मानवोंके साथ समानतया रहता था । 
यह बात महशूर हे कि देवराष्टूरम - स्वगम 


` अर्थात्‌ तिब्बतमें - जब GHA कण्नेवाछे AGA 
जाकर रहते थे तब उनको मनमानी अप्छराण मिल ' 


जाती थीं । इम आगे जाकर TAIN के GA 
स्वर्ग प्राप्ति होतेकी असलम कल्पना कया इ आर 
किस प्रकार उन यज्ञकर्ता भङुप्यांको रचम स्थान 
मिलता था | पाठक जब वह वणेन TSH तब उनका 
उस समयकी वास्तविक अवस्थाको कलपना टोक 
आजायगी । परंतु यहाँ अप्सराओकी प्राप्तीको 
कल्पनाही देखना है 

विशेष कमं करनेपर भारत वपके AIGA (तब्बतर्स 
रहने योग्य समझे जाति थे, अर्थात्‌ उनको स्वर्गीय 
नागरिकत्वंके अधिकार ( Rights of citizenship’) 
प्रात होते थे, और उन अधिकाराम स्वगाय 
अप्सराआसे संबंध करना भी एक अधिकार था ! | 

x 
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इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि देवाके शाष्ट्रम स्त्री 
विषयक ands अधिक था। चारयोषिताओका 
gia न करनेवाले पुरुष भारत वर्षमै घविञ गिने 
जाते थे और अब भी शुद्ध गिने जात दे; परंतु 
देवलोर्गेके देशम गणिकाओसे अर्थात्‌ अप्छरणाओखे 
gaa रखना प्रतिष्ठाका ओर विशेष सभ्यताका खबंच | 
समझा जाता था ! | अप्लराओले संबंधन ncaa 
Sait एक भी देव नहीं दिखाई देता, इतनाही नही 
प्रत्युत भारत वर्षीय लोग जो देवत्वके आधिकार 
पाकर देवोंके देशमै निवाल करनेके लिये जाते थ, 
उनको भी देवाकी सम्पताके अनुकूल अप्लणभाखे 
विहार करने पडते थे भोर देवाकी लभाम होनार 
अप्खराओळे नाचके समय वहां उपस्थिति रखना 
पडती थी । इस विषयमे देवलभाअकि वर्ण 
महामारतमे देखिये । जिख प्रकार यूरोपमें aaa 
पीनेचालको भी Ses ATH मूल्य भोजबक 

गथ देनाही पडता है, उसी प्रकार देवाके देशको 


(aba निवालियोकी अप्सराआले संबंध करना 
पडता था। कई लोग भारतवषते यज्ञ इलीलिये 


क 
५५ 


और हस Cad A auaa संबध AC | Gaal 
ls हाता इं, क दुवाका सस्ता अप्ल्लराद्‌ः . 
Hal AI हानं हट्स देखा नद जाता था 1 
पक ae: 
राजकारणम॑ खिया । 


भारत वेके SAE स्वर्गका राज्य प्राप्त करन 


अर्थात्‌ इन G AURR 
TINA पास भेंट GIN भजता था । ये स्वर्ग 


ओर उमको लुभाकर देवराज्य पादाच्छोते कणन 
fate उनको निवृत्त करता था । इस 


विश्वामित्रादि भारतवर्षीय सम्नाटोपर स्वर्ग | 
औँका प्रयोग किया गया था । ये कथाएं सब लोग | 


` कः 


€ ७८ ) 


समपणके SIT भारतीय राजाओसे संतानोत्पत्ति 
करना; इत्यादि बाते सिद्ध करती है, कि स्वगलाक 
[जसका नाम ह, वहा आजकलका [तव्बत ह, dain 
देव amana देवनाम चारण करनेवाली जाती 
थी, तथा उनकी अप्छराएं आदि भी मजुष्याकं 
ससान ही रूपवती स्त्रियां थी। 
जिस प्रकार अप्सराएं सुंदर थीं उस प्रकार उल 
लसय आरतव्षम भी ger स्त्रियां नहीं थीं पेसा 
साननेका कोई कारण नही हे । क्योकि जिस प्रकार 
देवराज्यकी अप्खराओंके रूपके लिये भारतीय लोग 
सोहितहोते थे. उसी प्रकार जिविष्टपके देव भी सार" 
तीय आर्य (Sain रूपसे मोहित होते थे | इंद्र स्वय 
गौतम स्त्री अहल्याले मोहित हुआ था, अश्विनी 
कुमार च्यवन SP सुङन्याको दखकर मोदित हुए 
थे, दम्रयंतीका रूप देखकर मोहित इए इंद्रादिदेच 
उस द्रयंतीके स्वय+रमें आगये थे और दमयंती 
ASUS क साथ शादी न करे इस विषयका प्रयत्न 
कर रहे थे, इत्यादे सब मजुष्यवत्‌ Ags देखकर 
हरएक पाठकके AAA यह बात स्थर हो सकती है, 
कि तिब्ब॒तम प्राचीन काल्म जो मानव जाती रहती 
थी उसका नाम ' देव जाती ' था | परंतु वे मनुष्य 
हो Ul याद्‌ यह सत्य बात सबके Ana इतिहासिक 
रूपमे ठीक ठीक बेठ ज्ञाय, तो देवताविषयक मोह 
सबसे पहिले उड जायगा । जो अनेक देवताओंकी 
कथाएं है ओर जो नामसारइयखे ही केवल जगद्ग चना 
करनेवाली देबताआंकी समझी जाती हैं, और इस 


कारण देवजातीके ATA पाप जगद्रचना करने 


वाळे dam लिरपर मढे जाते हैं । वास्तवमें देव- 
ज!तीके मनुष्य AC जगद्रचयिता देव इनमे केवल 
नाम Meats सिवाय और कुछ भरी समानता नहीं 
हे । यदि इतनीसी eat इतिहासिक बात पाठक 
समझ wii, तो पोराणिक कथाओंके कई भ्रम दूर 
हो सकते हे । 

इंद्र शब्दके अर्थ परमात्मा, जीवात्मा, मन, जग- 


द्रचना Bins देवोका अधिपति, तिब्बत निवासी | 
' .देव जातीका सम्राट, किसी जातीका मुखिया आदि , 


 दोते६। इसी प्रकार कई अन्य देववाचक शब्दोंके 
. अथ भा Rae! इसलिये किली भी कथामे देव 


ब्रहासारतकी GATT | 


aqaa शब्द आभा गया, ता वहा दशना चाहय 


कि कथा प्रसंग कसका सवच बता रहा हूं | इससे | 
ga बात ठीक प्रकार खुल सकता ह । इस प्रकार 
देखने से देव जातीक मानवाक पाप जगद्गचायता 
देवोके सिरपर कभी नहीं बठ सकेंगे | 
पुराण और इतिहालके लेखकाने आख्यायका 
लिखनेके समय विभागपूवक आख्याय काआका 
लेखन नहीं किया हे | इसालय एक नाभका सब 
कथाएं FHS दिखाई देता S| सबाधताक लय Fal 
वेषयको पुनः दे खिये-- 
शिव कब्याणरूप होनेले परत्रह्म का नाम | 
शिव कल्याणरूप होनेसे परमेश्वर का नाम | 
{RT कल्याणरूप होनेस जोवात्मा का नाप | 
शिव कर०!णरूप होनले शिवलेकहप मनका नाम 
शिव मानस सरोवर तथा केलासके तिब्बतके भाग 
का राजा जो भूत नामक मानव जातीपर 
राज्य ब्श्ता था | 
शिव शिवाजी छत्रपति( महाराष्ट्रराज्यके संस्थापक) 
ये सब नाम खहश होनेपर भी एकके वाचक 
नहीं हें और इस कारण इन सबकी कथाएं गोलमाल 
करके इक रखनी नहीं चाहिए | छत्रपती शिवाजी: 
महाराज बिलकुल आधुनिक राजा. होनेके कारण 
पुराणासे अलग ही हे, परंतु शिवाजीकी संपूण 
कथाआम शिव ' नामके कितने राजा ओर कितने 
aaan कथाएं संमिलित हुई हे यह पक देखने- 
चाली ही बात है। अस्तु | यहां gaa इतना ही 
बताना दे कि तिब्बतको देव-नामधारी मानव जाती 
का कई कथाएं इतिहास होनेके कारण पुराणों और 
इतिहासमें संमिलित हुइ हैं । ये सब बात सिद्ध कर 
रही हैं, कि तिब्बत निवासी मानच जातीका नाम 
‘ga’ था, परंतु वे मनुष्यही थे और इसी कारण 
भारतीय आयोका स्वगीय देव जातीके स्त्रियोसे 
शरीर संबंध होता था ओर स्वर्गीय देवोंका भारतीय 
आर्य जातीके खियोसे भी संबंध होता art 
तिब्बत शात प्रधान देश होनेके कारण, विशेषतः 
'देमाचळकी पहाडिया सदा शीत प्रधान होनेके 
।रण वहाके Sl पुरुष गोर वण ओर संदर होते 
थ आर इस IAIN भी = । तिब्बतके ळोग इतने 
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'तीन जातियोकी AEA | (५७९) 


मौर वर्ण नहीं है जितने हिमालयकी casa 

$ और इसखीलिये हिमालयकी पहाडिया 
$ उत्पन्न हुई आप्खराणं तिव्वतके देव 
जातीके वीरोकी और भारतीय वीराको छुभा कक 
योग्य संद्र थी और इसी कारण उनका प्रवश 
स्वर्गीय इंद्र समागमे तथा भारतीय राजाआके अतः 


Gua होता था । 


म 
a 


जिस प्रकार देव 
भी सादयम एक दूसरा 
असुर स्त्रियां तथा राक्षल ZAN कम 
न थीं। आजकल चित्रकार यद्यांप अ giant शकल 

ढंगी बनाते हैं, तथापि इतिहासको कथाएं देने से 
पत्ता लगता है कि अखुरखियां भी आतखु दइर था । 
पांडवोके घरमे कुंतीषुत्र भीम लेनका विवाह ISAN 
TBA साथ हुआ था | महाभारत IAT पता 
चलता हे, कि इल विवाहके लिये gat, SHUT, 
aga आदिकोकी पूण समाते था ' याद हिडबा 
राक्षखीकी कळ विळकुळ कुरूप आर बढगा होती 
तो कमसे कप ळुताका खपतात! HZA संभव नह 
था | क्योंकि भीम उत्तम गौर बण आर TAT था 
अपने सुंदर और गोर वण GAH विवाह झुरूप 
क्रषणत्रण विज्ञातीय Sls साथ करनेक लिये समात 
कोई भी माता नहीं दे सकती । FAG सिद्ध हैं, क्कि 
हिडिंबा सुंदर थी । वास्तवन “ असुर जाता 
आजकालकी WA लमान हो गोरवण आर 
रूपादि गुणांसे युक्त जाती थी । पारखीलोग असुरो- 
पासक ” हैं, सब अलुरोपासक जा।तियां WIAA 
समान ही थीं। अखुरोपासक लॉक असुर नाभस 
ही प्रसिद्ध थे। आजकलकी “ अस्तारिया दशक 
आसखपासकी जातीयां भी असुर नामवाली था | 

बाणासुरकी कन्या याद्वोके ACA ब्याद था । 
इत्यादि सब कथाएं देखने ओर AAC पता 
चलता है कि असुर जातीकी स्त्रियां ची आर्याके घरमे 
विवाह होने योग्य Gat थीं । यादै असुर जाताके 
Sli पुरुष AAA समान दा सुंदर आर मचुप्यबत्‌ 


तीन जातियाँ। 

महाभारत FSA अर्थात्‌ कोर पांडवाके काळम 
इसर भूमंडळपर तीने जातिया था। भारत aan 
आर्य जाती, त्रिविष्टप (तिब्बत ) म देवज्ञाती, ऑर 
तिब्बतके पश्चिम भूभागम्रे AGT जाती था । हरएक 
sit अनेक उपजातियाका समावेश हाता था 
उसका विचार dea होगा। पूछ स्थानम दच 
जातीकी उपजातियोका विचार किया हा हे | इसी 
प्रकार आअलुरजातियोंका भी विचार आग कया 
जायगा । यहां इतनाही बताना है के इन तान 
MMA परस्पर युद्ध होते थे, परस्पर दाद्या 
होती थी, परस्पर मित्रता आर हय आद्‌ थ, za 
लिये इन सबको मलुष्य ही मानना चाहय | इस 
gna इंड, जापाना, GAT, ggi नये जल दश 

शेषेंकि रहीवाली सच मजुष्यहा है उसा प्रकार 
प्राचीन समयमे भारतम आय, STITH देव आर 
इरान आदि देशोमे AGT नाप घारा AG ही 


इते थे । इस कारण उनमे परस्पर विवाह, परस्पर 
द्वव, परस्पर मित्रता आदि आजकलक समान हा 
होते थे gag भी सिद्ध होता हे क यं सब MAK 
मनुष्य दी थे ओर किसी प्रकार FAC प्राणा aa 


तान जात काका सस्कृत | 

Qin बडे भाई कहते हे आर देवाकी छोडे 
भाई कहते है इलका स्पष्ट तात्पर्य यह दै (के (तिब्बत 
वासी देवोंके पहिलेही अछुर जातीका उद्य हुआ 
था । तिब्बतकी पश्चिम दिशाम छोड, सोड अनेक 
Sait असुर जातीका निवास था। आर उस ASE 
जातीका उदय देवजातीक उदयके qå हुआ था। 
असुर जातीके राज्य YAS उपर चारो दिशाआमे 
हो चुके थे ओर सब भोग उनके अधिकार क्षेत्रम आ 
चुके थ ¦ इसके पश्चात्‌ देवजातीका उद्य खुर हुआ 
था। इली कारण कहा जाता है कि AGT बड आर 


देहघारी' थे तो देवोके खंबंयमे शंका ही क या खुर छाड है | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हिप 


“०५ 


Py WE TY YY) श्र a a 


(८०) 


आर्य ज्ञातीके उदयका सभय तो देवज!तीके 
उद्थके पञ्चात्‌का हे) महाभारतका समय आर्य 
जातीके AJIN पूर्णतावस्थाका है, क्योंकि 
भारतीय युद्धके पश्चात्‌ आई जातीकी गिरावट शुरू 


हुई थी। इसलिये भारतीय युद्धके समय आर्य 


जाती अभ्युदयके परमोच्च Breage विराजमान 
थी भारतीय युद्धका काल आजसे पाँच सहस्त्र 
वष पून था ओर यह आयोके अ*5दयका परमोच्च 
काल सम्झिये। इस समय भी देव जातीके अंदरका 
पराक्रमका बळ देसा नडी दीखता है, Hal पहिले 
देखाई देता था । असुराँके साथ भी देवोंके युद्ध 
करीब बंद ही हुए थे। निवात कवचादि रारसोके 
साथ इन्द्र स्वयं युद्ध करने नहीं गया था, परंतु आर्य 
वीर ayaa वह कार्य इंद्रके लिये किया था ! भूत 
नाथ ase श्रीशंकर इनको अजुनके साथ वाले 
yaa करीब करीव बराबरी हुई थी। तथा खांडव 
चनके दाहके समय अजुबने EAA Qan पूर्ण 
पराभव ही किया था : इस प्रकार उस समयकी 
देवजातीकी अवस्था देखदेले पता लगता है, कि 
तिब्बत निवाली देव जाती मी करीब अवनतिके 

।गे पर MBA थी | age आदि जातियां इससे 
पूव गिर चुके होंगी। हरएक जातीके AA 
और अवनतीके लिये यदि चार पांच सहस्र वर्षाका 
समय लगता होगा, तो इसमे संदेह नहीं हो सकता 
कि आय, देव आर AGC MAIA उद्यास्तका 


RARE कमसे कम पंद्रह वीस हजार वर्षोका 


इतिहास है | अखुराके पीछे देवजातीका विजयका 


समय था, क्योंकि देवजातीने प्रायः अजुर जातीका 


पराभव करके उनकी भगाया था, इलसे भी सिद्ध 
है, कि Agt सम्यताके पश्चातूकी देव सभ्यता है 
आर इससे पूव बतायाही दे कि देवोंसे ज्ञान, शस्त्र 
HS आदे प्राप्त करके आर्य बढ रहे थे, इसलिये 


देवजातिके पश्चात्‌ आवाके विजयका समय है। 


AMAR AIN समय विक्रम संवतके पूव पाच 


(See वष था यह भारतीय युद्धके समयसे निश्चित्‌ 


है, इससे पूर्व देवजातीके और उससे भी पूर्व असुर 
जातीके लोगोका अभ्युद्यका समय है । इससे 


X अजुमानसे ज्ञात हो सकता है कि अखुराँके विजयका 
काल कानसा होगा | अस्तु । इससे पता लग सकता 


“ 


महाभारतको समालोचना | 


है कि जिस कारण अखुरॉपासक पारसी तथा ईराणके 
आसपासकी जातियां असुर Wee ज्ञात होती हैं 
ओर उनका अंतर्भाव सानवजञातोर्मे ही हे, उसी 
कारण उनसे युद्ध RUTIS आर भारताच आयाका 
सहायता RATS देवजातीके लोग भी मानवाके 
समान ही समझने उचित हैं। देवोंके शचुओं और 
मित्रांका विचार करनेसे हम यहां पता लगा, कि 
देव भी उनके Want और AA समान ही 
मजुष्य देहघारी थे । अब पुनः गणद्वाकी एक दो 
आर TAA विचार करेंगे-- 
गणराज | 

देवोंके गण थे और हरएक गणका एक एक 
महाजन होता था इसका नाम “ गणराज ” होता 
था । इस गणराज या गुणपतिके आधीन सव गण 
रहते थे | इसकी आज्ञाके विना कोई गण कुछ कार्य 
कर नही सकता था ! जो गण इसकी आक्ञामे यथा- 
योग्य रीतिले रहते थे उनके सब कायाम यह गणराज 
सहायता करता था ओर उनका जो विरोधी होता 
था उनके कार्य ५ TE गणराज अनेक विज्ञ उत्पन्न करता 
था । आजकल भी यही दिखाई देता है कि सुखियाके 
विरुद्ध होनेले विश्च होते और vas अनुकूल होनेखे 
सब विन्न इट जाते है | इसलिये इस गणराजका 
नाम विज्ञ-कर्ता और विज्ञ-हर्ता भी है । 

हरणक HUA इसका सत्कार प्रथम करना 
आवश्यक होता था, अन्यथा किलीका कार्य सफळ 
हना BSA हो जाता था। इसीलिये गणराजका 
खत्कार सबसे प्रथम होता था, आजकल भी महा- 
जनका सत्कार हरएक HAA प्रथम करना और 
उसके लिये भी अग्रस्थान देना आवश्यक होता है 
वही बात उस समय होती थी । 

जिस प्रकार गणका एक हरएक गणराज होता था 
उसी प्रकार अनेक गणोका एक गणनाथ होता था। 
इसका नाम ' गणोका गणपाते ? अर्थात्‌ गणांके खसू- 
हाका पात हाता था। इस guy गणनायकके आधीन 
गणराज रहते थ ओर अपने अपने गणाके द्वारा इष्ट 
कायं करते थे । जिल प्रकार फोजम छोटे और बडे 
आधकारा हात ह उसी प्रकार यह गणराज संस्था 
देवम थी । फोजी व्यवस्था केवळ फौजमेही दिखाई 
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नागलोग । 


देती है, परंतु इस गणराज संस्थाम जो यह गणाकी 
ig व्यवस्था हे वह सब कायाक । ये होती थी आर 
ga कारण गर्णाके हिताहितके सब काय AS 
व्यवस्थाके समान उम प्रकार होते आर AAI 


~ 


झी किला प्रकार TAT कष्ट नहा हात थ \ 


आजकल यूरोपके HAT सेनाविभागाक जा 
नियम दिखाई देले ह आर जा सुव्यवस्था RA 
देतो हे उसका सूळ इन दवांको गणराज सस्थाम 
पाठक देख सकते हे | 

इंद्रके मरुद्गण इति पुराणंस सुप्रसिद्ध ह 
"5 „~ इसी प्रकार महादेवक भूतगण भी प्रसिद्ध हैं | 

प्राय: ये दोनो गण सेनाओकेही गण ST | भूतगणाका 

स्थान हस समयका ' भूतान ' किया भूतस्थान ह 
और मरुद्ठणाका स्थान तिब्बतम किसी स्थानपर 
अजुमानेत किया जा सकता 

इस प्रकार गणराज संस्थाका विचार करनेले 
पता लगता है कि ये देवगण हमारे जले मानवही 
थे, परंतु इनकी उत्पत्ति देवजातीले होनेके कारण 
इनका नाम ' देव SAT था । इतने ध्वचारस सद 
हआ कि देवजाती भी एक मजुष्यजातीही थी । अब 
अन्य जातियाका विचार करनेके पूर्व नाग जातीका 


tg 


Ro 


विचार करग कयाक इसका AAT gaq आग ' 


आनेवाला हे । 


नागलोक 


(यह नाग विषयका लेख इतिहाससंशोधक 
श्री. वि. का. राजवाडेजी का लिखा है ) 


gaat विचार करना है | 

श्री हषेकरत amiz नाउकमे निम्न लिखित 
आशयका वाक्य हे-- “ हिमालयके समीपके प्रांतमे 
राज्य करनेवाले जीमूतकेतु नामक विद्याघरका पुत्र 


क्षेत्रक समीप ANS TANS कुलोत्पन्न शंखचूड 
नामक नागका संरक्षण करनेके लिये तयार था। ' 


गि, 


. रहते थे यह उक्त प्रमाणास सिद्ध है । 


इस लेखमें ' नाग लोग ' किस प्रदेशका नाम है ` 


/ जामूतवाहन था । यह राजा मळयपवतक्ने गोकण- | 
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( नागानंद्‌ अकळ ४ ) अर्थात्‌ मोकणक्षेत्र तथा मलय 
पर्वत पाताल देशमै अथवा पाताळ देशके समीप . | 


पश्चिमसपद्रके पाल थ आर पाताळप्र नाग छोग | 
रहते थ । इसमें ' विद्याधर ' नाम पूवोक्त देव यानी. 
जातीका हे बह देखने योग्य हे | तथा आर दाखय- 
तदापाते च पाताळे चासनिर्जारराजिलम | i 
दे नए नागलोकप्रमत्यत ॥ की 
कथासरित्सागर, तरंग २२ 
लमे ' नागलोक नष्ट होनेके समान हुआ ' यह _ 
वणन है । यह नाग लोक नार्गोका प्रदेश ST ४! इस 
प्रकार नाग लोकका नाश हाते ही TUS नाग _ 
CNASH गया; यह वणन TAA पाक्तम देखने 
योग्य है-- 
Ragla च ण्या शंखचूडा रसातलम्‌ . . 
थासरित्सागर, तरंग २२ 
अर्थात्‌ रखातळ भी एक प्रदेश था ओर वह 
पाताळ दशके समीप था । ओर गोकण तथा मलय 
पर्वत पाताळमें, रसातळम अथवा उनके समीप थे। | 
यह वात नागानंद्‌ नाटक और कथासरित्सागर _ 
gare सिद्ध होती हे। नागानंद्‌ नाटकका रचयिता _ 


He 


पाताळ और TATA WEVA उक्त प्रांताकाही 
होता था! । इन पाताल आर रसातलम नागलोर 


निम्न लिखित वाक्य है 
नायकः फणिपते शंखचूड | किमेवमाविद्योऽ। स! 
fy स्थानामेदमागमनस्य १ ३ 
aniu शरीर ताध््यात्परिरक्षित त्वदी प्‌ 
AG युक्तं भवता पाताळतलादापं तल तत्‌ 
(नागानंद अ a 

अथे- दे dags! क्यो घबराते 
आगमनका प्रयोजन क्या है! ताक्ष्य ( 


ह]. (८२) 


वचनसे स्पष्ठ हो रहा है कै गोकणक्षेत्र, मळयपर्वेत 
पाताल आर तल य सब समीपके रथान ओर प्रदेश 
A | गाकणक्षत्र इस समय मो विद्यप न हे, इसालिये 
हम कह सकते हे कि इसी क्षेत्रके पास ये सब प्रांत 
प्राचीन काळे इल नामोसे प्रसिद्ध थे ! 
नागलोगोका राजा वासुकी था और उसकी 
राजधानी भोगवती थी | सहाभारत उद्योग पर्वे अ. 
१०२ में कहा है कि ` तक्षक और ऐरावत इन ami- 
हारा रक्षित और NVA age पालित भोगवती 
नगरी ब्रह्माव से दूर दक्षिण दिशामे है ' तथा इस 
भोगवती नगरीकी दिशासे ही आणे रावणका राज्य 
है । तात्पर्य भोगवती, पाताल, तळ, गोकर्ण, मल य- 
पवत ये भूप्रदेश पाश्चम agg (अरबी TAT) के 
समीपक्ञे भारतीय मूप्रदेशके ही नाम हैं, देखिये-- 
| अत्र भोगवती नाम पुरी वाखुक्रिपालिता 
| तक्षरेण च नागेन तथेवरावतेन च ॥ 
By ( स. भारत उद्योग १०९।१९-२० ) 
i इस ( दाक्षण शाम ) भोगवती नामक नगरी 
i है जिसका पालन वासुकी करता हे. और तक्षक, 
Ruaa ये नाग जिसका संरक्षण कर रहे हैँ | 


1 

1 अब विष्णु पुराणक निसन लिखित शोक देखने 
र ana हि 

Pus 2 भारतस्यास्य wey नव भ्रेदान्निशामय | 

5 इन्द्र दीप: कशेरूमांस्तास्रपणा शभस्तिमान्‌॥ G II 


त नागद्वीपस्तथा ITA गान्धर्वस्त्वथ चारणः | 
अये लु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसँडतः ॥ ७॥ 
विष्णु पुराण अंश. २ ao ३ 
भारत AGH नो भाग हैं उनको लुनो- SEAI, 
कशेरूमान्‌, TAIN, गभस्तिमान्‌, नागट्वीप, लो 
र गांधर्व, वारुण ओर यह agga ea dai है 1? 
इससे स्पष्ट ह कि नागह्वप और aang 
भारत वषके नो विभागोंमेसे दो विभ,ग है । इनमें 
नागद्वीप ही नागलोक है अर्थात्‌ नाप नामक 
agia निवास स्थान हे और जो त्रह्मावतके 
बहुत दूर दक्षिण दिशाम हे तथा जिसकी राजधानी 
भोगवती ह आर जो गोकर्ण, मलय, पाताल ओर 
तळ प्रांताके मध्यम किसी स्थानपर हे । इसी रीतिसे 
ओ- बारण द्वोपका पता चलाना चाहिये - . 


र्‌ 


दी > | 


HERA समालो चला | 


इयं दिग्द्यिता राजो वरुणस्य तु गोपतेः ॥ १॥ 
यादसामत्र राज्येन सलिलस्य च गुप्तये । 
कश्यपो अगवान्देबी वरुण स्स! ऽभ्यषेचयत्‌ nau 
महाभारत उद्योग, अ. ११० 
‘ge ( दक्षिण ) दिशा गोपति वरुण राजाकी 
प्रिय हे । जळचरोका यह राज्य हे ओर SATA 
रक्षाके लिये य नियत हे । भगवान्‌ कश्यप ऋषिने 
वरुणको यहा राज्याभषेक किया था। ? 
इससे सिद्ध होता है कि वरुणलोक भी खमुद्रके 


पासक एक MAR नास था आर चहाका राजा 


~ 


MN गज Te Sa 
मगरीधसे TAC कर नागलो 


~ ४७ ~ © 


घरुणकी आज्ञा प्राप्त कर ( 
नाग लोकस विचरने छो । ' भात 
अपनी कन्याके लिये Ta 
लोक तक गया था । देखिये 
कन्यां शिरस्युपाघाय प्रविवेश महीतलम्‌ । 
महाभारत उद्योग अ, ९७ 
अहँ ते खचेमाख्यास्ये दशरन्वसुधातरम्‌ | 
महाभारत उद्योग थ, ९८ 
अर्थात्‌ कन्याके लिये योग्य वर देखने के लिये मावली 
agag, ALAS, CSAS, वरुण लोक, नागलोक 
आदि ATA खपण कर रहा था। इसके अमण 
छुत्तातल स्पष्ट हो रहा हे कि वारुणद्वीपके पास ही 
नागलोक अर्थात्‌ नागद्वीप किंवा नागलोगोका प्रांत 
था । अर्थात्‌ वारुण्य लोक और नाग लोक ( किंवा 
चारुण प्रांत ओर नाग प्रांत) महीतल अथवा 
वछुधातल नामक भारतवर्षक आ्भागमे ही प्राचीन 
कालम समझे जाते थे। 


लोककी दक्षिण दिशाम था । 
पश्चिम समुद्र स्पर्श कर रहा था | अतः स्थानस्थान- 
पर कहा है कि वरुण जलका अघिपति है । अर्थात्‌ 
भाचान दवराज्यक शाखनम वरुण MAT विभागका 


अधार था। इसालये उक्त wes कहा हे कि 
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ओर उसमे वरुण लोक . 
नागलोककी उत्तर दिशाम तथा नागलोक वरुण , 
तथा दोनो TATA ' 


है 


F ag झग्नि मनुष्योके लिए झतिथिके समान पूज्य, वनस्गतियोका पुत्र भर्थात्‌ लङडियों नण 


IT a म 


-छूछ २३ | RACH GAT भाष्य (५९३) । 
: a 
A A A A CN | 
७६६ तं हुवेम यतखंच! सुभासं asia | Ruuat प्रल्मपील्यम्‌ ॥ २० ॥ 
7 [l a : AN शि os ची q 1 
५६७ यो अस्मै हव्यदांतिभि MEG मतों डविधत्‌ । भूरि पापं स धत्त AR २१॥ 
~ re च | DEN q Cs Wa i वि T £ | || 
age प्रथमं ज॒ तदस ममि यज्ञेषुं पवये | प्रति सुणि नमसा AREAN ॥९२॥ 4 
= N =~ = c 3 AN ~ An 6 a १ | 
७६९ आरिविधेझागरये ज्येष्ठामिव्यश्ववत्‌ | सोहिष्ठाममा iM Ts ॥ १३ || -e 
५७० qaii विहांयमे स्दोभमि। स्थूरयूवत्‌ । क वयश्व दर्वाः ॥२४.॥ | 
TR : दीनार qt आग्नमवमे प्रलीळत ॥ ९७॥ | 
५७१ MAA भाञुषार्णां सूनु वनस्पतीनाम्‌ | एवप्रा MAHIA IA oe aN A 


ET = छ — = <= - 3 पप KE, À 3 बर छ Lon fe = y है 

अर्थ-- | ५६६ | ( que, शुक्रशाचिय विशां इडथ अजर Ad त AA.) उत्तम कान्तिमान्‌, सु द्र a 
दीघिसे यु् मनुष्योके द्वारा स्तुति किए जानेके योग्य, aura, पुरातन डल श्रप्मिछो हम (aaga: हुवम ) a 

y ~ if y 
हाथ खचा छ कर बुलाते हैं २० ॥ ८ =| 
glad खचा उठाकर gata € ॥ S बडि ता = 
[ ५६७ ] ( यः मतैः हव्यदातिमिः अस्मै आहुति araa ) जो सनुष्य रिवो के द्वारा p क F 
X FR र = हृ q fè युक्त हि. 
भाहुति प्रदान छरता हे ( खः ACT AAT यशा' घत्त ) वह बहुत ३८5 जोर र E क. p 
qa mg gal हे॥ ११ ॥ ५ १७ र ee 3 
१ यः मतैः अस्मे आहुति अविधत्‌, स भूरिपोष यशः धत्त जो मनुष्य इस अग्निको gR देश | 
Cae f = र ड 
3 चह जनेकोंकी qig करनेदाळा भन्न प्राप्त करता R | । ae 
R ağ ज 1% ७ 

[ ५६८ ] (प्रथम जातवेदं qed मशि ) देवो प्रधान, सब sere पदायोके जाता, सबसे पुरातन जसको. 


bles क की ति तस्ति) यज्ञोंमें इवि चमचा नमस्कारपूर्वपफ़ सतोन्नोंसे अझिके | 
लक्ष्य करके ( यज्ञेषु ead! WE नमला प्रात पात ) aati दृविसे युक्त 3 % 


प्रति जादा है ॥ २२ ॥ | ट्र FE 
१ जातवेदर्स aig पूर्व्यम्‌-- सब प्रकारके ज्ञानसे युक्त मनुष्य पूजनीय मनुष्यस(सत पम सा 
are, होता है । र ahs लिय (८ जेष्ठाभिः मीहिछ्ठामि! आमिः 
j ५६९ ] ga ( शुकऋ्शोचिषे AAN ) शुद्ध तेजवाळे alas लिये ( saad SACRE ate र ह व्य र <a N 
मतिभिः AAR ) cas समान बळवान्‌ ase aking ज्ञानप्रद इन वाणियों ae बुद्धियोसे उपासना करत ea 2 
SL 3 ~ ` ~ र | i 
[ ५७० | हे ( वैयश्व ऋषे ) जितेन्द्रिय ज्ञानदार्गिन्‌ RÀ |a (qeata हाय अ ) 
gad समथ महान्‌ waa ( नूनं स्थूरयूपवत्‌ स्तोमेभिः अच ) इस समय दी स्थूलयूपके छ a- 
पूजन BTU ३४ ॥ "कुक... ae  वनस्पतियॉ 

[५७१ ] ( मालुषाणां अतिथि, वनस्पतीतां सूने पर्नं अझ) मनुध्यांके लि atta हत त 
f A A FEC = fa 1 aq अपनी रक्षाके लिये स्तुति करत R ॥ २५ ॥| = 

द्वारा उत्पन्न, प्राचीन fast ( ही (विप्राः अवले ळते ) RES eee aaa इळत ) विद्वान पु 


arna— यह अञ्न उत्तम कान्तिमान्‌ , सुन्दर दीपिसे युक्त, जरागहित तथा सबसे प्राचोन है । ऐसे इस अ 7 

हुति देता है fees भन्न प्राप्त करता है ॥ ९०-२१ ७ : आज 
न कर ae युक्त is है, aa ngata श्रेष्ठ होता है । इसी प्रकार जिस w के: ; 
शिक्षित होती हें, वह राष्ट्र विश्वके ga ugi सवोत्तम और सवैश्रष्ठ होता हे ॥ १२ ॥ 

ag aff aa का दमन करनेवाळा. महान्‌ हे । डसी प्रकार राष्ट्रका ana) सी बात्रु ओंका q हड 
मौर जितेन्द्रिय होना चाहिए । इस प्रकार जो जितेन्द्रिय नेता, अश्वे समान ASAT होता हे, वह sa 
होता हे ॥ २३-२४॥ | "न! 


K Se 
< 


_ हे। इसकी सब अपनी रक्षाके किए स्तुति करते ह ॥ २५॥' 
RE मा.) - ess g 
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न he 


५५ 2 
>t 


` * wares BENA ७४ a 
cS ड EE St” AE 
bo ह n a -) ७330 90 रे TC 


२-५ ean 


- |. (११४) । ऋग्वेद्का GATT भाष्य [ मंडक ८ 


७७२ महो विश्वौ अभि षतो ऽभिइव्यानि माषा । अशे नि RE नमसार्थि TRT ॥२६॥ 
५७३ वंस्वा नो वाया परु de राय! gerda: । सुवीर्यस्य प्रजावतो यक्षखत$ ॥ २७॥ | 


५७४ त्वं वरो सुषाम्णे se जनाय चोदय | सदां वस्तो रातिं यंविष्ठ WAT Nil 
५७५ त्वं हि सुप्रतूरसि स्वं नो गोमतीरिषः | महो राय! सातिमंग्ने अपा वृथि ।२९॥ 
५७६ अग्ने त्ये यज्ञा अ स्या मित्रावरुणा वह | ऋतावांना amat पृतर्दक्षसा ॥३०॥ 


[ २४] 
( ऋषिः- विश्वमना वैयश्वः | देवता- इन्द्र, २८-३० वरू: GMAT: | छन्द्‌ः- उष्णिक्‌, ३० ATT! ) 
५७७ सुखाय आ ।शषाम्राह MARAT वाज । स्तष ऊ षु Tl नृतमाय धृष्णव्‌ ॥ ९ 


अर्थ= [ ५७२ ] हे ( अञ्ने ) wa! तू ( महः विश्वान्‌ सतः अभिषस्लि ) नपने सामथ्यसे सभी विद्यमान 
पदा्थोंको व्यापला है । तू ( मानुषा हव्यानि अभि ) मबुष्यसस्बन्धी इव्योंळो स्वीकार करता हे । वथा ( अधि बहिंषि 
नसा नि स्वत्सि ) इस यज्ञमें स्तुति द्वारा पूजित Pac विराजता है ॥ २६ ॥ 
[ ५७३ ] fan! ( नः पुरु वार्या वेस्च ) हमें बहुतोंसे वरणीय ऐसे उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर । तथा ( पु 
- स्पृहः प्रजावतः, सुवीर्यस्य यशस्वतः रायः वंस्व ) ASA ega, पुन्न पौत्राढि प्रजाणोंका उत्पादक, शो 
पराक्रमका देनेदाला, ARAT, जन्नादिसे युक्त घन प्रदान कर ॥ २७॥ 
| ५७४ | दे (aq वसो यविष्ठ az ) वरण करने योग्य, Raag, शतिशंय बढशाढी ah | ( त्वं शाश्वते 
QUIN जनाय ) तू बहुतस्तोतृजनोंके हितके लिये ( सदा रातिं चोद्य ) दमेशा धनको प्रेरित कर ॥ २८ ॥ 
[ ५७५ ] ६ ( aa) भम्न ! ( त्वं हिं सु प्रतूः अलि ) तू ही उत्तम AA घन प्रदान करनेद्वारा दानी है । 
( त्वं नः गोमती इषः मह! रायः सातिं अपा ge) तू हमें गायोंसे युक्त सुसम्पन्न क्न्नादिसे युक्त भपे बढे 
एश्वयके भागको प्रदान कर ४ २९ || 
५७६ | दे (अन्न ) wR! ( त्वं यशा असि ) त॒ देवोंके मध्यम यशस्वी हे। तू ( कतावाना, GNA 
१ पूतदक्षला मित्रावरुणा आ ag ) सत्यनिष्ठ, अत्यन्त तेजस्वी, पवित्र बळवाले मित्र भौर वरुणको यहां छे भा ॥ ३० ॥ 
= : 
[ २४ | 
[५७७ ] है (aera: ) मित्रो | ( वज्रिणे इन्द्राय ) aand इन्द्रके लिए हम ( ब्रह्म आ शिषीमहि ) 
स्तोत्रका masti (वः) तुम भी (gong Jama) waals agus तथा aara श्रेष्ठ नेता इन्द्रके लिए 
( सु स्तुष ) भच्छी तरह स्तुति करो ॥ १॥ 


पर bs Ee FEST NTT CSET RTS FEY 
x x 


भावाथ-- यह भझि छपनी महत्तासे सब पदायोमै ब्याप्त रहता है और मनष्य द्वारा दिए गए सब galat 
स्वीकार करता हे भोर ag बेठता Pisa तरह uss नेताको चादिषु, f ag aval महत्तासे सब INA पूजा 
| जाए भौर प्रजा्ों द्वारा चढाये गए सब उत्तम कर्मोमें सम्मिलित हो ॥ २६ ॥ 
Ws दे सबके द्वारा वरणीय तथा सबको निवाप्त करनेवाले बळशाळी भग्ने ! तू स्तोत्र करनेवाळोंके faq उत्तम ऐश्वर्य, 
SAA प्रजाये भोर पराक्रम लादि सद्गुण प्रदान कर || २७-२८ ॥ 
| हे मझे | तू सबको उत्तम घन प्रदान करता है, भतः हमें मी उत्तम उत्तम mala युक्त घन प्रदान कर तथा मित्रके 
५. समान हितकारी भौर वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनोंको हमारे पास बुला ला ॥ २९-३० ॥ | 
7 इन्द्र वज्रको धारण करनेवाळा, रावुभोंका संहारक तथा सर्व श्रेष्ठ नेता हे, ऐसे वीरकी ज्ञानपूर्वक स्तुति करनी 
` रहिए ॥१॥ ! 


ane SER. , 
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a. EE Sel SCI RD eet OR LS ee PSS a ee 


o ael, कग्वेदका सुबोध भाष्य (११५) , | 
| [| mN > U त्र Ss चत्र NC om a A 
8८५७८ शवता ह्यास A Aea Baal | मधप्रघोनो आते शूर दाशांस ॥२॥ 


ARN 


| # ८७९ स नः स्तवान आ भर UF Raag) निरेके विदू यो eta TAR: ॥ ३ ॥ 
i 


५८० आ निरेकमुत प्रिया मिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । धपा धुष्णी स्तव॑मान आ भर ॥४॥ 


S$ 


छ 


७८१ न ते स॒व्यं न ham हस्त वरन्त rat: । न परिबाथा AAA TARI ॥०॥ 
७८२ आ स्वा गोभिरिब ब्रज गीमिक्रणोम्पद्रिव । आ स्मा कामं जरितुरा मन; पूण ॥ ६॥ 
१ i] 


A 


७८३ विश्वानि विश्वमनसो थिया नों वृत्रहस्तम । उग्र प्रणेतराधि पू व॑सो गदि ॥७॥ 


FY 


asi— [ ५७८] दे इन्द्र ! (वृत्रहा) aA मारनेवाळा तू ( चृत्रहत्येन Aaa) अपने gat | 
agt बळके कारण (ga अलि ) waa प्रसिद्ध हे । दे ( शूर ) शरवीर इन्द्र | तू (amia ) taime  . 
(aa: अते दाशलि ) भोर अजिछ Bera रदान काता È N २॥ | | 
[ ५७३ ! दे इन्द्र ! (as) वद तू ( स्तवानः ) इमारे द्वारा स्तुत द्वोता हुना ( चित्र श्रत्रस्तमे राय ) ग्रहण | l 
| करने योग्य ale maea उत्तम यश 'देनेदाले पेशव्यको (नः आ अश ) at भरपूर दे। दे ( हरिवः ) उत्तम Tete — 
| युक्त इन्द्र ! (यः) जो तू ( निरेकेचित्‌ ag ate) पेशतरयशाङियोंशो ही धन देता हे॥३॥ 1 
| [ ५८० ] है (इन्द्र) इन्द्र ! तू हम ( जजानां ) जनोंको ( प्रियं fara ) sa प्रिय wast (आदर्षि) | 
भरपूर दे । दे ( भ्रृष्णो ) शन्रुवाशक इन्द्र ! तू ( स्तवमानः ) हमसे स्तुत या safer होता हुना ( TAT ) बळके 
साथ उस धनको हमें ( आ भर ) प्रदान कर ॥ ४॥ & 
(शो [ ५८१ ] हे ( हरिवः ) उत्तम घोडोंवाळे इन्द्र ! ( आसुरः ) तुझसे युद्ध करनेवाळे शत्रु ( गविष्टिषु ) gala 
, (ते सव्यं न वरन्त) तेरे बायें हाथळहो नहीं रोक सकते ( न दक्षिण हस्ते ) और न तेरे दायं दाथकोही हटा सकते 
हैं, तथा ( परिबाधः ल ) तेरे seis बाधा डाळनेवाळे भी तेरा कुछ नहीं बिगाड सकते ॥ ५ ॥ ; ४ 
[ ५८९ ] ६ ( अद्रिवः ) वञ्जबारी इन्द्र | ( गोमिः वजे इच ) जिस तरह कोई गोपाळ गायोंके साथ mals ॥ 


N, 


बाढेको जाता है, उसी तरह में ( गीभिः त्वा आ ऋणोपि ) स्व॒तियोंसे युक्त होकर तेरे पाल णाता हैं। त्‌ ( जरितुः 
| कामे आ ) स्तोताळी इच्छाको पूरा कर और उसके ( मनः अ! पण ) मनो भी शान्तिसे पूणे कर ९९ ला 
[ ५८३ दे ( gaeran ) agaia हुरी तरह नष्ट करनेवाले ( उम्र ) दीर ( प्रनेतः ) उत्तम रीतिसै लागे || 
ळे जानेवाले ,और ( वल्लो ) सबको बलानेवाळे इन्द्र | ( Roana: नः ) सबसे was प्रम करनेवाले ह पीळ 
( विश्वाति ) सब कमै ( थिया ) gatis हों, उन्हे a ( खु अधि गच्छ ) भच्छी तरह जान ` ae 
भावार्थ-- इन्द्र अपने शत्रुवघरूप बळके कारण ही सर्वत्र प्रसिद्ध हुना | जो अपने agate नार 
डसका यश स्त्र फैलता है । जो aain होते हुए भो दान देते हैं, उनका ऐश्‍वर्य भौर अधिक द हे॥२॥ 
चन ऐसा हो जो ग्रहण करने योग्य हो और उत्तम यशको देनेवाला हो । ऐसा घन मनुष्यको सच्चा Gea 
बनाता है ॥ ३ ॥ न के ee aa | 
घन प्रिय हो घौर वळसे युक्त हो । घन प्रास करके उसी रक्षाके लिए सामथ्यंकी भी भावश्यकता ही दै, 
घन सदा बलसे युक्त हो ॥ ४ ॥ . CN RE EE 
इन्द्रके शत्र qald ga इन्द्रको रोक नहीं सकते | ऐसी Ra गतिवाला यह इन्द्र है॥ ५ 
जिस तरह कोई wats अपनी गायोंपर पूण प्रेम करता हे, डली ate जो इन्द्र पर पूण ST 
ब इच्छाये पूरी होती हैं बौर उसका मन शांतिसे पणं होता है ४ ६॥ | | 
जो सबको अपना समझकर व्यवहार करता हे, उसके सभी कर्म GEUS ne 
विचारे कोई कर्म नहीं करता । इसीकारण ऐसे मबुष्यके पास सभी देवगण भाते 
x cn कळप CC-0. Gurukul Kangri a ersity Kona Collection. 
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(११६) KAR सुबोध भाष्य [ मंडळ è 


ae 6 । पु i 
“ace वे ते अस्य aa Gard शर नव्य॑सः । वसोः स्पाइस्प पुरुहूत TAT! lei 


इ 
३ 
३ 


qo 
A U दु SI | 
न्द सित ते suid नतो शब अमंक्ता राति? gega दाशुषे ॥९॥ 
५८५ इन्द्र यथा ह्यास्त त 5परात नतां YA’ । अमक्त पु 


५८६ आ ate महामह महे daa राध॑से | दृळ्हचिंद्‌ वद्य मधवन्‌ मघचय । १०॥ 
८८७ न्‌ अन्यत्रा चिदद्रिव aii जग्मराशस) । मघरञ्छग्थि तव तन्नं ऊतिभिः ॥६६॥ 
७८८ mais सतो त्वः दुन्यं विन्दामि usa । रागे gaa शवसे च ams MERN 


las ० ७ 


७८९ एन्दमिन्द्र।य सश्चत ।पयात साम्य ag । -प्र राघंप्ता चोदयाते सहित्वना lR 


ay— [| ५८४ | ( वृचहन Be Fast ) gaat metas, शुरवीर तथा नेकं द्वारा बुळाय 
जानेवाले इन्द्र ! ( वयं ) इम (a) तेरे ( अस्य ) इस ( नव्यलः ) ्रशंसनीय ( स्पाहर्य ) चाहने योग्य ( Gaa: 
वसो! ) सब मनोरथोंकी लिद्धि करनेवाले घनको ( विद्याप्त ) प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 2 

[५८५ ] हे ( चतः इन्द्र ) उत्तम नेता इन्द्र! ( पथा ते aa ) faa प्रकार तेशा बळ ( अप ह 
अस्ति ) शन्नुर्माके द्वारा नहीं मापा जा सकता उसी तरह दे ( gega) ब तों द्वारा बुलाये जाने योग्य gq | 
( दाशुष ) दाताको दिए जानेवाळे तर ( रातः अमृक्ता ) दान भी अद्रिनाशी हैँ ॥ ९ ॥ 

[ ५८६ ] हे (agag नृतम ) asta लिए मा पूज्य ओर उत्तम नेता इ ! ( महे राथले ) महान्‌ खयो 
प्राप्तिक छिए हमें ( आ वृषस्व ) बल्युक्त कर । दे ( मघवन्‌) ऐधयेशाळी इन्द्र | तू ch ( मघ 
प्रदान करनेके लिए, ( रळदश्चित्‌ दह्य ) इढसे दढ AAS! भी नष्ट कर ॥ १० N 

[ ५८७] हे ( aiga: ) वज्रधारी इन्द्र | ( नः आशल; । इसारी aman ( ज्ञु ट 
छ।डकर झन्यक पास ( AH: ) गई पर अब हूँ ( UTAT) ऐश्वर्यशाढी इन्द्र ! तू ( तव ऊतिशि 
साधनसि युक्त होकर ( तत्‌ शाग्यि ) उस धनको eh प्रदान कर ॥ ११ || 

| ७८८ | हे ( अंग ga शिवण: ) प्रिय, नेता भौर स्तुतिके योग्य इन्द्र |! ( राधले राये Utara रावस च ) 
सिद्धि, aA, तेज भोर बढ़की migs लिए (aq अन्ये नहि विन्दामि) तुझसे भिन्न बोर feast मं नहीं 


८४१ 
& 
al 
“वै 

NI 
A 

श्र 
pst 


T अन्यत्र ) ga 
) MAIN सरक्षण 


. पाता ४१२॥ 


| ५८९ ] दे मबुप्यो ! ( इन्द्राय इन्दु खिचत ) इन्द्रके छिए सोमरस तेयशर करो, वद ( सोम्यं पघु पिबाति ) 
शान्तिदायक लोमरसको पीता हे मौर ( माहत्तन्ता ) भपने awe और ( राघला) Few (प्र चोदयाते ) छोगोंको 
उत्तम मागमे प्रेरित करता हे ॥ १३ 0 | 


भावाथ aa प्रशंसाके योग्य हे | धनका उपयोग जब ढोकहितके लिए होगा, तभी छोग उस घनकी प्रशंसा 
करेंगे ओर वेला घनद्वी Slats ऐश्व को बढानेवाळा होगा ॥ ८ Nl 

इन्द्रका बळ क्षपरिम्त gaa शत्र इसे किसी ag नष्ट नहीं कर asd, उसी तर. इन्द्रके दानळो भो कोई नष्ट 
नहीं कर सक्ता ॥ ९ ॥ 

यह इन्द्र महान्‌ है नत; जो महान्‌ है, उनके किए भी ag पूज्य है । यद इन्द्र: जपने भक्तोंको बळ प्रदान करता है, 
ताकि वे Carer प्राप्त कर ae उनकी सहायताके लिए वह इढले दढ शत्रुको मी नष्ट करता है ॥ १० ॥ | 

जब मनुष्य इन्द्रको छ।डकर किसी अन्यके पास पदी इच्छाओंडी Yas लिए जाता हे, तब उसकी इच्छायं AW 
ही रद्द जाती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओको केवळ इन्द्र ही पूर्ण कर सकता हे ॥ ११ N 

इन्द्र्से alaa भौर कोई ऐसा नहीं हे, जो स्तुतिकर्ता बोके मनोरयॉकी सिद्धि करके उन्हें dead, तेज भौर बळ 
भादि दे सके ॥ १२ ॥ 

इन्द्र जब शान्तिदायक सोम पीता हे, तब वह प्रसन्न होकर आपने बळ भौर ऐउतरथरे छोगोंको उत्तम aAA प्रेरित 


करता हे ॥ १३॥ 
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È, सोमका रस मीठा और आनन्दको देनेवाळा होता है । इसको प्रास करके इन्द्र यज्ञतो बढाता है 


Huey malig पुरा चन जश वारतरस्त्वत्‌ | नकीं राया नेतरथा न भन्दना ॥१०॥ 


र इन्दर सब तरहके बळोंका स्वामी है ale वृद्धिके योग्य है | Tae) स्तुतिसे इम AT बौर भन्नको 


\ र ` sF 
pi 


न्वेद्का सुबोध भाष्य i (११७) 


ae दर्थं Tas le 
७९० उपो हरीण पात दर्थ PANI । नूने AA स्तुतो अश्व्यस्यं ॥१४॥ 
Fe 1 7७ की ert 
७९२ एद मध्य gigat lad चाध्यया अन्धसः । एवा Te चार; taaa सदावध ॥१६।। - 
८९३ इन्द्र स्थातदरीणाँ WHE EUG । उदानेश शसा न भन्दना ॥१७॥ 
«९४ तं वो वाजानां पति महमदि aad । अप्रागुमिभेज््भिवीवधेन्यंमा ॥१८॥ 
७९५ एतो A CATT सखायः स्तोम्यं नरम । कु 


a 


विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥१९॥ 
et a hhh + 
अर्थ ५९० | (ating पाति) Ats स्वामी (gA) चतुर, कार्यकुशल तथा (Gard) सबसे . | 
हिळमिळकर ATS, दे रा (डप अब्रवम्‌ ) वर्णन अने किया, तू भी ( aga ) घोड प्राप्त mAN इच्छा | | | 
करनेवाले तथा ( तुति करनेवाले मेरी प्रायंनाको ( नून g ) निश्चयसे घुनो ॥ १४॥ i 
| ५९१ ] हे ( अंग ) बीर इन्द्र ! (पुरा चत्र) पहले मी ( त्वत्‌ वीरतरः नहि जज्ञ) तुझसे भिक वीर. 
घौर कोई पैदा नहीं हुम, ( राया लकि). RAAN तुझसे afas कोई नहीं-हुना (qai नकि) asd भी 
तर ( ले asgat ) न तुझसे अधिक स्तुत्य स्तुलिके योग्य कोई हुआ ॥ १५ ॥ न्ड 
२) हे ( a र्या) यु | ( सष्यः waqa: ) मीठे was ( माद्न्ठर ) थानन्ददायो र्से पूर्ण. 
सोमरसको ( आ इत्‌ fae ) निश्च दरको प्रदान कर । ( एवा हि ) क्योंकि (agra: dit: स्तवते) | 
सोम WAS खदा बढानेवाका वह दीर इन्द्र प्रशंसित होता हे ॥ १६ ॥ {°F 
[५९२] ( हरीणां स्यातः इन्द्र ) दे घोडेंके स्वामिन इन्द्र | ( ते पूर्व्यस्तुतिं ) तेरी पहले ढी गई स्तुतिको 
कोई भी दूसरा ( शवसा न भन्टूना ) बळ से न योग्यलाखे ही ( उदानंश | नाजतक प्रास कर खळा ॥ १७ ॥ F 
1 ५९४ ] ( वः ) arate ( तं asmat पांत ) उस aats स्वापी तथा ( बावृधेन्ये ) aè .योग्य इन्द्रको 
( श्रवस्यवः ) धन्न बर यजो प्रास करनेकी इच्छा saad इम ( अप्रायुभिः यज्ञेभिः ) ataa होकर किए 
' जानेवाले यज्ञोंके हारा ( agag ) डुलाते हैं ॥ १८ ॥ 
[५९५ । है (aera: ) मित्रो! ( एत ) आभो, ( यः एक; इत्‌ ) जो अकेळा होते हुए भी ( विश्वा: SU 3 
अभि afta ) सम्पूणे प्राणियों पर शासन करता है, उस ( स्तोस्यं GR स्तवाम ) स्तुतिके थोग्य उत्तम नेता AM 
स्तुति करें ॥ १९७ ` | बिग 


पहला) 
£ 
~r 
४ 
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भावार्थ — ag इन्द्र अपने कार्य करनेसें बहुत हो gas तथा छोगोंसे हिळभिलकर रहनेवांला है । राजा 

तरह अपने का$सें कुशळ तथा आपनी प्रजासे मिळजुळुकर रहनेवाल दो ॥ १४ ॥ र: ठ ui 
` AR- 

इन्द्र सबसे भ्रष्ठ है। डसकी wear प्राचीन Ses चढी शा रही हे । बळ, वीरता, घन भार = i 

अधिक आजतक को नहीं हुआ ॥ १५॥ 


इस इन्द्र की स्तुति प्राचीन काळसे ऋषिसुनि करते था रहे हैं, लाज तक इस स्तुतिको Ae Bg दूस 
` कर सका, क्योंकि दूसरा कोई भो देव योग्यता और बडकी ee gga अधिक नदी दै ॥ १७॥ 


RA GNA करोडो. अरबों प्राणी हैं, उन सब प्राणियों पर इन्द्र Ae ही शासन करत 


स्तुतिके योर ९ 
S a è ॥ १९ db 0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection 


a |. (११८) ऋग्वेदका GTA भाष्य bes 

। ५९६ aia गविषे gaa qed वच! ` । घृतात्‌ खादीयो agaa बोचत ॥२०॥ | 
| ७९७ यस्यामितानि वीर्याद न राधः Tied । ज्योतिने विश्वंमम्पस्ति दबिंणा ॥२१॥ है|. 
: ७९८ स्तुहीन्द्रं व्यश्वव दनू वाजिनं यमसू । अर्था गयं मंहमाने वि शुष - ॥२२॥. | 
१ | ५९९ एवा नूनमुप स्तुहि वैयश्व दशमं नत्र । सुविद्वांस ap चेरणींनास्‌ ॥२३॥ 
7 | ६०० वेत्था हि ARNa वज्रहस्त RIT । अहरह; शुन्ध्युः परिपदामिव ॥२४॥ 


६०१ तदिन्द्रा आ भर येना IAs कृत्वने | Teal कुत्सांय शिश्वथो नि चाद्य ॥२५॥ 


_ अर्थ-- [ ५९६ | ( अगोद्घाय ) गाबोंछे नष्ट a करनेवाळे अपितु ( गाविषे ) गार्योको >. करने वाळे 
| ( gaa ) तेजस्वी इन्द्रक लिए ( घृतात्‌ agaa स्वादीयः ) घी भौर al भी अधिक age ale स्वादिष्ट 
(aa: वोचत ) स्तोत्रोंको गाओ ॥ २० ॥ अ क... 
| | ५९७ ] ( यस्य वीर्या अमितानि ) जिसके पराक्रम अपरिमित हैं, ( राघः न परि पतवे ) जिसके gaik 
| चारों कोर चक्कर नहीं लगाया जा सकता, तथा जिसका ( दक्षिणा ) दान ( ज्योति? न ) प्रकाशके समान ( विश्वे 
। अभि आहित ) सबको व्यास करता है ॥ २१ ॥ 

[ ५२८ | ( अनूप वाजिनं यमं ) हिंसित न होनेवाळे बछशाढी तथा aa विश्वको नियंत्रणसें रखनेवाले (geg ) 
gaa ( व्यश्ववत्‌ ) व्यश्च ऋषिके समान ( स्तुहि ) स्तुति करो । बह ( अर्यः ) श्रेष्ठ इन्द्र ( ढाशुबे ) दावाको 
( मंहमानं गयं ) प्रशंसनीय घनको प्रदान करता है ॥ २२ ॥ न 

[ ५९९ ] दे ( वैयश्व ) वैयश्व ऋषि | ( चरणानां नवं दशां ) aa NÀ नौ प्राणोंके शळावा दवे प्राणरूपखे | 
रहनेवाल (gaala aaa) उत्तम ज्ञानी तथा पूजाके योग्य इस इन्द्रकी ( एव नूनं उप स्लुहि ) निश्चयसे तू Y 
उपासना कर ॥ २३ U : 

[ ६०० | हे ( वज्रहस्त ) वज्रो gid ann करनेवाके इन्द्र ! जिस प्रकार ( शुंध्युः ) सबको शुद्ध करने- 
वाळा सूये ( अहरहः ) प्रतिदिन ( परिषदां ga ) प्राणियोंके स्यानखे अपवित्रता दूर करता है, TA तरह तू दे इन्द्र ! 
( नि्कतीडां afterst Sea ) दरिद्रताके दूर करनेके उपायको जानता है ॥ २४ ॥ 

[ ६०१ | è ( दंसिष्ठ इन्द्र ) उत्तन कमे करनेवाकोंसें सर्वश्रष्ठ इन्द्र ! ( कृत्वने थेन) उसपर कमै करनेवाळोकी 
जिससे तू रक्षा करता है, (aq अघः) उस संरक्षणके साधनको ( आ भर ) gi प्रदान कर । जिस साघनसे तूने 
( कुत्साय ) कुत्सडी रक्षाक लिए ( हिता शिइनथ; ) दो प्रकारे IJARA मारा था, डघ साधनको तू हमारी भोर 
( नि चोद्य ) प्रेरित कर ॥ २५ ॥ १ 
0 , 'भावार्थ-- यह इन्द्र गारोको ` 'भवार्थ- यह इन्द्र गायोको नष्ट नहीं नहीं करता, इसके विपरीत वह MAA रक्षा ही करता हे । ऐसे इन्द्रके लिए | 

Hae ऐसे स्तोन्रोको mar चाहिए छि जो घी कौर wage भी मीठे थोर स्वादिष्ट हों ॥ २० N | 
इस इन्द्रके बळ अनन्त हैं, अतः इसकी सीमाका पता नहीं ळगाया जा सकता, इसका ऐश्वर्य भी अनन्त होनेके । 


कारण उसके चारों wT जाकर उसका सी शन्त नहीं पाया जा सकता fs तरह asia सारे विश्वको व्याप्त करता है, | 
डसी तरद्द इस इन्द्रके दान सभी विश्वं व्याप्त हो रहे हैं ॥ २३ ॥ ; | 
यह इन्द्र भदिसित है, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह बढशाडी हे, इसीलिए यद्द सारे 
विश्व पर. नियंत्रण करता हुना उसे अपने MAIN रखता है ॥ २२ | 
मनुष्योके दारीरसें नौ प्राणोंके लावा जीवात्माके रूपें यह इन्द्र दसवां प्राण हे । यदद जीवात्मा उत्तम ज्ञानी है, \ 
क्योंकि इसका स्वरूप ही ज्ञान है, भत एव यह पूजाके योग्य भी है । आात्माकी सदा पूजा करनी चाहिए ॥ २ ३॥ Si 
X à 
सूर्षके aqa होने पर उसकी किरणे जिस ang जाकर गिरती हैं, डस जगहकी अपवित्रता दूर होकर वह स्थान | 


\ | पवित्र दो जाता हे, डसी तरह मनुष्य इन्द्रकी उपासना करके अपने घरसें जहां जहां दरिद्रता हो, वहां atà डस 
`| ` ` दुरिद्रताको दूर करके अपने घरको सम्पन्न लौर समृद्ध बनावे ॥ २४ ॥ i । 


| दे इन्द्र | जिल संरक्षणके साधनसे तूने उत्तम कमे करनेवाळेकी रक्षा की थी, तथा कु-त्स भर्थात्‌ बुराइयोको दूर _ 
| करनेवाले ag जबकी रक्षा को, थी, डसी साधनसे तू ६ हमारी भी रक्षा कर ॥ २७ Ri oi USA 


cc ree 


BATH सुबोध भाष्य 


as २४ ] 
oS qed 14 ब्धे क. 03 
६०२ त स्वा नूनमीप् न यान मस । सत्वनो विश्व अभिमातीः तपण २६॥ 
ofS ज्ञ यो 7 a ae q 1.0९ toa 
६०३ य क्रक्षादहसा मुचद थ E R । वदारय ताउनम्ण लीनस}; ॥२७॥ 
६०४ यथां वरा सुषाम्णे MAF आवड Tay | AST सुभगे वाजिनीवति ॥२८॥ 
६०५ आ नार्यस्य दक्षिणा व्यश्वो एतु सोमिनः । स्थूरं च राध॑ः aqaa सहस्त्र NSII 
६०६ यत्‌ त्वा पुच्छादीजान; इहया कुहयाकुते। एषो अपश्रितों वलो गोमतीमव तिष्ठति gon 
अर्थ-- [ ६०२] षे ( अत्यन्त श्रेष्ठ दानी इन्द्र | ( ते ड स्वा) उस gad ( नव्यं सन्यस ) 


स्तुत्य धन प्रदान ळरनेके लिए ( नूनं इमहे ) aww mian करते हैं। (ad) वह तू (विश्वाः अभिमाती: 
सक्षेणिः ) संपूर्ण agelat विनष्ट कर ॥ ३६ ॥ 

[६०३ ) ( थः ) जिल इन्द्रने नपने snasla ( ऋश्षात्‌ अंहसः gaq ) uadi और पापोंसे छुडाया, तथा 
(यः ) जिस ga (an लिन्छुषु ) सातौं नदियोंसें ( आर्यात्‌ ) जलको प्रवादित किया, तथा ( grasa वघः ) 
दास बनानेवाळे gela aw किया, उख तुझे हे ( लुविनुस्ण ) अत्यधिक बलशाली इन्द्र ! इम ( नीनमः ) बार वार 
नमन करते है ॥ २७ ॥ ; 

[६०७ ] हे ( वरो ) श्रेष्ठ मनुष्य | तू ( खुषारणे aiya: ) उत्तम भौर शांत agaa तथा मगनेवाछे 
( sagga: ) उत्तम प्रगतिवाळे सनुष्योंको ( राये आ वह ) धन प्रदान कर; तथा ( guy वाजिनीवति ) उत्तम 
आग्यवाढी an agea युक्त स्त्री | तू भी ( यथा ) यथा योग्य दान दे॥ २८ ॥ 

agga- वि-विशेष रूपसे; aaan प्रगति करनेवाका । 
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[ ६०५ | ( ज्ञार्यस्य लोमिनः ) नरों-मनुष्योंका हित करनेवाळे तथा सोमयज्ञ करनेवाळे मनुष्ये ( दक्षिणा ) 
दान ( वि-अश्वान्‌ आ एलु.) उत्तम ARA प्रगति करनेवाले मनुष्योंके पा पहुँचे, तथा ( शतवत्‌ agaaa ) 
सेंकडों जोर हजारोंकी संख्यामें ( स्थूरं राधः च ) स्थूल धन भी पहुँच ॥ २९ | 

[ ६०६ ] हे ( कुहयाकृते ) मायावीको नष्ट करनेवाली देवि | ( यः gara: ) जो यज्ञ करता हुआ ( कुहया 
स्वा पुच्छात्‌ ) मायासे तुझसे कुछ पूछना चाहे, वो ( एषः ) ऐसा ( बलः ) वड age ( अपरश्रितः ) निराधित होकर 
( पोमती अघ तिष्ठाति ) गायोंके प्रदेशमें जाकर रहे ॥ ६० ॥ 

कुह-- माया, जादू भरी । 


भावार्थ - दे इन्द्र | हम तेरी उपाछना करते हैं, aa; तू हस प्रशंलनीय धन प्रदान कर ale हमारे संपूणे शतको. 


मार ॥ २६ ॥ Ri 
| इस इन्द्रने पने डपासकोको पाप और राक्षसोंके डरसे मक्त किया, इसी इन्दने नदियोंमें जलको प्रवाहित feat 
| तथा छोगोंको अपना दास. बनाकर उन्हे कष्ट देनेवाळे दुष्टोंको नष्ट किया। दूसरोंको दास बनाना बहुत 4 डी दुष्टता है ॥२७॥ 
पति-पत्नी दोनोंही उत्तम ARA दान देनेवाळे हों, पर ये दान डन्नतिशीळ मनष्योंकोद्दी दे ॥ २८॥ ` 
जो मनुष्योंका हित करनेवाला हे भोर यज्ञ करनेवाळा है, ऐसे उत्तम मलुष्यका श्रेष्ठ घन sakada नादमीकोही 
he भघमको नहीं । ऐसे उन्चतिशीकको रुपया माहि स्थूळ घन मी प्राप्त हो, ताकि उससे मनुष्य समाजका fe 
हो सके ॥ २९ ॥ 
जो झूठमूठका यज्ञ करनेका ढोंग करके साया या घोखेबाजीले लोगोंको saat चाह, 
होकर अंगर चला जाए | ऐसे cast खमाजमें न रहने दिया जाए ॥ ६० ॥ क KA 


वह बढ दीन भोर निराधित . 
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६०७ ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषुं पक्षिया । क्रठावांना यजसे पूतदक्षसा 


तथा दान भादि सस्कमोको फेछानेवाछे हैं ॥ ५ 


art _ ee क्या | ऋग्वेद्का nee भाष्य | | ] 


eR | 
( ऋषिः- विश्वमना वैयश्वः । देवदा- मित्रावरुणो, १०-.२ विश्वे देवाः । 
Ra झष्णिग्गञ्चां | ) 


gg डाष्णळू,, 


1 ड न 
३०८ पित्रा तना न रथ्याई वरणो यश्च gag: । माद्‌ सुजाता तनया gaaat 


< 
६०९ ता माता विश्वेंदसा sada प्रमहसा । सही अजानादितिक्तातरी 
नत aie i = | = Sd TA Ji T q ह 
६ १ O महान्तां मित्रावरुणा सम्राजा दुबाव तु रा | Rg १ ॥नाऱिठमा पिता महत्‌ 
= — = ~ Hees ERI ? 
६११ नात std महः सून द gad । सृत ह वास्तव fa 
- [२५] 


अर्थ= | ६०७ | हे मित्रावरुण ! ( बां ) तुम दोनों ( विश्वस्थ गोपा ) विश्वके रक्षक, ( देवा ) दिव्य 
(Rag यज्ञिया ) देवोसें भी पूजनीय ( ऋतावाना ) सस्य तथा ags पालक तथा ( पूतदक्षजा ) पवित्र 
हो । दे मनुष्य ! (ता ase) उन दोनों देवोंडी तू पूजा कर ॥ १ ॥ 
[६०८] ( सुकतुः मित्रा चरणः) उत्तम कमे करनेवाला सित्र और वरुण दोनों ( तना ) sea? 
( रथ्या ) we aia जानेवाळे, ( सनात्‌ सुजाता) प्राचोन काळसे उत्तम रीतिसे उत्पन्न ( तनया ) बदि 
ya भौर ( yaaa ) बतोंको धारण करनेवाले eur i 4 
[ ६०९ ] (ऋतावरी मही अदिति माता) सध्य मागेपर चलनेवाली बडी अदिति साताने (आ 
झसुरोके नाश करनेके लिए । विश्ववेदला ) सम्पूण जगतको जाननेवाळे ( प्रथहला ) अत्यन्त महान्‌ जौ। 
मित्रा वरुणको ( जजान ) पेढा किया ॥ ३ ॥ । 
। ६१० | (महान्ता सस्राजा ) asia, mara तेजस्वी { देवा ) दिव्य गुणोंले युक्त ( असुरा ) | 
बेनेवाळे नोर ( ऋतावाना ) aè रक्षक [ मित्रावरुणा ] ( बृहत्‌ ऋतं आ घोषतः ) महान्‌ यज्ञको और 
बनाते है || ७ ॥ | 
| ६११ ] ( महः शवसः नपाता ) महान्‌ बलको नष्ट न करनेबाछे, ( दक्षस्य सूनू ) zak sea (! 
eo (agag ) दानका विस्तार saaw ये मिन्नावरुण ( इषः बास्तु अधि क्षितः ) a 
स्स्स MNS 
भावार्थ-- हे मित्र और वरुण ! तुम दोनों संसारके रक्षक, sae तेजस्वी, देव होते हुए भो gata ! 
सत्यके मागेका भनुसरण करनेवाले दो । gig उपासक तुम्दारी पूजा छरता हे ॥ ३ ॥ 
मित्र भौर वरुण ये दोनों देव उत्तम कमे करनेवाळे, अत्यन्त महान्‌ , रथसे सववत्र संचार करनेवाळे भौ। 
धारण करनेवाले हैं ॥ ३॥ | 
GS हा ~ | 
क त णा Sa ला यह eae tart ase woe ली 
बनाकर उन्हे cet और त्र बोके विनाश काकी हे E च, 
a तरफ प्रेरित करें ॥ ३ ॥ 
मित्र नौर वरुण ये दोनों देव त्यन्त तेजस्वी, दिष्य गुणोंसे y 
यज्ञके रक्षक भोर उसे तेजस्वी बनानेवाले हैं ॥ ४॥ है 
- . मित्र भौर वरुण दोनों देव महान्‌ बळडो 


क, प्राण शक्तिको बलवान्‌ बनाकर 


SHE करके TAR रक्षा करनेवाछे हैं । दोनों ही उत्तम कर्म क 


न 
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| व्या भिका T | 
| e 
| ५ dat gaseai ऋग्वेद प्राचीनतम प्रंथ है ” । संसारका ऐसा कोई शान नहीं, जो 
aed न हो । दारीनिक, औतिक, भाध्यारिमक, सामाजिक, सांसारिक भादि सभी विषयोंका 


० ससावेश ऋग्वेद है । भतः-< 


Fs Qo 
यदि आप ज्ञानना चाहते हैं 
( ३ ) ऋम्दैदिक दाशनिकता क्या है र 
( ३ ) mates समाजास क्या है । 
(३ ) ऋग्वेदिक औतिकश्ात्ञ केला है ? 
(७ ) ऋग्वैदिक अध्यात्मविद्या क्या है ? 
(५ ) ऋग्वेदका लारीळ कया है ह 
तो wary भाइक बनिके--- 


न. भ. प. श्री. दा. लातव लेकर छत 


कग्वेदका सुबोध भाष्य 


( चार भागोंमें ) 


प्रकाशन काये आारंभ हो गया है | AA, अथ, Waly तथा हर मण्डळके अन्तमें उस मेडल 
* का साराँदा एवं कठिनस्थलोंका स्पष्टीकरण सभी कुछ पठनीय होगा | साइज- डबल क्राऊन ८ पेजी 
सुन्दर कागज, पूछ संख्या २५०० से ज्यादा, मूल्य मात्र Qo) रु. प्रत्येक आग, पर 


( १ ) जो पेशगी छन सेज कर इस म्रंथके ग्राहक होंगे, इन्हें केवळ १०५) में चारों भाग 
निळ सकेंगे । 


( २ ) जो आइक चारों भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हे इस HUH कुल मूल्य १००) रू. पश 
_ ~ २०१ कमीशन दिया जाएगा | 


विशेष दिवरणके faq रिद 


ऽ्यद्ख्थापक-= 
स्वाध्याय-मण्डल पारडी, 
पोस्ट- ' स्वाध्वाब-मण्डळ ( पारडी ), ' पारडी [ जि. बलसार ] 


> $ भोर प्रकाशक-- q, धी. सातवळेकर, 


भारत भुब्रणालय, पोष्ट- ' स्वाध्याय मण्डल, पारडी ' [ जि. लय 
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